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सं्रहकर्ता कौ टिप्पणं 


जीवन के एक अत्यन्त संकटपूणे एवं विपत्तिमय समय में एक विनम्र भक्त 
ने स्वयं अपने मन्‌ की शान्ति हेतु भगवानश्री रमण महषि के सान्निध्यमे 
सर्वाधिकारी श्री निरंजनानन्द स्वामी कौ कृपापूणं अनुमति से आश्रम मे निवास 
किया । साधक ने स्वतः ही गुरुदेव के आनन्दपूणे, शीतल एवं बोधप्रद वचनों 
का अवसरानुकूल संग्रह करना आरम्भ किया । यह्‌ स्वतः-आरोपित कायं 
उसके अपने मन की शुद्धि एवं श्री भगवान के सूक्ष्म एवं गहन वचनो को भली- 
भांति समज्ञने हेतु किया गया । कछ समय के पश्चात्‌ सर्वाधिकारी ने अधिकृत 
रूप से यह्‌ संग्रह आश्रमदहेतु ले लिया । १६९२३५-१६३६* से सम्बन्धित यह्‌ 
संग्रह वतमान संस्करणमे इस आशास इस ग्रन्थमे सम्मिलित कियाजा 
रहा है जिससे कुछ पाठकों को अपनी आध्यात्मिक खोज में यह्‌ रोचक एवं 
सहायक हो । | ५ 


श्री रमणाश्रम | संग्रहुकर्ता 
१ जनवरी, १६९५५ 


* वर्तमान हिन्दी संस्करण केवल ३० दिसम्बर, १६३७ तक है । अगले 


संस्करण शेष भाग भी सम्मिलित किया जायगा । 
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मूलतः तीन भागोंमें प्रकाशित वतमान ग्रन्थ सुविधा हेतु एक म्रन्थमें 
प्रस्तुत कियाजा रहा है । इसमे कोई सन्देह नहींदहै कि वतमान संस्करण भी 
विष्व के जिज्ञासुभों द्वारा उसी श्रद्धा तथा भक्तिपूवंक ग्रहण किया जायगा 
जिस प्रकार कि उनके द्वारा पूवेवर्तीं संस्करण किये गये। यह्‌ पुस्तक हलके- 
फुलके ढग से पठकर एक ओर रखदेनेके लिए नहीं है । यह शाश्वत प्रकाश 
को ओर बट्ने वाले तीर्थयात्रियो का निश्चित मागंदशंन करनेमें पूर्णतया 
समथ होगी । 

१६३५ से १६३६] तक चार वर्षोकी इन वार्ताओं को सुरक्षित रखने 
हेतु श्री मुनगल एस० वैकटरामैया (जव स्वामी रामानन्द सरस्वती) कै प्रति 
हम जितनी कृतज्ञता प्रदशित करे, कमह । जिन भक्तों को भगवानश्री रमण 
के दशनो का सौभाग्य प्राप्त हो चुका हे, वे यह्‌ “वार्ता” पठते ही स्वभावतया 
पूवेस्मृतियों से परिपणे हो जायेगे भौर अपने मनम अंकित सद्गुरु द्वारा कहे 
गये वचनों को प्रेम से पुनः स्मरण करगे । इस तथ्य के बावजद किं रुणाचल 
के महान ऋषि ने अधिकतर मौन द्वारा उपदेश प्रदान किया था, उन्होने 
वाणी द्वारा भी निदंश दिया था, ओर वह्‌ भी स्पष्ट, अपने श्रोताओं के मन 
को निराश तथा मेघाच्छच्च किये बिना । एेसी इच्छा होना स्वाभाविक ही 
है कि श्री भगवान दवारा कहे गये प्रत्येक शब्द भावी पीटियों के लिए सुरक्षित 
रहते । परन्तु उनके हारा कटा गया जो कुठ भी लिपिबद्धहो सका उसके 
लिएभी हम कृतज्ञ हं । यह "वार्तालाप महषि को “रचनाओं पर भी 
प्रकाश डालते हैँ: ओर सम्भवतः यही उत्तमरहै कि उनका महर्षि की 
रचनाओं के साथ ही, जिनके अनुवाद उपलब्ध हँ अध्ययन किया जाय । 

श्री रमण के उपदेश सामाच्यतया नहीं दिये गये थे । वास्तव मे महूषि का 
“व्याख्यानो अथवा प्रवचनो' से कोर प्रयोजन ही नहींथा। महषि के शब्द 
मुख्यतया उस साधक के निमित्त होते थे जिसे अपने आध्यात्मिक मागं में कोई 
करिनाई्‌ लगी ओर जो उसका समाधान खोजता था । चूँकि यही कटिनाइयां 


* वतमान हिन्दी सस्करणमेंकेवलदो भागँ । अगले संस्करणमे तृतीय 
भाग भी सम्मिलित किया जायगा । | 

{ वतमान हिन्दी संस्करण केवल ३० दिसम्बर, १६३७ तक है। अगले संस्करण 
मे शेष भाग भी सम्मिलित किया जायगा । 
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आत्मा की खोज में उदय होती हँ तथा उनके समाधान की पद्धति भी वहीहै 
अतएव महर्षि के उत्तरो मे सवंसामान्यताकागुणहै। 

सभी व्यक्ति उचित प्रशन उक्त ट्ग से नहीं पूछ सकते टँ । इसलिए सदुगुर 
की यह “वार्ता केवल उस प्रष्न का उत्तर ही नहींदै जसे कि एक परीक्ना- 
पत्रमे। उन्हे प्रायः उन शब्दों कौ प्रष्ठभूमिमें प्रवेश करना होता था 
जिनसे प्रष्न बनता है, तथा प्रणनकर्ता को प्रए़्न करने के विषयमे भी ठीक 
करना होता था । ओौर जव निरथक एवं असंगत प्रन पृष्ठे जाते, वे प्रएनकर्ता 
की व्यथं उत्सुकता कौन तुष्टि करते ओर न उसकी भ्रान्तियों मे उसकी पुष्टि 
ही करते । श्री रमण सम्भाषणकरने वाते व्यक्तिको वहीं नहीं रहने देते जहां 
वह॒ था । एक भक्त के अनुसार, “हमारे समस्त प्रष्न हमारे हष्टि-विन्द के 
अनुसार, तथा श्री भगवान के उत्तर उनके टष्टि-विन्दर सेहं । अषनों का केवल 
उत्तर ही नहीं दिया जाता है अपितु उनको समाप्तही कर दिया जाता है ।"' 

एक सन्त के समीप कोई भी व्यक्ति अनेक प्रकार के मनोभावों से युक्त 
होकर जा सकता है, सदृज्ञान-विरोधी एवं संशयवादी, आस्तिक एवं नास्तिक, 
चमत्कारो को प्राप्त करने कौ चेष्टा करने वाले एवं मानसिक-टण्यों के इच्छुक, 
सभी का महि के समीप आगमन हौताथा। प्रत्येक दणंक स्वाभाविक ही 
वही प्रणन करता जो उसके मस्तिष्क में सर्वोच्च होते तथा प्रश्नों का स्वरूप 
व्यक्ति विशेष के टष्टिकोण तथा अभिरुचि के अनुरूप होता । सद्गुरु का 
एेष्वयं इसमे निहित था कि वे भक्त कौ उन अभिरुचियों एवं व्ृत्तियोंको 
समाप्त करदेंजो निकृष्ट थीं तथा भक्तमें परम सत्य कौ अनुभूति प्राप्त 
करने की इच्छा जाग्रत कर दं। 

आश्रम में आने वाले दर्णक प्रायः हीश्री रमणसे चमत्कारिक शक्तियों 
एवं मानसिक-टप्यों के विषयमे प्रष्न करते रहतेथे। क्या पारेन्द्रियि ज्ञान 
(1610219) जसी रहस्यमय शक्तियों का प्राप्त करना उत्तम नहीं? 
क्या अपनी देह को अ्टक्य कर देने की शक्ति परिपक्व ज्ञान का चिल्ल नहीं 
है ? क्या कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तिके मन के भावोको जान सकता? इस 
प्रकार के समस्त प्रश्नों का गुरुदेव यही उत्तर देते थे कि रहस्यपू्णं एवं 
अद्भूत शक्तियां आध्यात्मिक नहीं हँ । अतिसामान्य शक्तियाँ पूणं चैतन्य के 
मागं में सहायक होने कौ अपेक्षा अधिकतर बाधकहीदहैँ। कषठ प्रण्नकर्ताओों 
कौ अभिरुचि मृतकों कं विषयमे थी : मृतकोंको व्याहोता दहै? क्या उनको 
देखा जा सकेता टे  यहाँफिरश्री रमणने यही समन्नाया कि यह समस्या 
असंगत है तथा सत्य कौ खोज करने वाले किसी भी साधक को इनसे सम्बद्ध 
नहीं होना चाहिए । 
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एक सम्पच्च तथा विशिष्ट महिला दशंक ने प्रषन किया : “महाराज जी, 
क्या हुम मृतकों को देख सकते हँ 7 

गुरूदेव का उत्तर था: ष्टां ।' महिलाने पूछा : “क्या योगी उन्हें हमे 
दिखा सकते है ?" 

गुरुदेव : ""्हाँ, सम्भवतया वे दिखा सकते हैँ । किन्तु तुम उनको दिखाने 
के लिए मु्लसे न कहो; क्योकि मै नहीं दिखा सक्ता ।'' 

महिला ¦ क्या आप उनको देखते हँ ?. 

गुरुदेव : “हाँ, स्वप्नो मे! 

श्री रमण का मुख्य उपदेण है : आत्म-विचार । यह तथा वह जानने को 
अपेकश्ना आत्मा को जानने की खोज करो । संकडों दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा 
पुष्टो "न्नै कौन ह 2" आत्म-विचार सव कार्योसे सरल होना चाहिए । किन्तु 
यह कार्यं सववर्भधिक कठिन हो गया हे क्योकि हम अपनी आत्मासे अनभिज्ञ टो 
गये है। व्यक्ति को जो करना दै वह सरल है--आत्मभावसे रहना हे। 
यही अन्तिम सत्यहै। यही स्वयं को नित्य, सहज, अन्तनिहित अवस्था 
है । अज्ञान के कारण हम अपने आपको अनात्मासे मिलालेतेहं । इन समस्त 
तादात्म्यताओं में सर्वाधिक सूक्ष्म तादात्म्य अहंकार (९९०) के साथदहै। हम 
अहंकार की जड़ की खोज करे । इस मिथ्या का उदय कहाँंसेहातादे ? 
खोज के अन्तमे हमें ज्ञात होगा कि अहंकार अरश्य हो जाता है तथा शाश्वत 
आत्मा ज्योतित हो रहा है। इस प्रकार श्रेष्ठ साधना यह्‌ खोजदै : “भै कौन 
ह ?' यही सबसे अधिक महान्‌ जप हे । यही वास्तविक प्राणायामहै। “भै 
देह नहीं ह" विचार (नाहम्‌) रेचक है, “मे कौन हू--'* खोज (कोहम्‌) 
प्रक है, ^ वही ह---'' साक्षात्कार (सोहम्‌) कुम्भक है। आत्म-विचारका 
फल यह अनुभूति होना दहै कि आत्मा ही सव कुष है, तथा इससे अन्य कुछ 
भी नहींदहै। जो साधक इस पद्धति का अनुसरण करते हँ उनके लिए अन्य 
किसी भी साधन की आवश्यकता नहींहै। किन्तु भक्ति मार्गं के साधक भी 
उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैँ । यदि जीव अपने अहंकार को किसी एक, गुरु 
अथवा दए्वर को समपित करता है, वह आत्मा का साक्षात्‌ करनलेता है । 

श्री रमण के उपदेश जो इन 'वार्ताभ'मे हैं प्रत्येक व्यक्ति को आशावान 
करेगे । किसी भी व्यक्ति को यह चिन्ता नहीं करनीहि कि वह्‌ उद्धार की 
सीमासे परेदै। एक वृद्ध अमरीकी दशेक ने गुरुदेव से कहा, “महष : क्या 
आप समक्षते ह हम बुरे ल्के द गुरुदेव का विशिष्ट उत्तर था: 


““मृन्लसे एेसा न कहो । किन्तु तुम्हें यह विचार नहीं करनाहैकि तुम बुरे 
लड़के हो ।'' 





+~ 


यदि हम केवल महि के उन प्रज्ञावान्‌ वचनों को सुनेगेजो वर्तमान 
पुस्तकमें अंकितदहेतो हममेंनजो कुछ भी बुराईटै वह निर्चित ही दुर हो 
जायगी । 

ओर हम इसका इस टष्टिकोण से अध्ययन करे कि गुरुदेव के उच्च- 
तर उपदेश कोजो मौनके माध्यमसे था समज्नने के लिए अपने आपको 


~) 


तयार करे । 





मद्रास विश्वविद्यालय 


टी० एम० पी० महादेवन 
११ अगस्त, १९५०८ 
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प्रस्तावना 


यह्‌ बातचीत १९३५-१९३ ६५, चार वर्षोकीदहै जिसेश्री मूुनगल एस° 
वेकटरामेया (अव स्वामी रामानन्द सरस्वती) ने संग्रहीतकियाथाजोश्री रमण 
महषि के बहुत पुराने शिष्यरैँ। जन्मसे तेलुगू होते हुए भी वे धारा-प्रवाह्‌ 


= 


अंग्रेजी तथा तमिल बोलते है तथा संस्कृत जानते । श्री भगवान के साथ 


उनके अनेक शिष्यो तथा द्णकों को बातचीत को जो भी अंकित करना 
चाहेगा उसके लिए ये सब योग्यताएं आवश्यक है । 

यहाँ जिन चार वर्षोकाजिक्ररहै,येवे दिन थे जव आश्रम अपनी कीति 
के शिखर पर पहुंच गया था । महषि का स्वास्थ्य सामान्यतया अच्छाथा ओर 
उनके बैठने का कक्ष दिनरात सवके स्वागत के लिए खुला रहता था । दशक 
संसार के प्रत्येक स्थान से वहां जाते थे तथा कदाचित ही कोईदेशएेसादहो 
जहाँ के निवासी किसी न किसी समय वहांन आयेहों। युद्ध ने स्वभावतया 
इस समागममें वाधा डाली यद्यपि भारतीय दशंकों की संख्या स्थायीतौरस 
समय पाकर बढती गयी । किन्तु येवे वातं थी, अधिकांश मे पाश्चात्य निवा- 
सियोंके साथ, जो विशेषतया रोचक शथीं। भौतिकवाद तथा अधमंको 
आधुनिक प्रवृत्ति जिस पर परिचिम प्रायः गवं करता दे, यहाँ उसे अपना प्रति- 
न्दी मिला। श्री भगवान सू्थं के समान दमक्तेथे तथा जो व्यक्ति उन्टं 
समन्लने मे तथा उनके णन्दों से सहमत होने मे असमर्थं रहते थे वे भी उनके 
दणंनों से मन्त्रमुग्ध एवं प्रसन्न हृए विना नहीं रहते थे । 

यद्यपि श्री वैकटरामैया इस कायं के लिए पूणंतया सक्षम थे तथापि जब 
श्री भगवान एक बार बोलना आरम्भ करते तो उनको समज्ञना कोड सरल 
कार्यं नहीं था । उनको अपने विषय पर इतना अधिकार था कि वे चाह किसी 
भी भाषामे बोलते उन्हे कभी भी शब्द का अभाव नहीं होता था; इसलिए 
कुछ लिपिवद्ध किया जा सकता था, श्रोता अत्यधिक एकाग्र रहते थे, उनका 
सारा प्रयास यह रहता था कि कहा हृंजा एक भी शब्द उनसे षटुट न जाये, 
उसमे यह बात भौ सम्मिलित थी कि वह सदव समक्षे मं सरल भी नहीं 
था । यद्यपि श्री भगवान अंग्रेजी पत्र-पत्रिकाओं को पर्याप्त रूपसे भलीरभांति 
पठ़लेतेये तथापि वे उस भाषा में थोड-से शब्दो से अधिके बोलने के अनि- 


* वर्तमान हिन्दी संस्करण केवल ३० दिसम्बर, १६३७ तके । अगले 
संस्करण मं शेष भाग भी सम्मिलित किया जायगा । 








( ख ) 


च्छुक रहते थे । अतएव श्री वेकटरामया उन वहुत-से अंग्रेजी भाषा बोलने 
वाले लोगों के लिए दुभाषिये काका्यं करतेथे जो आश्वरममें दर्शन दहेतु आते 
थे । किन्तु दुभाषिये का कायं लिपिवद्ध करने की अपेक्षा कहीं अधिक कठिन 
था, शब्दां का प्रवाह इतना अविरत था कि उत्साही प्रषनकर्ताको उनका अर्थं 
वताने के लिए बीच में अवकाश ही नहीं रहताथा। प्रायः श्री भगवान से 
प्रतीक्षा करने के लिए प्राथंना की जाती थी जिससे कि उत्सुक श्रोता को उनके 
शब्दों का अभिप्राय प्रकट किया जा सके। इस प्रकार इस वार्तालाप को 
लिपिवद्ध करनेकेकायंकी कठिनता का सहजमें ही अनुमान लगायाजा 
सकता हं । केवल वही जो वर्षो तक सद्गुरु के श्रीचरणोमेंवैठाहै ओर 
जिसने उनके दशंनशास्तर को एवं जिस प्रकार उन्होने उसका प्रतिपादन किया 
दै उसको परूणेतया आत्मसात कर लिया दहै वही इस कायं केलिए समर्थं था 
सौभाग्य से इस कायं के लिए आदं व्यक्तिश्री वैकटरामैया मिल गये ये 


यह्‌ स्वीकार किया जाता करि यहाँ जिश्र भापाका प्रयोग हभ ह वह्‌ 
सदव ही प्राजल नहीं टै, इन परिस्थितियों में यह स्वाभाविक ही 2; 
निस्सन्देह इसमे सुधार हो सकता था, किन्तु जधिकतर यह वैसे ही रहने दिया 
गया है जैसे था, क्योकि यह अनुभव किया गया कि इसमें जो एक निष्चित 
स्वाभाविकता ह वह सुधार करने से नष्ट हो जाती । यद्यपि बातचीत विभिन्न 
दक्षिण भारतीय भाषाओंमें होती थी किन्तु उसका अधिकांश अंग्रेजी में 
अंकित क्रिया गया तथा शेष अंग तमिल एवं तेलुगू में, जिन अंणोंका कि 
वतमान पुस्तक देतु अंग्रेजी में अनुवाद करलिया गयां था। पुरी लिखित 
वार्ता प्रायः प्रष्नकर्ताओंको दिखा दी जाती थी किन्तु सम्पूणं वार्तालाप को 
स्वयं श्री भगवान की स्वीकृति का प्रमाण प्राप्त था क्योकि संग्रहीत सामग्री 
उनके अनुमोदन अथवा डायरी में संग्रहीत होने पर संशोधन हेतु श्री भगवान 
के समक्ष अवश्य ही प्रस्तुत की जाती थी । इस प्रकार हमे ट्ट निश्चय 
दे कि यहां हमे गुरुदेव के यथार्थं उपदेश उपलब्ध ट, जिन्हँं पकर हम 
एक वार फिर प्राचीन कश्च में उनके श्री चरणों में वलते हं एवं उनके अधरों 
से निकला हुआ प्रत्येक शब्द का पान करते ह, उनको मुस्कान एवं कोमल 
हाथों के संचलन एवं उनके कार्यो से प्रफुट्लित हो उठते दै, चकि वे वास्तविकं 
कलाकार थे, जो प्रसंग वह कहते थे उसे भलीभांति समन्लाने के लिए उसका 
कठ अश प्रायः अभिनय रूप में प्रस्तुत करते ये । 

सम्भवतया कृष व्यक्ति इस पुस्तक की आलोचना करने को इस कारण 
से प्रवृत्त हों कि पुस्तक एकरूप है किन्तु यह कल्पित एकरूपता भायोजित ठ 
वाताक्रम कितना भी समरूप हो, कुछ न कुछ नवीन भाव अवश्य हण्टिगोचर 
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होता है । श्री भगवान एक सारभूत सत्य पर सदेवही वल देते जो कि मृक्ति 
के लिए आवश्यक था, कि केवल एक आत्मा है तथा आत्मा के अतिरिक्त कछ 


भौ नहींदहै। इसे जान लोतो अन्य प्रत्येक वस्तु को जान लिया। इसे 


जितना दोहरायें कम है । 


निस्सन्देह इस सत्य का बौद्धिक ज्ञान साधक को मागं परलगादेतादहै, 
किन्तु एक वार जिस मागं पर चलना आरम्भ किया तब मानसिक 
ज्ञान वास्तविक अनुभवदहौो जाना चाहिए । किसी भी वस्तु को पू्णेतया जानने 
हेतु, केवल ऊपरी ही नही, व्यक्ति को वह वस्तुहोना होगा अन्यथा ज्ञान 
अपुणं रहेगा । जंसा कि मैने निदंशन किया, हम सदैव ही केवल आत्माहं 
ओर कुछ भी नहीं, किन्तु अज्ञान कौ सौमितता तथा अहंकार से अपने आपको 
सम्बद्ध करहम दरष्टाको भूल जाते आर अपने आपको हष्यसे मिला 
देते हैँ । किन्तु हम उसके विषयमेंक्या कर सकते ? स्वभाव इतना 
अधिक पुरानाटहै, जन्मके बाद जन्म कौ कल्पना करली गयीदहै, मनने 
णताब्दी के पण्चात्‌ शताब्दी की कल्पित रचना कर डाली है जिसने इस प्रकार 
उत्तरोत्तर अपने आपको अविद्या से अन्तम्रंस्त कर लिया कि अब वह्‌ अपने 
जापको पराङ्मुख पाता है ओर यदि इच्छा भीदहोतो भी स्वतः निमित 
लीला-जगत के बन्धन से अव अपने आपको मुक्त करने में प्रायः असमथंदहै। 

वे हमसे कते है, तुम आत्मा हो, आत्मा के अतिरिक्त कुष भी नही; 

अन्य सब वस्तुएँ केवल कल्पना हैँ, अतः अभी ओर यहीं आत्मा होकर रहो । 

वन की ओर भागने अथवा अपने को कमरेमें बन्द करने की आवश्यकता नहीं 
है । अपने आवश्यक कार्योको करते रहो, किन्तु स्वयं को उसके कर्तां के 
संसगं से मक्त कर लो । आत्मा साक्षी हे, तुम वही हो । 

इन वार्तां मे सभी अभिरुचियों तथा मनोवृत्तियों के अनुरूप भाषामें 
उदाहरण के बाद उदाहरण दिये गये ह । पुस्तक का अध्ययन स्वतः ही व्यक्ति 
को अन्तर्मुखी कर स्रोत की ओर प्रेरित करता हे । यह भौ अपने आप में प्यप्ति 
साधना है । स्वयंको श्रान्त न करो, तुम वही हो, इससे अधिक कुषभी 
उपलब्ध नहीं करना है, केवल असत्य संसगंको त्यागनादहै, सीमितताको 
भ्रान्तिजनक स्वीकार करनादे। 


यह करने की उनकी पद्धति सवंविदित हे: आत्म-विचार। सदेव तथा 
प्रत्येक क्षण अहंकार, प्रत्यक्ष कर्ता, के सोत का अनुसन्धान करो ओौर 
उस लध्यको प्राप्त करने पर, वे हमें बताते दह, अहंकार स्वतः ही लुप्त हौ 
जायगा तथा सर्व॑-आनन्दपू्णं आत्मा के अतिरिक्त कुं भी शेष नहीं रहेगा । 





(क्ल । 


किन्तु उस पद्धति के विस्तारमे जाने का यह स्थान नहीं दहै; जिन्हुं अभिरुचि 
होवेश्री रमणाश्रम से आवश्यक पुस्तकं सरलतासे प्राप्तकर सकते | 

 सवक्रो केवल यही परामशं देने के अतिरिक्त कि इस पुस्तक का अध्ययन 
करे ओर इसे अपने जीवन का अंग वनाने का प्रयास करे, इससे अधिक क्या 
कहा जाय ? एक शब्द भी नगण्यन समज्ञाजाय, न एक भी वार्ता अनावण्यक 
मानी जाय । यह्‌ सब शुद्ध स्वणंदै। गौर यहां फिर हमं शाश्वत श्री रमण 
महि का अपने समक्न देह मे साक्षात्कार होता जो अपनी अनुपम वाणी से 
हमारे लाभ तथा आनन्दटहेतुहमे शिक्षणदे रहे । 

इस पुस्तक कोप्रेसके लिए तयार किये जाने पर पाया गया कि प्रथम 

भाग काल-क्रमानुसार नहीं था, किन्तु प्रकाणन में विलम्ब करने को अपेक्षा 
यह निश्चय किया गया कि वतमान क्रम में कोई परिवर्तन न किया जाय चूँकि 
इससे सन्दभं मे तनिक भी अन्तर नहीं पड़ता । दिनांक केवल सन्दभं हेतु तथा 
प्रामाणिकता के विण्वास हेतु ही सम्मिलितक्रिये गये दहैँ। 


साधु अरुणाचल 


श्री रमणाश्रम 
मेजर ए० डब्लू चेडविक, ओ० बी० ई० 


१ जनवरी, १६९५५ 


























प्रथम नाग 
(पृष्ठ १ से १६७ तक) 


द्वितीय भाग 
(पृष्ठ १९८ से ४२६ तक) 

















१५ मई, १६३१५ 
१. एक संन्यासी अपनी शंका का समाधान करने का प्रयास कर रहा 
: “यह्‌ अनुभूति कंसे हो कि सारा जगत ही ब्रह है?" 
म० : यदि तुम्हारी दष्टिज्ञानमयीदहोजाय तो तुम्हे समग्र संसार ब्रह्म 
भासित होगा । ब्रह्मज्ञान के विना तुमको ब्रहम के सर्व॑व्यापकत्व का अनुभव कसे 
हो सकता दै ? 
२. किसी व्यक्ति ने इन्द्रियानुभूति के सम्बन्ध में प्रन पृष्ठा । 
म० : जिस अवस्थामे भी व्यक्ति होता है इन्द्रियानुभूति वही रूप 
रहण कर लेती है। इसकी वास्तविकता इस प्रकार है कि जाग्रत अवस्थामें 
स्थूल शरीर स्थुल नाम रूपों की अनुभूति करता है; स्वप्न में सूक्ष्म शरीर 
काल्पनिक सृष्टि तथा उसके विविध नाम रूपो की अनुभूति करता है; सुषुप्ति 
मे देह का भान नष्ट हो जाने से वहाँ कोई अनुभूति नही होती है । इसी प्रकार 
गुणातीत अवस्था मे ब्रहम से एकत्व का भान मानव काअखिल जगत से तादात्म्य 
करादेता है तथा वहाँ उसकी आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रहता । 
३. आनन्द को अनुभूति के सम्बन्ध मे एक प्रश्न किया गया । 
म० : यदि कोई व्यक्ति यह माने कि उसकी प्रसन्नता का हेतु बाहुरके 
साधनों एवं पदार्थो की प्राप्तिमे दहै तो यह निष्कषं निकलता है कि वह प्रसन्नता 
सम्पत्ति कौ बृद्धि तथा हास से अनुपाततः बढ़नी अथवा कम होनी चाहिए । 
इसी तकं से उसको सम्पत्ति के रहित होने की अवस्था मे उसके आनन्द की 
समाप्ति हो जानी चाहिए । मनुष्य का वास्तविक अनुभव क्यादहै ? क्या उससे 
उक्त तक को पुष्टि होती है? 
गहरी निद्रा मे मनुष्य के पासं कोई भी सम्पत्ति नहीं होती, यहाँ तक 
कि उसे अपनी स्वयंकौी देहकाभी भान नहीं रहता । किन्तु तव आनन्द 
शून्यता के स्थान पर वहु बडे आनन्द का अनुभव करता है। प्रत्येक व्यक्ति प्रगाढ 
निद्रा की इच्छा करता है । इससे यह्‌ सिद्ध हुआ कि आनन्द मनुष्य के अन्दर की 
वस्तु है, वह्‌ आनन्द किसी बाहरी वस्तु पर निभर नहींदहै। शुद्ध आनन्द के 
भण्डार की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा का साक्षात्कार परम आवश्यक है । 
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४. एक शिक्षित नवयुवक ने प्रण्न किया: | 
“आप कंसे कट्ते हैँ कि हृदय दायीं भोर स्थित है, जवकि (जीव-विज्ञानः 
के विद्वानों ने उसको वायीं ओर पायाद? युवक ने इसका प्रमाण मागा । 
म० : एेसाहीदहै। हदय का स्थूल अंग वायीं ओर टै । इसका निषधः 
नहीं दै । परमेँ जिस हदय की वात कहु रहा वह॒ सूक्ष्म हुदयदहै तथा वह 
दायीं ओरहीदटै। यह मेरा अनुभवै । मञ्चे किसी प्रमाण को आवश्यकता 
नहीं है। फिर भी तुम मलयालम भाषा के एक आयुवेद के ग्रन्थ मे तथा सीता 
उपनिषद" मे प्रमाण दद्‌ सकते हो । महषि ने उपनिषद का मत्र दिखा दिया 
तथा आयुवंद की पस्तक का श्लोक उद्धृत कर दिया । 
५. श्री एमण० फ्रायडमेन एक इंजोनियर ने अनुग्रह्‌ पर अपने विचार प्रकट 


कयि: “नमक की गुड़ा यदि सागर में वकी लगाये तो एक वरसाती कोट 


भी उसको सुरक्षित नहीं रख पायेगा ।'' 


उपमा बहत उपयुक्त थी तथा इसकी काफी प्रशंसा को गयी । महषि ने 


कटा, “देह ही तो वह वरसाती है । 

६. एक संन्यासी ने मन की व्याकुलता से निवृत्ति का उपाय जानना 
चाहा । | 
म० : तुम अपनी स्वयं की आत्माको भुलाकर ही बाहर के पदार्थो 


की अनुभूति करते हो । यदि तुम दृढ़्तापूवंक आत्मभाव में स्थित रहोगे तो 


तुम्हे बाह्य जगत भासित नहीं होगा । 

७. जव प्रण्न पूछा गया कि क्या ईश्वरत्व की प्राप्ति के साथ दही सिद्धियों 
की प्राप्ति भी सम्भवरहैजंसा कि 'दक्षिणमूति अष्टकम्‌' के अन्तिमिपद्यमें लिखा 
है । महपि ने उत्तर दिया : “पहले ईश्वरत्व प्राप्त कर लो ओर तब दूसरा 
प्रए़्न प्रू सकते हो ।" 

८. क्या किसी मन्त्र के अनायास उच्चारण से कोई व्यक्ति कुछ लाभ उठा 
सकता है ? 

म० : नहीं । मन्त्र जाप करने वाला इसका अधिकारी तथा मन्त्र की 
दीक्षा प्राप्त होना चाहिए । महि ने प्रमाणस्वरूप यह्‌ दृष्टान्त दिया--एक राजा 
अपने प्रधान मन्त्री कं निवास-स्थान पर गया। राजा को सूचना दी गयी कि 
प्रधान मन्त्री मन्त्र के जापमे व्यस्त हैँ । प्रतीक्षा करने के उपरान्त प्रधान मन्त्री 
के उपस्थित होने पर राजा ने जाप के सम्बन्ध में अपनी जिज्ञासा प्रकट की ॥ 
प्रधान मन्त्री ने सूचित कियाकि रमँ सर्वोत्कृष्ट मन्त्र गायत्री काजाप कर रहा 
था। राजा ने प्रधान मन्त्री से मन्त्र की दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। परन्तु 
प्रधान मन्त्री ने राजा को दीक्षा देने में अपनी असमर्थता बतायी । तद्परान्त 
राजा ने अन्य किसी व्यक्ति से गायत्री मन्व जान लिया तथा मन्त्री कैः 











| 
। 


"कु दु रि 


हिन्त निः ककन न्विनय मि को 


वि 


८.4) 


मिलने पर उसके समक्ष गायत्री मन्त्र उच्चारण कर मन्त्र की शुद्धता के सम्बन्ध 
मे जानना चाहा । मन्त्री ने कहा कि मन्त्र शुद्ध होते हए भी उन्हें स्वयं यह्‌ बात 
भी कहने का अधिकार नहीं है । जव उसका कारण बताने का आग्रह्‌ किया गया 
तव मन्त्री ने समीप खड़े एक सेवक को बुलाकर राजाको कैद करनलेनेका 
आदेश दिया । अदेश का पालन नहीं किया गया । पुनः आदेश को अनेक बार 
दोहराया गया किन्तु उसका पालन नहीं हृजा । राजा वहत क्रुद्ध हुआ ओर उसने 
उसी सेवक को आदेश दिया कि वह्‌ मन्त्री को गिरफ्तार करले । सेवक ने आदेश 
का तुरन्त ही पालन कर दिया । मन्वरी ने हंसकर कहा कि मैने आपकी जिज्ञासा 
का उत्तर प्रस्तुत कर दियादहै। “वह किस प्रकार ?'" राजाने पृछा । “दोनों 
वार आदेश समान ही था तथा पालनकर्ता भी वही था, किन्तु अदेशकर्ता 
भिन्न-भिन्न थे । जव मैने अदेश दिया तव उसका परिणाम कुष नहीं हमा, 
जबकि आपद्वारा दिये गये अदेश का तुरन्त पालन किया गया। मन्वोंके 
विषयमे भी इसी प्रकार दहै 1 
९. किसी ने पूषछा--धा्मिक ग्रन्थो मेंज्ञानीको बालक के समान क्यों 
बताया गया टै ? | 
म० : एक प्रकार से बालक तथा सन्त (ज्ञानी) समान ही हैँ । बालक 
को बाह्य जगत की घटनाओं से तभी तक सम्बन्ध है जव तक कि घटनाएँ घट 
रही है । घटनाओं के समाप्त होते ही बालक उनका विचार नहीं करता । इससे 
यह्‌ स्पष्ट है कि घटनाएँ बालक पर कोई प्रभाव नहीं छोडतीं तथा मनिसिक 
रूप से वह उनसे प्रभावित नहीं होता । ज्ञानीके साथमभीरएेसाहीहै। 
१०. एक सज्जन ने प्रष्न किया कि महि के निदंशो के अनुसार उनकी 
पुस्तक “सत्य निदशंन'* पद्य & पूरक में अंकित पद्धति से आत्म-साक्षात्कार 
किस प्रकार किया जाये । सारी कठिनाई मनको वशम करने की थी । 
म० : यह्‌ प्राणायाम द्वारा सम्भवदहै। यदि तुम बिना दूसरेकी 
सहायता के स्वयं ही प्राणायाम का अभ्यास करोतो मन वशम हो जायेगा । 
एवं किसी सत्पुरुष के सालिध्य मे भी मन स्वाभाविक ही उनके प्रभावसे वश 
मेहो जातादै। ज्ञानी के संग (सत्संग) की यही महानतादहै। 
११. क्या प्रारब्ध (कमं) कभी समाप्त हो सकता है ? 
म० : कर्मोमें ही उनके नाश के बीज विद्यमान रहते है। 
१२. एक व्यक्ति ने महषि से निवेदन क्ियाकिवे कुछ कं । यह्‌ पृष्ठे 
जाने पर कि वह क्या जानना चाहता दहै, उसने कहा कि वह कुष भी नहीं 
जानता है, तथा महर्षि से कु श्रवण करना चाहता है । 
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| म० : तुम जानते हो कि तुम कुछ नहीं जानते । उसी ज्ञान को खोज 
लो। यही मोक् (मुक्ति) टै । 
६ जनवरी, १६३५ 

१३. एक अंग्रेज महिला श्रीमती एम० ए० पिगांट जिन्होने गुप्त भारत 
की खोज' पठ रखा था, महर्षि के दशनाथ आयीं । दुभाषिये का काये करने 
के लिए एक शिष्य का प्रबन्ध किया गया । उस समय हाल में वहुत-से दशंनार्थी 
उपस्थित ये जिनमें वच्चो सहित कुछ स्त्रयां भीथीं। हौलमे गोरगुल 
हो रहा था । अन्ततः शान्ति स्थापित हो गयी । अचानक महषि, जो शून्य में 
देखते हए प्रतीत होते थे, धीमे स्वरम बोलते हए सूने गये, “बन्दर !*` दरवाजे 
मे तव एक शिशु का पता लगा (जिसकी माता को द्वार के उस जर बटे होनेसे 
उसकी जानकारी नहीं थी) तथा एक विशाल वानर पिछले पंरों पर खड़ा 
होकर बालक को दोनों हाथों से प्यार से थपथपा रहा था पर किचित भी उसे 
क्षति नहीं पर्हुचा रहा था। महि के समक्ष दोनों दही एक-~दरूसरेसे प्रेम का 
व्यवहार कर रहै थे । महि के शब्द को सुनकर बन्दर सीधा उछलकर गायव 
हो गया । इस घटना ने अंग्रेज महिला को बहुत प्रभावित किया । 


७ जनवरी, १६३५ 

श्रीमती पिगाँट का प्रथम प्रष्न था, क्या साक्षात्कार के लिए गुरु 
की आवश्यकता है ?. 

म० : साक्षात्कार होने में उपदेश, प्रवचन तथा ध्यान की अपेक्षा 
गुरु-कृपा ही विशेष परिणाम करती हे । उपरोक्त तो गौण सहायक हैँ, प्रारम्भिक 
एवं मुख्य कारण तो गुरुक्रपादहीहं। 

मक्त : आत्म-साक्नात्कार में कौनसी बाधां रुकावट करतीहं ? 

म० : बाधां मन की आदतों (वासनाओं) की हैँ । 

भक्त : मन की आदतों (वासनाओं) पर किस प्रकार विजय प्राप्त की 
जाय ? 

म० : आत्म-साक्षात्कार द्वारा । 

भक्त : यह्‌ तो एकं दूषित चक्र हुआ । 

म० : इन कठिनादइयों को अहम्‌ भाव (देहाभिमान) उत्पन्न करतादहै, 
बाधां उत्पन्न करता दै ओर फिर वह॒ अवास्तविक विरोधाभासोसे दुःखी होता 
है । यह मालूम करो कि जिज्ञासां कौन करत है, तो आत्मा की अनुभूति 
दो जायेगी । 

भक्त : साक्षात्कार मे किन से सहायता मिल सकती दहै ? 

म० : शास्त्रों तथा सत्पुरुषो द्वारा दी गयी शिक्षाओं से। 
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भक्त : क्याये शिक्षाएें चर्चा, प्रवचन तथा ध्यान भी हो सकती? 

म० : हां, किन्तुये सब गौण दहै, मुख्य तो केवल गुर-कृपा ही है । 

भक्त : उसको प्राप्ति मे कितना समय लग सकता? 

म० : यह तुम क्यो जानना चाहतेदो ? 

भक्त : जिससे मूञ्ने आशा वनी रहे । 

म० : एेसी इच्छाभी एक वाधा है। आत्मा सदैव दहीदहै। उससे 
अन्य कुछ भी नहीं । आत्मभाव से रहो, इच्छाएँ तथा संशय निवत्त हो 
जा्येगे । यह आत्मा सुषुप्ति, स्वप्न तथाः जाग्रत अवस्थाओं कीसाक्षीहै। ये 
अवस्थाएं अहम्‌ भाव' (मैँशरीर ह) की होती है । आत्मा उस अहम्‌ भावसे भी 
परेदटै। क्यातुम निद्राम नहींथे ? क्या उस समय तुम्हें यह भानथाकि 
तुम सोरहेहो तथा संसार से अनभिज्ञ हो? जागने पर ही तुम निद्रित अवस्था 
का यह्‌ वणेन करते हो कि वहाँ कुछ पता नहींथा। इसलिए निद्रा तथा जाग्रत 
दोनों अवस्थाओंमे एक ही चेतन है । यदि तुम जाग्रत अवस्था के चेतन को 
समञ्न लोगे तो तुम तीनों अवस्थाओमे साक्षी रूप चेतन को जान लोगे । निद्रा 
के चेतन के अनुसन्धान से भी उक्त चेतन की प्राप्ति हो जायगी । 

भक्त : उस अवस्थामे तो मृनञ्ने निद्राआघेरतीदहे। 

म० : कोई हनि नहीं| | 

भक्त : वह्‌ तो शून्यता हे । 

म० : शर॒न्यता किसके लिए? इसे मालूम करो] अपने स्वयं का निषेध 
तुम कभी नहीं कर सकते । आत्मा सवत्र है तथा सब अवस्थाओं में विद्यमान 
रहती है । 

भक्त : नेया मुञ्जे निद्रित की भांति रहते हुए भी सचेत रहने का प्रयास 
करना चाहिए ? | 

 म० : हाँ ! सचेत रहना ही जाग्रत अवस्था है । अतः उक्त अवस्था निद्रा 

कीन होकर निद्रारहित निद्रा की होगी । किन्तु यदि तुम विचारों के वशीभूत 
हो गये तो वे तुमको भटकाकर भूल-भूलैया मे फसा देगे । 

भक्त : तो मृञ्े लौटकर अपने विचारोंके मूल स्रोत को खोज करनी 
चाहिए । . 
म० : निश्चय ही । इस प्रक्रियासे विचार लुप्त हो जायेगे तथा केवल 
आत्मा ही रह्‌ जायगी । वास्तव मे आत्मा में कोई आन्तर अथवा बाह्य नहीं 
हे। ये भी अहम्‌ से ही उदय होते है। आत्मा शुद्ध एवं पूणं हे। 

भक्त : यह तो केवल बुद्धि से समन्न में आ गया। क्या बुद्धि 
साक्षात्कार मे सहायक नहीं होती ? 








प 1, 


म० : हाँ, किसी अवस्थातकतो होती है। फिर भी यह्‌ जानना होगा 
कि आत्मा बुद्धिसे भी परे है---तथा आत्मा तक पर्हुचने के लिए स्वयं वुद्धि को 
सी लोप होना होगा । 

भक्त : क्या मञ्चे साक्षात्कार होने से अन्य व्यक्ति भी लाभान्वित 
होगे ? 

म० : हां, अवश्य होगे । यही स्वोक्क्रष्ट. परोपकार है । किन्त॒ लाभ 
पहुंचाने के लिए अन्य कोर्ट ही नहीं । आत्मज्ञानी आत्माको उसी प्रकार 
देखता है जिस प्रकार एक स्वणेकार भिन्न-भिन्न आभूषणों में केवल स्वणं का 
मूल्य ही ओंकता दै । जव तक तुम स्वयं को देह से, एकत्व किये हृए टो तभी तक 
रूप एवं आकार विद्यमान हैँ । परन्तु देहाभाससेपरे होते ही तुम्हारे शरीर 
भावके साथ-साथ अन्यभी चुप्तदहौजातेर्है। 

भक्त : क्या पौधों, वृक्षों आदि के साथ भी यह्‌ अनूुभवदटहटोतादै ? 

म० : क्याये वस्तुं आत्मा से कोई पृथक अस्तित्व रखती? इसे 
मालूम करो । तुम्हारे मनम विचार उठ्ताहै कि तुम उन वस्तुओं को देखते 
हो । यह विचार आत्मासेही उदय होता है। यह खोज करो कि यह्‌ 
विचार किस मूल स्रोत से उत्पन्नो रहादै। इसप्रकार विचारोंकाउटना 
बन्द हो जायेगा तथा केवल आत्मा रह्‌ जायगी । 

भक्त : मे सिद्धान्तरूपसे ही समञ्च पायां । किन्तु विचार प्रवाह तो 
चल ही रहादहे। 

म० : हां! यहु सव चलचित्र केखेल की भांतिटै। वहाँ पदं पर 
प्रकाश विद्यमान टै तथा चलती छायां दशको को नाट्य-क्रियाके रूपमे 
प्रभावित करती रहती हैँ । यदि उक्त फिल्म में दशंक समूह भी दिखाया जाय तो 
भी इसी प्रकार प्रभाव पड़ेगा । तव दृष्टा तथा दुश्य दोनों ही पदं पर रहंगे । 
इस दृष्टान्त को स्वयं पर घटाकर देखो । तुम पर्दादहो। आत्माने अहम्‌ को 
जन्म दिया है । अहम्‌ के साथ संकल्प उत्पन्न हौ गये हैँ । ये संकत्प ही संसार, 
वृक्ष, पोधोके रूपमे दृष्टिगोचर हो रहै हैँ जिनके सम्बन्धमें तुम जिज्ञासा 
कर रहे हो । यथां में आत्मा से भिन्न यहसब कुषभी नहीं । यदि तुम 
आत्मा का साक्षत्कार करलोतो तुम सवबमेंउसेही देखोगे, सदैव एवं सर्वत्र 
केवल आत्मा की ही सत्ता है, अन्य किसी भी वस्तु की नहीं । 

भक्त : टां, केवल सिद्धान्तः तो मेरी समञ्च मे आ गया । किन्तु उत्तर 
निश्चय ही सरल, सुन्दर तथा समन्न में आने योग्य है । 

म० : म साक्षात्कार नहीं कर रहा यह विचार भी वाधक दहै। 
वास्तव मे केवल आत्मा है । 
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ठ जनवरी, १६३ 
१४. एक बढ़ा व्यक्ति आकर हांल मे वेठ गया । म्पि अरुणाचल, अक्षर 
मनमलय' (अरुणाचल के प्रति पाँच स्तोत्रोमेसे प्रथम) शर्मा द्वारा सम्पादित संस्कृत 
संस्करण कापाठ कररहेथे। बद्ध पुरुषने धीरे से पूछा, “एेसा कहा जाता हँ 
कि आत्म-साक्लात्कार का शब्दो मे वणन नहीं हो सकता टै तथा साक्षात्कार का 
शब्दो मे जो भी वणेन होताहै वह सदंवही अधरूरादै। एेसाकंसेदहे? 
म० : इस विषय पर अरुणाचल अष्टकम्‌! के तृतीय पद्य मे चर्चा की 
गयी है। उसमे यहतोमाना गयादहै कि साक्षात्कार का वणेन असम्भव हे 
किन्तु इसके अस्तित्व का संकेत अवण्य मिलता है । 
इसके तुरन्त पश्चात उस व्यक्ति मे भावावेग के चिल दुष्टिगोचर हुए । 
उसकी श्वास प्रक्रिया गहरी एवं भारी दहो गयी तथा उसने नस्रतापूवकं भूमि 
पर साष्टांग दण्डवत प्रणाम किया एवं एक-दो मिनट पश्चात ही उठ पाया । 
कृ समय तक शान्त रहकर वह चला गया । स्पष्ट है, उस व्यक्ति को ज्ञान के 
प्रकाश. क। कुछ न कुछ अनुभव अवश्य ही प्राप्त हुआ था । वह महषि से उसकी 
पुष्टि कराने आया था । महिने ठीक प्रकार से उसका समाधान किया। 
अपने अनुभव की पुष्टि पाकर तथा इसे ईश्वरीय निर्देश समज्ञ उसने अपनी 
भावपूणं कृतज्ञता प्रकट की थी । च 
१५. उपनिषद के एक वाक्य “सर्वोत्तम सत्ता (ब्रह्म) सूक्ष्म से भी सूक्ष्म 
एवं संसार की वडी से बडी वस्तुसे भी बडी है" का क्या अथ. ? 
म० : परमाणु की बनावट की खोज भी मस्तिष्कने टी की हे । इससे 
सिद्ध है कि मन परमाणु की अपेक्षा भी सूक्ष्म है ओर मनसे भी परे जो जीव 
आत्मा है वह॒ मन की अपेक्षा भी सूक्ष्मतर है । इसके अतिरिक्त तमिल सन्त मणिक 
वाचगर ने सूर्यं के प्रकाश में तरते धरूल-कणों के लिए कहा दै कि यदि प्रत्येक कण 
एक ब्रह्माण्ड का द्योतक हो तो पूरी सथं की ज्योति सर्वोत्तम सत्ता (ब्रह्म) की 
द्योतक होगी । 
१९ जनवरी, १६३५ 
१६. श्री डगलस एन्सली (श्री ग्रांट डफ) जो एक सम्भ्रान्त एवं सम्पन्च 
अंग्रजये तथा ७० वषं की आयु केये, अये। वे मद्रास के एक भूतपूवं गवनर 
के भतीजेये, लेखक व कवि भी थे एवं एथेन्स, पेरिस तथा हेग मे अग्रज 
दूतावासों से सम्बन्धित रहै थे एवं मद्रास में राजकीय जावास से मेहमान बनकर 
पधारेये। वे महि के दशनाथ पाल ब्र॑टन का परिचय-पत्र लेकर आये । 
दूसरे दिन वे पुनः आये तथा हाल में एक घण्टे से कुष्ठ कम समय तक रुके । 
दोनों दिन आपस से सम्भवतया कोई वार्तालाप नदीं हुआ । दोनों ओर से केवल 
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द्ष्ट्योंकाही मिलन हुजा । स्वभावसे वे बहुत संयमी है; वे एक वजे अपराल्घु 
तक विना किसी प्रकार के भोजन के रहते हँ तथा तदुपरान्त भोजन करते 
दै । संधघ्याको केवल कांफी तथा विस्कुट ग्रहण कर रात्रिम फिर विना किसी 
अन्य भोजन के विश्राम को चले जाते । प्रारम्भसे ही अविवाहित रहे है, 
खाली पेट कुष्ठ मील रोज पैदल घूमते टै, बहुत कम बोलते हैँ तथा व्यवहारे 
बहुत सौम्यता है । उनकी आवाज धीमी तथा कोमल है ओर उनके शब्द हदय 
से निकलते प्रतीत होते हँ । उनके मित्रों में स्वर्गीय सर जान वुडरोफ, सर 
सवेपत्ली राधाकृष्णन तथा प्रोफेसर टांमस, अक्सिफोडं विश्वविद्यालय के संस्कृत 
के प्रोफेसर, गिने जा सकते हैँ । उन्होने वेदों के श्रवण की इच्छा प्रकट की | 

सोमवार को रीगा नगर से एक पत्र आया जिसमें पृष्ठे गये प्रष्नवे ही निकले 

जो कि इस यूरोपवासी अतिथिने पषठेथे । प्रष्न दिवंगत आत्माओं के सम्बन्ध 
मे थे तथा उनकी सर्वोत्तम सेवा क्याहो सकती है । 


रीगा भेजा गया पत्रोत्तर उन्हं भी पट्कर सुनाया गया । उनके समक्ष 


महि कृत सत्योद्‌घाटन (111 2९1८८६८) के तमिल गान तथा वेदों का पाठ 


किया गया । यह गायन उनको अत्यधिक सुन्दर लगा । अगले दिन अपराह्घमें 
वे महाशय पुनः आये तथा उन्होने गत रात्रि के स्वयं के अनुभव का महषिके 
समक्ष वर्णन किया जिसे सुनकर उपस्थित व्यक्ति आश्चर्यचकित हए । अनुभव यह्‌ 
था कि उन्होने दाहिनी ओर हृदय के केन्द्र में विद्युत तुल्य प्रकाश का अनुभव किया 
था । उन्होने यह भी कटा कि उन्हें अपने अन्दर देदीप्यमान सूयं के दशंन हुए ॥ 
महर्षि किचित मृस्कराये तथा उन्होने उनके समक्ष “आत्म-विद्या' (७९ 
1101#1९व&९} के अनुवाद को पट्वाकर सुनाया जिसके एक गूढ कथन में अंकित 
है कि साक्षात्कार आत्मपद की प्राप्ति है जो कि चिद्व्योमन का विस्तार है। 
यह्‌ मन से भिन्न है, जो कि चित्तव्योमन का विस्तार है । इस स्पष्टीकरणसे वे 
प्रभावित हए । 


उन महाशय के बारेमे महषिने बाद में कहा, “जरा विचार करो एक 
७० वषं की आयु का व्यक्ति अपनी अजित धन-राशि से अपने घरमे शान्तिसे 
जीवनयापन करना पसन्द न करे ! उसकी किंतनी तीव्र लगन ह कि वह्‌ अपनी 
मातृभूमि को छोड़कर छह हजार मील की समुद्र यात्रा का साहस करे तथा भाषां 
से अनभिज्ञ, अकेलेपन के संकट न्ेलता, सख्त गर्मी भुगतता, विदेण के अपरिचितः, 
सुविधारहित वातावरण मे लम्बी रेलयात्रा करे । अपने घरमे वह सुख से रह 
सकता था । आन्तरिक शान्तिकी खोज की इच्छा ही उसे यहां तक खींच लायी 
है। लोग कह रहै हँ कि बिलकुल सत्य है। यह उसकी लगन की तीव्रता हीः 
तोहे कि आगमन के चार दिन के अन्दर ही उसे दिव्य अनुभव हो गया। 
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जहां तक दिवंगत आत्माओं का प्रष्न है, जव तक मनुष्य स्वयं को स्थूल 
शरीर से युक्त समक्ता रहता है, यह विचार स्थूल रूप ग्रहण कर उसको 
वास्तविक भासता रहता है । इस कल्पना के कारण कि उसका शरीर दूसरे शरीर 
से उत्पन्न हुजा ह, उसके स्वयं के शरीर की भांति अन्य व्यक्तियों के शरीर भी 
उसे वास्तविक प्रतीत होते हँ । अपनी सन्तान के विद्यमान रहने से तथा उसके 
यह्‌ समन्नने से कि उसे अन्य व्यक्तिने जन्म दिया है, जीव मृत्योपरान्त भी 
विद्यमान रहता है चूंकि वह पहले भी रह चुकारै। इन परिस्थितियोंमें 
परलोक भी सत्य है तथा उनके लिए प्राथेना करने से दिवंगत आत्माओं का उप- 
कार होता दहै । इसके अतिरिक्त यदि दूसरे प्रकारसे विचार करेंतो एकमात्र ` 
सत्य आत्मा ही है जिससे अहम्‌ उत्पन्न होता है जिसमे कि पूवं जन्म कृत 
संस्कारोके बीज संग्रहीत होते है। अहम्‌ भाव, संस्कार वृत्ति तथा भौतिक 
इन्द्रियं को आत्मादही प्रकाशित करतादहै। इस कारणसे इन्द्रियों की संस्कार 
वृत्ति ही जगत रूप मे भासित होती है तथा उसके अहम्‌ को भी एसा ही प्रतीत 
टोतादहै, जो किञत्माकाही प्रकाश है । अह्म्‌ स्वयं आत्मा को भूलकर शरीर 
को ही अपना अस्तित्व मानता है इस असावधानी का परिणाम है अज्ञान, 
अन्धकार एवं वतंमान जीवन के कष्ट-क्लेश । आत्मा से अहम्‌ की उत्पत्ति तथा 
अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही जन्म है । इस प्रकार यह्‌ कहा जा सकता 
टे कि व्यक्ति का जन्म उसकी माता की मृत्युका कारण बनतादहै। अपनी मां 
को पुनः प्राप्त करने की वतमान आकांक्षा वास्तव मे आत्मा कौ पुनः प्राप्तिको 
आकाक्षादहै जो स्वयं कौ प्राप्ति अथवा अपने मिथ्याअहम्‌ कौ मृत्यु से भिन्न नहीं 
है । यह स्वयं को मात्र चरणों मे समपेण करना है जिससे कि वह अमर रहे । 

तदुपरान्त महर्षि ने "योग वाशिष्ठ' के तमिल संस्करण मे से दीगे तपसी 
का प्रसंग पठ्कर सुनाया जिसके पुण्य एवं पाप नामक दो पुत्र थे। माता-पिता 
की मृत्यु दहो जाने पर छोटी सन्तान शोकातुर हुई जिसे कि उसके बड़े भाईने 
सान्त्वना देते हुए समज्ञाय! : “हमारे माता-पिता की मृत्यु का शोक क्यों करते 
हो ? मै बतातार्हँवे कहाँ दहैँ। वे केवल हममेहीदहैँतथावे हमदहीदहँ। जिस 
प्रकार सरिता की धारा पाषाण, गड्ढे, बालुका तथा ऊंची-नीची भूमि पर होकर 
बहते हए भी अप्रभावित रहती है । सुख-दुःख, जन्म-मत्यु तो अहम्‌ भाव के 
मृग-जल मे भासित हो रही जल की धारा पर लहरे मात्र हँ । एकमात्र सत्य तो 
आत्मा ही है जिससे अहम्‌ उदय हुआ तथा जो संकल्पो के प्रवाह से संष्टि 
के रूपमे प्रकट होती है जहाँ माता-पिता मित्र॒ एवं सुहृद उत्पत्ति तथा 
` विनाश को प्राप्त होतेरहै। वे ओर कुष्ठ नहीं केवल आत्मा का ही प्रकाश 
है ओर इस प्रकार किसी के माता-पिता आत्मा से पृथक । नही 1 इस कारण 
शोक निरर्थक है । यह्‌ जान लो, इसकी अनुभूति कर लो ओरं प्रसन्न रहो ।'' 
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२४ जनवरी, १९३५ 
१७. ओंक्सफोडं व्रि्व विद्यालय के एक अंग्रेज रिसचं स्कांलरश्रीएम० वाई० 
इवांस-वेज श्री ब्रंटन का परिचय-पत्र लेकर दशंनाथं अये। यात्रा की 
थकान होने के कारण उन्हं विश्राम की आवश्यकता थी। अनेक वार भारत 
अनेकेकारणवे भारत के रहुन-सहनसे भलीर्भांति परिचित ँ। वे तिव्वती 
भाषा सीख चुके हैँ तथा तिव्वत के सवसे महान योगी मिलरेपा की जीवनी 
तथा “मृतकों की पुस्तक! तथा एक अन्य पुस्तक (तिव्वत के गुप्त सिद्धान्त का 
अनुवाद उनको सहायता से हुञा । 
दोपहर मे उन्होने कु प्रश्न पूछने प्रारम्भ किये । प्रष्न योग से सम्बन्धित 
थे । वे जानना चाहतेथे कि योग के आसनो को करनेके लिए वाघ, हरिण 
आदि को उनके चमं के लिए मारना क्या उचित दे? 
म० : मनही बाघ अथवा हरिण दहे । 
भक्त : यदि सव कुष भ्रमदहो, तो जीवन ले सक्ते हँ 2 
म० : श्रम किसको? उसकी खोज करो! वास्तव में अपने 
जीवन के प्रति क्षण, प्रति व्यक्ति “आत्मा का हनन कररहादटै। 
भक्त : आसनो में कौनसाश्रेष्ठदटै ? 
म० : आसन कोई भी हो, जसे सुखासन; कोई भी सरल आसन 
(अथवा अद्ध -बुद्धासन) अच्छा है । परन्तु ज्ञान मागंके लिए इन सवका कोई 


महत्त्व नहीं । 
भक्त : क्या आसन से व्यक्ति के स्वभाव का आभास होताहै? 
म० ट: हां। 


भक्त : व्याघ्र चम, नमदा तथा हरिण चमं के क्या-क्यां गुण व 
प्रभाव? 

म० : कुछ व्यक्तियों ने उनका अध्ययन कर उनका योग के ग्रन्थों 
वणेन किया है। चुम्बकीयता के संचालन-प्रसंचालन से इनका सम्बन्धदहै पर 
ज्ञानमागं का इन चीजों से कोई सम्बन्ध नहीं । वास्तव में आसन का उहेश्य 
आत्मा को अनुभ्रूति तथा उसमें दुंढतापूर्व॑क स्थिर होना है । यह्‌ आन्तरिक है । 
अन्य आसन बाह्य स्थितियों के वणन हँ । | 

भक्त : ध्यान करने के लिए कौनसा समय सबसे उपयुक्त है ? 

म० : समयक्यावस्तुहै? 

भक्त : आप ही बताइए वह्‌ क्या ? 

मऽ : समय एक विचार माव्रटै। अस्तित्व केवल उस सत्यका 
है। जो कू भी संकल्प आप करतेदहैँकिवहदटै, वह वैसादही दीखता दहै । 
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यदि आप इसे समय कहं तो यह समय है; यदि इसे आप अस्तित्व कर तो यह्‌ 
अस्तित्व दै ओर इसी प्रकार इसे समय मानकर आप उसे दिवस तथा रात्रियों 
मे विभाजित कर लेते हैँ तथा मास, वषे, घण्टे एवं मिनट आदिमे भी । ज्ञान- 
मागे का समय से कोई सम्बन्ध नहीं । किन्तु प्रारम्भ में साधक के लिए इस 
प्रकार के कुछ अनुशासन एवं नियमादि सहायक हौ सकते हु । 

भक्त : ज्ञानमागं क्यार? 

म० : मन की एकाग्रता ज्ञानमागे तथा योग दोनों साधनों मे समान 
रूप से आवश्यक है । योग का लक्ष्य जीव का ब्रह्म--परम सत्य--से एकीकरण 
है। यह सत्य कोई नवीन वस्तु नहीं हो सकती । यह तो अभी भी विद्यमान 
होनी चाहिए ओर यह है भी । इसलिए ज्ञानमागे यह्‌ शोध करता है कि हमारा 
सत्य से वियोग क्योकर हुआ । वियोग केवल सत्यसे ही हृ दै । 

भक्त : मायाक्यादै ? 


म० : माया किसको है? इसे खोजलोतोमाया का लोप हो 
जायगा । 

प्रायः लोग माया के सम्बन्ध मे जिज्ञासा करते है, किन्तु माया किसको 
प्रभावित कर रही है इसकी परीक्षा नहीं करते । यह्‌ मूखंता दै । माया बाहर हे 
तथा अज्ञात है। किन्तु जिज्ञासा करने वाला ज्ञात है तथा अन्तर में दै। 
जो दूर है तथा अज्ञात है उसकी अपेक्षा जो अति समीप तथा अपने अन्दर है 


उसकी खोज करो । 
भक्त : क्या महषि यूरोपवासियों के लिए किसी वि शेष आसन को 
सलाह्‌ देगे ? 
 म० : आसन निदिष्ट किये जा सकते हैँ । किन्तु यह्‌ जान लीजिए कि 
आसन, निर्धारित समय, तथा इस प्रकार कौ अन्य सामग्री के अभावमे ध्यान 
वलजित नहीं दै। । 
नक्त : क्या महि विशेषतया यूरोपवासियों के लिए किसी विशेष 
पद्धति का निदेशन करेगे ? 
| म० : यह साधक के मानसिक विकास के अनुसारी होता द। 
वास्तव में कोई निर्धारित एवं निश्चित नियम नहीं हें । 
श्री इवांस-र्वैज अधिकतर योग की प्रारम्भिक साधना से सम्बन्धित प्रश्न 
 -करते रहे जिन्हें महषि ने योग के साधन माच कहा त्या योग को भी आत्म- 
साक्षात्कार का साधन ही बताया जो सवका लक्ष्य = 
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भक्त : क्या सांसारिक काथं आत्म-साक्षात्कारमें वाधक हैँ ? 

म० : नहीं। ज्ञानी कौ दुष्टिमें केवल आत्मादही एकमात्र सत्य दहै, 
कर्मं तो आभास मात्रै वे आत्मा को प्रभावित नहीं करते । ज्ञानी कार्यं करते 
हए भी स्वयं को कर्तां नहीं मानता । उसके काय॑ भी अपने जप होने जसे 
होते हैँ तथा वह पूणंतया निलप रहकर उन कार्योका केवल साक्षी मात्र 
रहता है । | 
इस प्रकार के कायं का कोई लक्ष्य नहीं होता । ज्ञानमागं का साधक 
कार्यरत रहता हमा भी साधना कर सकता हे । प्रारम्भिक अवस्था मे साधक 
को कुछ कल्निाई हौ सकती है, कन्तु कुष्ठ अभ्यासके वाद शीघ्र ही इसका 
प्रभाव होगा तथा उसके कायं से उसके ध्यान में कोई वाधा नहीं होगी । 

भक्त : अभ्यासक्यादटै? 

म० : भै" की निरन्तर खोज, जो कि अहम्‌ भावकामूल सोत है। 
यह खोज करो कि मैकौन हं? शुद्ध भमै ही सत्य है, वही परब्रह्म 
सच्चिदानन्द है । उसको भूलने से ही सारे कष्ट एवं क्लेशो का जन्म होता है ॥ 
जव इसको दृढ कर लिया जाय तो व्यक्ति दुभ्खोसेष्टुटकारापा जातादहै। 

भक्त : क्या आत्म-साक्षात्कार के लिए ब्रह्मचयं भावश्यक नहीं ? 

म० : ब्रह्मम रहना' ही ब्रह्मचयंदहै। सामान्य धारणा मेँ जिसे 
ब्रह्माचयं समन्चा जाता है, उससे इसका कोई सम्बन्ध नहीं । वास्तविक ब्रह्मचारी 
अर्थात ब्रह्ममें ही स्थित रहने वाला तोब्रह्ममें ही सर्वानन्द की प्राप्ति कर 
लेता है, वह ब्रह्म आत्मा से भिन्न नहीं । फिर आनन्द के अन्य स्रोतों की खोज 
क्यों ? वास्तव में आत्मासे बाहर होनाही सारे क्लेशो का मूल है । 

भक्त : क्या ब्रह्मचयं पालन योग के लिए आवश्यक है ? 

म० : यह्‌ सही है । साक्षात्कार के अनेक साधनों में ब्रह्मचर्यं भी एक 
साधन है । 
भक्त : फिर क्या यह्‌ अत्यन्त आवश्यक नहीं ? ^ क्या विवाहित पुरुष 
आत्म-साक्षात्कार कर सकता टै ? 

म० : निश्चयपू्वेक ! यह्‌ तो मन की योग्यताका विषय हि । विवाहित 
हो अथवा अविवाहित, मनुष्य आत्मसाक्षात्कार कर सकता हे क्योकि आत्मा यहीं 
है तथा अभीदटहै। यदि एेसा नहीं होता तथा इसकी उपलब्धि कभी आगे होती 
एवं यह्‌ कोई नवीन वस्तु होती जिसे प्राप्त करना होता तो एेसा प्रयास वृथा ही 
होता । क्योकि जो स्वाभाविक नहीं है वह्‌ स्थायी भी नहीं हो सकता । परै 
यह कहता ह--आत्मा यहाँ है, अभी है तथा केवल उसी की सत्ता है । 

भक्त : ईष्वर सव मे स्वंव्यापक हे, अतः किसी को किसी जीव का 
जीवन नहीं लेना चाहिए । क्या हत्यारे का जीवन लेने क। समाज का अधिकार 
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उचितदहै? क्या राज्यभीणेसा कर सकताह? ईसाई देण इस प्रकार 
त्रिचार करने लगे है कि एेसा करना उचित नहीं । 

म० : हत्यारेको हत्या करने के लिए किसने प्रेरित किया ? वही शक्ति 
उसे दण्डदेतीदहै। समाज या राज्यतो उस शक्तिके हाथमे यन्त्र मात्र) 
तुम एक व्यक्तिके प्राणलेनेकी वात करते हो, युद्धं मे असंख्य प्राणियों के 
जीवन जाते ह, उसको क्या कहोगे ? 


भवत : एेसाही दहै । जीवन की हानि तो किसी भी प्रकार हो अनुचित 

हीदहै। क्या युद्ध उचित रहै ? . 

| म० : आत्मज्ञानी पुरुष के लिए जो सदेव आत्मा मे ही स्थित है इस 
लोक मे अथवा तीनों लोकों मे एक जीव की अथवा अनेक जीवों करो अथवा 
सव जीवोंकी हानि से कोई अन्तर नहीं पडता । यदि वह सव को नष्ट करदे 
तो भी एेसी शुद्धात्मा को कोई पाप स्पशं नहीं कर सकता । महपि ने गीता के 
अठारहवें अध्याय का सव्रहुवाँ श्लोक उद्धूत किया 

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियंस्य न लिप्यते । 

हत्वापि स इमांल्लोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 

'"जो अहम्‌ के भाव से सर्वथा शून्य है जिसकी बुद्धि संसार मे लिपाय- 
मान नहीं है, यदि वह्‌ सब लोकोंकाभी संहार करदेतो भी वह॒ किसी को 
नही मारता । ओर न वह्‌ अपने कर्मोके फलसे ही बंधायमान होतादहै 1. 

भक्त : व्यक्ति के कमं क्या उसके बाद के जन्मों पर प्रभाव नहीं 
डालते ? | 
¦ म० : क्या तुम अभी जन्मे हो ? तुम दूसरे जन्मों कौ चिन्ता क्यों 
करते हो ? यथा्थमेन तो जन्म हे न मृत्यु है। जो जन्मा हो उसे मृत्यु तथा 
शान्ति देने वाले साधनों पर विचार करने दो | । 

भक्त : मर्हषि को आत्म-साक्षात्कार मे कितना समय लगा £. 

| म० : यह्‌ प्रष्न इसलिए पूछा गया है कि नाम एवं रूपकी प्रतीति 
टो रहीदै। यह्‌ प्रतीति अहम्‌ के स्थुल शरीर से तादात्म्य कर लेने से उत्पन्न 
इद टे । | ८ 
यदि अहम्‌ स्वयं को सूक्ष्म मन से मिलालेतारहै, जंसे कि स्वप्नावस्था 
मे तो प्रतीति भी सूक्ष्म हो जाती हे । परन्तु सुषुप्ति मे कोड प्रतीति नहीं होती । 
क्या उस समय भी अहम्‌ का अस्तित्व नहीं रहता ? यदि नहीं रहता तो सुषुप्ति 
की स्मृति भी नहीं रहती । जो सोया था वह कौन था ? अपनी सुषुप्तिमे 
तुम नहीं कह रदे यथे कि तुम सो रहे थे। यह्‌ तो तुम अब जागने पर कहं रहे 
हो । इससे सिद्ध हुजा कि 'अहम्‌' का भाव जाग्रत, स्वप्न व सुषुप्ति मे यथावत 
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रहता है । इन अवस्थाओं को तह में जो सत्य (आत्मा) है उसे जानो । वही 
सत्य इन सब अवस्थां की तहमेदै। उस अवस्था मे केवल अस्तित्व अथवा 
सत्ता । वर्हातु,मया वह नहींहै; न वतंमनि, भूत या भविष्य है । वह्‌ देश 
अथवा काल से परे है तथा अनिवेचनीयदटहै। वहतो सदव दहै। 

जिस प्रकार केले का वृक्ष फल देकर समाप्त होने से पहले मूल की शाखे 
बढाता है एवं अन्यत्र रोपे जाने पर ये शाखे पुनः फलवती होकर यही कार्यं 
पुनः करती हैँ; इसी प्रकार प्रारम्भिक युग के एवं अत्यन्त प्राचीन समय के 
गर (दक्षिणामूति) जिन्टोने अपने ऋषि शिष्यो के सन्देह मौन से निवारण 
कयि थे, एसी शगाखाएं छोड गये हैँ जो निरन्तर बढ रही दँ । गुरु उसी दक्षिणा- 
मूति को शाखा दहै। यह प्रष्न ही नहीं उठता जबकि आत्माका साक्षात्कार 
हो चुका हे। 

भक्त : क्या महषि को निविकल्प समाधि होती टै ? 

म० : यदि नेत्र बन्द होतो वह्‌ निविकल्प है; यदि नेत्र खुले होतो 
वह सविकल्प है । (यद्यपि इसमें कुठ अन्तर ह फिर भी पूणं शान्ति रहती है) 
सवथा विद्यमान स्वाभाविक अवस्था सहज समाधि की दै । 


२६ जनवरी, १९३५ 
१८. श्री इवांस-वेंज ने पूछा- 
कुछ योगियों के पास चमत्कारिक सिद्धियां होती हैँ। महषि का 
उनके बारेमे क्या विचार दै?" 
म० : सिद्धियां सुननेसेया देखनेसे जानी जातीं । इस प्रकारवे 
मनकेहीक्षेत्रमें हे । 
भक्त : श्री त्रंटन मद्रासके एक योगी के विषय में कहते जो 
हिमालय स्थित अपने गुरु से सम्पकं बनाये हुए हैँ । 
म० : यह्‌ कायं सवं-परिचित टेलीपैथी से अधिक आश्चर्यजनक नहीं 
दै । विना श्रोता के टेलीपैथी तथा बिना दृष्टा के टेलीविजन सम्भव नहीं । 
दूरसेश्रवण करने अथवा समीप से श्रवण करने में क्या अन्तरहै ? महत्त्व 
केवल श्रोता का है । विना श्रोता के श्रवण नहीं ओौर विना दष्टा के दर्शन नहीं । 
भक्त : आपका निदेश यहद किरम दृष्टा पर ध्यान दं द्य पर 
नहीं ? ` 
म० : दृष्टा ओौर दृश्यतो मन के उदय होने के पश्चात ही भासित 
होते ह । दृष्टा, दृश्य एवं सिद्धियाँ भी मनमेंही रहती हैँ | 
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भक्त. : क्या अरुणाचल पर्व॑त पर ज्योतियों के प्रादुर्भाव का दशेन हो 
सकता दहै? 

मठ, +{0हां ॥ 

भक्त : क्या कंलास पवेत, वाराणसी आदि पवित्र क्षेत्रोमे जानेस 
कोई मनोवैज्ञानिक प्रभाव पडता ? 

म० : हां पडता) 

भक्त : क्या काशीमें देह्‌-त्यागसे कुछ लाभहोतादै ? 

म० : हां । इसका अथं तो वास्तविक काशी तथा वास्तविक देह्‌- 
त्याग का अर्थं जाननेसे ही स्पष्ट होगा । 

भक्त : आपका भाव यह्‌ है किये सब आत्मामं ? 

मं०# १६४ । ( 

` भक्त : शरीरमे छह केन्द्र हँ तथा उनके अनुरूप जगत में उतने ही 

केन्द्रहं ? 

म० : हां । जो जगतमेदहै वहदेहमेंदहैतथाजो देहम है वह जगत 
मेभीरे। 

भक्त : क्या काशी की पवित्रता केवल विश्वांस मात्र है अथवा बाह्य 
रूप से भी वास्तविक है? 

म० : दोनों हं 1 

भक्त : कुछ लोग एक तीथेस्थान की ओर आकर्षित होते है, कुछ 
दूसरे की ओर । क्या यह उनके स्वभावानुसार होता हं ? 

म० : हाँ । तनिक विचार करो, तुम सब लोग भिन्नभित्र स्थानों 
पर जन्म लेकर, दूसरे देशो मे निवास करने वाले आज यहां उपस्थित हुए हो । 
तुम्हे यहाँ किस शक्ति ने आकर्षित किया ? यदि इसको जान लोगे तो दूसरी 
शक्ति को भी जान लोगे । 


२६ जनवरी, १९३५ 
१६. श्री म्रांट उफने पूछा-- 
““स्मृति तथा विस्मृति कहां पर स्थित हँ ?". 
म० : चित्तमें। 
२० जनवरी, १९३५ 
२०. श्री इवांस-वैज ने पूषा : क्या ज्ञानी के लिए एकान्त आवश्यक है ? 
म० : एकान्त मनुष्य के मनमेहै। संस्ारसे पिरा हुआ होकर 
भी व्यक्ति मानसिक शान्ति बनाये रखनेमे समथे है, एेसा व्यक्ति एकान्त 
मेदहै। दूसरा व्यक्ति वन मे रहूकरभी मन को वशमें करने में असमथ 
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हो सक्तादहै। उसे एकान्त में रहने वाला नहीं कहा जा सकता । एकान्त 
मन काकायेदहै। वासनामें लिप्त रहने वाला व्यक्ति चाहे वह कहीं भी श. 
एकान्त प्राप्त नहीं कर सकता । वासनाओं से निर्लेप व्यक्ति सर्वदा एकान्तम है । 

भक्त : तव फिर कमं करते हए भी व्यक्ति वासनाओं से मक्त टोने से 
एकान्त सेवन ही करतादहै। क्यारेसाहै? 

म० : हां । फलकी इच्छा से किया कमं बन्धन है जवकि निष्काम कर्मं 
कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं डालता । कर्मरत रहता हुआ भी वह एकान्त में है । 

भक्त : एेसा कहते हैँ कि तिव्वत मे अनेक सन्त हैँ जो एकान्त में रहते 
हुए भी जगत का भारी उपकार कर रहेर्हैँ। एेसा कंसे हो सकतादटहै? 

म० : एेसाहो सकता है । आत्म-साक्नात्कार मानवता की सवसे 
बड़ी सहायता दहै । इसी कारण, वन में रहते हुए भी सन्त सहायक हैँ । किन्तु 
यह्‌ नहीं भूलना चाहिए कि एकान्त केवल जंगलोंमें ही नहींदहै; एकान्ततो 
नगरों मे जौर सांसारिक कार्योसे धिरे हृए होने पर भी सम्भव है । 

भक्त : क्या यह्‌ आवश्यक नहीं कि सन्त लोगो से मिलें ओर उनकी 
सहायता करे ? 

म० : केवल आत्माहीसत्यदटे। संसार तथा अन्य वस्तुं नहीं। 
आत्मज्ञानी पुरुष जगत को अपने से भिन्न नहीं देखते । 

भक्त : तात्पयं यह्‌ हुजा कि सन्त का आत्म-साक्षात्कार मानवता के 
उत्थान में सहायक है, चाहे मानवता को इसका भान नहो? क्याणसाहि? 

म० : हां । उपकार का भान नहींहोता परफिर भी है । एक सन्त 
पूरी मानवता का कल्याण करता है पर मानवता को इसका भान नहीं होता 

भक्त : यदि वह अन्य व्यक्तियों से मिले, तो क्या ठीक नहीं होया ? 

म० : मिलनेको दूसरा कोद दही नहीं । केवल आत्मादहै ओर व ही 
एकमात्र सत्य है । | 

भक्त : यदि सौ जात्मनानी पृरुषहोतो क्या जगत का अधिक कल्याण 
नटीं होगा ? 

म० : जव तुम “आत्मा' कहते हो तो असीम का जिक्र करते हो पर 
जव तुम पूरुष कहते हो तो अथं को सीमित कर देते हो । केवल एक अनन्त 
आत्मादहे। 

भक्त : टा, हा, म समन्ला | श्रीकृष्ण ने गीता में कटा है करि अनासक्त 
होकर कमं करना चाहिए तथा इस प्रकार का किया हआ कमं आलस्य की 
अपेक्ना उत्तम है । क्या यही कर्मयोग है? 
£ म० : जो कटा गयादै वह श्रोताओं के स्वभाव के अनुकूल कठा 
गया है। 
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भक्त : यूरोपके लोगो की समन्नमें यह नहीं आता कि एक व्यक्ति 


एकान्त में रहकर सहायक हो सकता है। वे एेसा मानते कि जो पुरुष 


संसारम कायं कररहेटैँकेवलवे ही हितकर हो सकते हैँ । यह्‌ भ्म कब 
समाप्त होगा ? क्या यूरोपीय मस्तिष्क इसी प्रकार भ्रमित होता रहेगा अथवा 
सत्य का साक्षात्कार भी कर पायेगा ? 


म० : यूरोप अथवा अमरीका की चिन्ता मतकरो। ये देश तुम्हारे 


मस्तिष्कमेही रहै, अन्यत्र कहां हँ ? अपनी आत्मा की अनुभूति कर लो, तब 
सवकी अनुभूति हो जायगी । 


यदि तुम स्वप्न में अनेक व्यक्तियों को देखो तो जागने पर स्वप्न की 


स्मृति होने पर क्या तुम यह्‌ मालुम करते हो कि तुम्हारे स्वप्नकेवे व्यक्ति भी 


जाग रहें ? 
भक्त : महि का संसार की माया के सिद्धान्त के वारे मे क्यामत है ? 
म० : मायाक्यादै? | वह्‌ केवलं सत्य ही हे । 
भक्त ॒: क्या माया भ्रम नहीं? 
म० : माया सत्यके एेश्वयं को प्रकट करता है अतः माया भी केवल 


भक्त : कृ लोगों का मतै किश्चरी शंकराचायं केवल विद्रान थे, 
आत्मज्ञानी नहीं । क्याएेसाहीदै? | 
| म० : शंकराचायं के सम्बन्ध में क्यों चिन्ता करते हो ? अपनी निज 
की आत्मा की अनुभूति करो । दूसरे अपनी चिन्ता स्वयं कर सक्ते है । 

भक्त : जीसस क्रादस्ट ने लोगों को उनके रोगों से मक्त कर दियाथा। 
क्या यह केवल सिद्धिहै? | 

म० : क्या जीसस को उस समय यह भानथाकिवे लोगों के रोगों 
का निवारण कर रहे हँ ? उन्हें अपनी शक्ति का भान भी नहीं रहा होगा । एक 
ेसी कथा प्रचलित है कि जीसस ने एक बार एक अन्धे व्यक्ति को दुष्टि प्रदान कर 
दी । कालान्तर मे वह व्यक्ति दष्ट हो गया । कुठ वर्षो के बाद उस व्यक्तिको 
दुष्टता का परिचय पाने पर जीसस ने उससे इसका कारण पूषा । उसने उत्तर 
दिया किं जव अन्धा था तव पाप-कमं करने मे असमथ था। किन्तु जीसस 
द्वारा उसकी दृष्टि का उपचार होने पर वहं दुष्ट हौ गया, तथा जीसस ही उसकी 
दुष्टता के लिए उत्तरदायी थे । 

भक्त : क्या जीसस सिदधियों से युक्त पणं पुरुष नहीं थे ? 

[सक ० : उन्हे अपनी सिद्धियों का भान होना सम्भव नहीं था । 
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भक्त : क्या टेलीपेथी आदि सिद्धिं प्राप्त करना अच्छा नहींदटै? 

म० : टेलीपेथी यारेडियोसेदूरकेस्वर या दुश्यको सुनना एवं 
देखना सम्भव होता है । सामान्यतया यह्‌ भी सूुनना अथवादेखनादही है । हम पास 
से सूनं अथवा दूरी से, इससे सुनने मे कोई अन्तर नहीं पडता । मुख्यतो दृष्टाः 
अथवा सुनने वाला । श्रोता तथा दष्टा के अभावमे श्रवण तथा दन सम्भवः 
नहीं । ये सब केवल मन की क्रियाएं हू । इसलिए सिद्ियाँं भी केवल मनमेही 
होती है । वे आत्मा का स्वभाव नहीं । जो वस्तु मौलिक न होकर प्राप्त की 
जातीटै वह्‌ स्थायी नहीं हो सकती तथा प्राप्त करने योग्य नहींदहे। 

ये सिद्धियांँ विस्तरत शक्तियों को सूचक टँ । व्यक्ति की शक्तियाँ सीमितः 
होती है, ओर वहु दुःख अनुभव करतादहै। सुखी होने के लिए वह्‌ इन शक्तियों 
में वृद्धि करना चाहता दै । परन्तु विचार करो, क्या एेसा होने वाला? 
यदि सीमित वस्तुमोसे ही मानव इतना दुःखी है, तव उनमें ओर अधिक वृद्धि 
होने से तो उसके क्लेशो का अनुपाततः वढठना निश्चित ही है । सिद्धयो कौ शक्तिः 
किसी मनुष्य को सुखी नहीं कर सकतीं,वेतोउसे ओर भी अधिक दुःखी 
करेगी । 

ट्सके अतिरिक्त इन सिद्धयो काक्या प्रयोजन दहै ? सिदधियो का साधक 
इन सिद्धियों के प्रदशंनदहेतुही तो इनकी इच्छा करता है जिससे कि अन्य लोग 
उसकी प्रशंसा करे । प्रणंसा ही उसका लक्ष्य होताहै जिसकी प्राप्तिन होनेः 
पर वह दुःखी होगा । उसे अन्य प्रशंसा करने वालों को भी आवश्यकता होगी ।. 
सम्भव है उसको अपने से अधिक शक्तियों वाला पुरुष मिल जाय तो भी वह्‌ द्वेषवश 
दुःखी होगा । बडे सिद्ध को कोई ओर भी बड़ा सिद्ध मिल सकता है ओर इसी: 
प्रकार कोईएेसाभी दहो सकतादै जो निमिष-मात्र मे सब कुछनष्ट कर डाले ।. 
वही स्वशक्तिमान सिद्ध है ओर वह्‌ है ईश्वर अथवा आत्मा । 

वास्तविक शक्ति कौनसी दहै? क्या वह्‌ एेश्वयं बढ़ाने के लिए है अथवा 
णान्ति के लिए ? जिससे शान्ति की उपलब्धि हो वही सर्वोत्तम सिद्धि है। 

भक्त : किन्तु यूरोपतथा अभनरीका कौ सामान्य जनता इस प्रकार के. 
द्ष्टिकोण को समज् नहीं पायेगी । उनका आग्रह तो शक्तियों का प्रदशेन तथा 
भाषण द्वारा शिक्षण काही रहेगा । 

म० : भाषणसे व्यक्तियोंका विना उनका सुधार कयि कुछ घण्टे 
मनोरंजन हो सक्ता है । जवकि मौन स्थायी वस्तु तथा सारी मानवताके 
लिए कल्याणकारी है । 

भक्त : मगर मौन तो समज्न में नहीं आता । 

म० : इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता। मौनतोभाषणदही है।, 
मौखिक भाषण इतना प्रभावशाली नहीं जितना कि मौन । 
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मोन तो अनन्त भाषण है। पुरातन गुरु दक्षिणामूति आदश है। उन्होने मौन 
द्वारा ही अपने ऋषि शिष्यो को उपदेश दिया था। 

भक्त : परन्तु तव उनको तो शिष्य उपलब्ध थे । वह्‌ ठीक था। अब 
परिस्थिति दूसरी है। अब तो शिष्यो को खोजना ओर उन्हं लाभान्वित 
करनादहे। 

म० : यह्‌ अज्ञान का सूचक टै । जिस शक्तिने तुम्हं बनाया है उसी 
ने सारे जगतकोरचाहै। यदि वह तुम्हारी रक्षा कर सकती हे, उसी प्रकार 
वह्‌ जगत की रक्षा कर सकतीदहे। 

भक्त : जीसस क्राइस्ट 'खोयी हुई आत्मा का जिक्र करते हँ उसके 
सम्बन्ध मे भगवान के क्या विचारं ? 

म० : सोचो, विषुडने के लिएदहैदहीक्या? क्या एसी कोई वस्तुहै 
जिसे खोयाजा सके? जो स्वाभाविक है उसी का महतत्वदहै। एेसी वस्तु 
अनन्त है तथा अनुभवसे परेहै। जो जन्म लेतादहै वहतो मरेगा ही । प्राप्त 
वस्तु तो त्यागनी ही होगी । क्या तुम्हारा जन्म हृजादहै? तुम तो सदेव दही 
हो । आत्मा कभी नहीं खो सकती । 

भक्त : बुद्ध ने अष्टांगिक मागं का निर्देशन किया है तथा इसे स्वोत्तिमि 
माग बताया है; जिससे कोई वियोग हीन हो । 

म० : हाँं। हिन्दू इसे ही राजयोग के नाम से कहते ह । 

 , भक्त : अध्यात्म के जिज्ञासु के लिए क्या योग उपयोगी है ? 

म० : योगसे मन को वश में करने में सहायता मिलती है । 

भक्त : किन्तु इससे क्या उन सिदधियो की प्राप्ति नहींहो जाती जो 
घातक कटी गयी ह ? 

- म० : मगर तुमने तो अपने प्रश्न मे 'परमाथं के जिज्ञासु के बारेमे 

ही पूछा था। तुम्हारा प्रश्न सिद्धियों के साधक के विषय में नहीं था। 


३१ जनवरी, १६३५ 
२१. मद्रास प्रेसीडंसी की विधान परिषद के सदस्य तथा एकं त्रभा वशाली 

हिन्दू श्री एेलप्पा चेद्ियर ने प्रष्न किया :-- 

““ठेसा क्यों कहा जाता है कि श्रवण द्वारा प्रप्त किया ज्ञान स्थायी नहीं 
होता तथा मनन द्वारा प्राप्त किया गया ज्ञान स्थायी होता है ? ` 

म० : दूसरी ओर यह कहा जाताहै किश्चवण द्वारा त्राप्त किया 
ज्ञान (परोक्ष) स्थिर नहीं होता, तथा व्यक्ति जो ज्ञान स्वयं क अनुभूति से प्राप्त 
करता है (अपरोक्ष) वही दढ होता हे, 
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यह्‌ भी कटा जाता कि श्रवण से उस सत्य को बौद्धिक रूप से 
समञ्लने मे सहायता मिलती है, मनन करने से स्पष्टतया समनज्न मे आता है तथा 
ध्यान से सत्य की अनुभूति होती टै। इससे भी आगे यह कटा गयादहै कि यह्‌ 
सव ज्ञान भी स्थिर नहीं है, ज्ञान दृढ तभी माना जातादटै जव यह हाथमे रखे 
फल की भांति स्पष्ट व प्रत्यक्ष हो। 
कुछ लोगो कामत कि श्रवण मात्रही कल्याण करनेमें समथ है 
क्योकि उस सक्षम व्यक्ति ने सम्भवतया पूवं जन्मो के शुभ एवं पुण्य संस्कारों के 
फलस्वरूप वह पात्रता प्राप्तकरनलीदटै तथा वह उस सत्यका एक बार 
श्रवण करते ही उसकी अनुभूति कर परम शान्ति कौ स्थिति प्राप्त कर लेता दहै, 
किन्तु यदि एेसा अधिकारी पात्र न हृजातो उसे समाधि कौ अवस्था प्राप्त 
होने से पहले उपरोक्त सव अवस्थाओं को पार करना होगा । 
२२. श्रीमती पिगाट मद्रास से पुनः दशन के लिए पधारीं । उन्होने भोजन 
के संयम के सम्बन्धमे प्रश्न पृषे । 
भक्त : साधक के.लिएु (जो आध्यात्मिक अभ्यासमे लगा है) किस 
प्रकार का आहार निर्धारित दै ? 
म० : सीमित माचत्रामे सात्विक आहार । 
भक्त : सात्विक आहार क्या ? | 
म० : रोटी, फल, सब्जी, दुग्ध जादि । 
भक्त : उत्तर भारतम कुछ लोग मछली का आहार करतेदहैं। क्या 
ठेसा कियाजा सकतादटै ? 
महि ने कोई उत्तर नहीं दिया । 
भक्त : हम यूरोपवासी एक विशेष प्रकारके आहार के आदी दहो गये 
है । आहार के परिवर्तन से स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है तथा मस्तिष्क निबेल 
होतादै। क्या शारीरिक स्वास्थ्य की रक्षा करना आवश्यक नहींदहै ? 
म० : विलकुल आवश्यक है । शरीर जितना निवल होता है, मस्तिष्क 


उतना ही शक्तिशाली हो जाता दहै । 


भक्त : हमारे स्वाभाविक आहार के अभाव मे हमारा स्वास्थ्य गिरता 


है तथा मस्तिष्क निर्वंल हो जाता दहै । 


म० : मस्तिष्क की णक्तिसे तुम्हारा क्या आशय ? 
भक्त : वह णक्ति जिससे संसार की आसक्ति न रहे । 
म० : आहारक गुणो कामन पर प्रभाव पड़ता है । मन उसी आहार 
से पोषण पाता दै । 
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भक्त : सचमुच ! परन्तु यूरोपवासी अपने आपको केवल सात्विक आहार 
के अनुकूल कसे वना्येगे ? 

म० : (श्री इवांस-वेज की ओर इगित कर) तुम हमारा आहार ग्रहण 
कर रहे हो । क्या इससे तुम्हं असुविधा हदं ? 

श्री इवांस-्वेज : नहीं । क्योकि मे इसका आदीदहो चका हूं । 

भक्त : जो इतने आदी. नहीं हृए हँ उनके बारे क्या ? 

म० : आदत वातावरण के अनुकूल होने का नाम ह । महत्व तो मन 
काद । वास्तविकता यहुहै कि मनमे यह्‌ वात वेठादीगयीहै कि कुष्ठ खाद्य 
स्वादिष्ट तथा लाभदायक होते हैँ । शाकाहारी तथा सामिष दोनोंही खाद्य 
समूहो मे अच्छे खाद्य पदाथ उपलब्ध । पर मन तो एसे आहार कौ इच्छा 
करता है जिसकी उसे आदत है तथा जिसे वह्‌ स्वादिष्ट मनतादहे। 

भक्त : क्या आत्मज्ञानी पुरुष के लिए भी इसी प्रकार के वन्धनं? 

म० : नहीं । वह्‌ स्थिर रहतादहै तथा उस पर उसके आहारका 
प्रभाव नहीं पड़ता । 

भक्त : मांस का भोजन बनाने को क्या जीव की हत्या नहीं मानेगे ? 

म० : योगियों की आचार संहिता मे हिसा सवेप्रथम हे । 

भक्त : पोधोंमेभीप्राण होते हें, 

म० : जिस पत्थर पर तुम बैठेहो उस्मेभीप्राणदहें। 

भक्त : क्या हमे धीरे-धीरे शाकाहारी भोजन करने का अभ्यास करना 
चाहिए ? 

: हाँ । यही मागे हे । 
२ फरवरी, १६३५ 
२३. अगले दिन श्री इवांस-वेज ने प्रन किया : 

“क्या कोई एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु कर सकता है ? 

म० : गुरु कौन है ? अन्ततोगत्वा वहु आत्माही है? मुमुक्षु के 
मानसिक विकास की अवस्थानुसार, आत्मा गुरुके रूप मे बाहर प्रकट होती हे । 
प्रसिद्ध प्राचीन सन्त अवधूत के अनुसार उनके चौवीस से अधिक गुरु थे। जिससे 
कोई शिक्षा प्राप्त हो वहु गुरु है । कभी जड़ वस्तु भी गुरुहो सकती हं जंसेकरि 
अवधूत को हई । ईश्वर, गुरु तथा आत्माएक ही हं । 

आध्यात्मिक भाव का व्यक्ति ईष्वर को सवव्यापौी मानकर उसे गुरु-रूप 
मे देखता है । यथासमय ईश्वर उसका व्यक्तिगत गरु से सम्पकं कराता है जिसे 
वह व्यक्ति अपना सर्वस्व मान लेतादहै। अन्तमं वह्‌ व्यक्ति गुरुकृपा से यह्‌ 
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अनुभूति कर लेता दै कि उसको आत्मा ही एकमात्र सत्य है तथा अन्य कू भी 
नहीं है । इस प्रकार उसे यह अनुभूति होतीदै कि आत्माही गरुद । 

भक्त : क्याश्री भगवान अपने शिष्यो को दीक्षादेतेदहं? 

महषि मौन रहे । 

तदुप रान्त एक भक्त ने इस प्रष्न का उत्तर स्वयं दही देना ठीक समज्ञा 
ओर कहा, ““म्टषि किसी को भी अपनी आत्मा से बाहर नहीं समञ्लते । अतः 
उनके लिए कोई शिष्य नहीं हैँ । उनकी कृपा स्वेव्यापी है तथावे मौन 
रहकर ही वास्तविक योग्य व्यक्ति को अपनी कृपा प्रदान करदेतेरँ।'' 

भक्त : आत्मज्ञान की प्राप्ति में स्वाध्याय कंसे सहायक होतादहै? 

उत्तर : व्यक्तिमे केवल आध्यात्मिक भाव जाग्रत करने तक । 

मक्त : बुद्धि कहां तक सहायक होती दहै ? 

उत्तर : जटां तक कि साधक बुद्धि को अहम्‌ भाव में तथा अहम्‌ भाव 
को आत्मामे लोपकर देता । 


४ फरवरी, १९३५ 
२४. श्रीमती पिगांट ने प्रष्न किया : आप दूध क्यों ग्रहण करते हैँ, अण्डे 


क्यो नहीं ? 


म० : पाली हुई गाये बषछड़ो कौ आवश्यकता से अधिक दूधदेतीरहै, 
इसलिए उन्हें दूध को दृहाने से आराम मिलतादहै। 

भक्त : मूर्गी भीतो अण्डो को धारण किये नहीं रह सकतीं । 

म० : अण्डो मे शक्तिशाली जीव होते हैँ । 

भक्त : विचार संकल्पो के प्रवाह के एकदम सुकते ही भैं मै" यकायक 
उदय हो जाता है तथा बना रहता है । यह अनुभवमेंहोता है बुद्धि में नहीं । 
क्या यह ठीक हो सकता दहै ? 

म० : यह्‌ निश्चय ही ठीक है । संकल्पो का प्रवाह रुकना ही चाहिए 
तथा तक कालोपदहो जाना चाहिए जिससेकि भेँर्मै' प्रकट हो तथा उसकी 
अनुभूति हो । प्रधान कारण अनुभूति है, तकं नहीं । 

भक्त : इसके अतिरिक्त यह भीदटै कि यह आभास मस्तिष्कमे न 
होकर वक्षस्थल के दाहिनी ओर होता है । 

म० : एेसादही होना चाहिए, क्योंकि हृदय वहीं पर है । 

भक्त : जवम बाहर देखती हं तो यह अनुभूति लुप्त हो जाती है । 
क्या करना चाहिए ? 

म० : इसे ढता से पकड्ना चाहिए 

भक्त : यदिएेसीस्मृति सदैव बनी रहे तो क्या सव काम ठीकदही होगे ? 
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म० : उनको होना ही चादिए। फिरभी एसे व्यक्ति का कर्मोके 
शुभ-अणुभ होने से कोई सम्बन्ध नहीं रहता है 1 एसे मनुष्य के काये तो ईश्वरीय 
ह इसलिएवे शुभ ही होने चाहिए । 

भक्त : फिर एेसे व्यक्ति के लिए आहार का संयम क्यों? 

म० : तुम्हारा वर्तमान अनुभव जिस वातावरण में तुम रहते टौ उससे 
प्रभावित है। इस वातावरण के बाहर भी क्याये ही अनुभव होगे ? ये अनुभव 
आकस्मिक हैँ । जव तक यह्‌ अनुभव स्थायीन हो जायं अभ्यास आवश्यक 
है । एसे अनुभवो की पुनरावृत्ति के लिए आहार का संयम सहायक हं । सत्य 
मे स्थिर हो जाने के उपरान्त संयम स्वाभाविक ही समाप्तहो जाते दं। 
-द्सके अतिरिक्त आहार मन को प्रभावित करता है ओर उसे निमल रखना दही 
चाहिए । 

उस महिलाने बाद में किसी भक्त को बताया कि मँ महि के स्फुरण 

को अधिक तीव्रता से अनुभव करती हं तथा मैः के केन्द्र को पहले से अधिक 
सरलता से प्राप्त करने लगी ह 
२५. इससे पूवं एक अवसर पर ““संट्फ रियलाइजशन ` (आत्म-साक्षात्कार) 
-के लेखक वी० वी० नरसिह स्वामी ने प्रणन किया: भै कौन हं! इसको अनुभूति 
कैसे प्राप्त की जाय ? 

म० : यह्‌ प्रष्न अपनेसेही करो। शरीर (अन्नमय कोष) तथा 
इसकी क्रियाँ मै' नहीं हं । 

इसके भी अगे मन (मनोमय कोष) तथा इसकी क्रियां मं नहीं हं । 

इससे भी आगे जाने प॒र प्रष्न उत्पन्न होता है, “ये संकल्प कहां से उदय 
हो रहे हँ ?" यह संकल्प सहज, उपरी या विश्लेषणात्मक होते हें। यद्‌ 
-संकल्प बुद्धि में उत्पन्न होते दहै । फिर इनका साक्षी कौन है? संकल्पो का 
अस्तित्व, उनकी स्पष्ट धारणा तथा उनका प्रभाव व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष 
हो जायगा । इस सूक्ष्म परीक्षण से यह निश्चय हो जायेगा कि व्यक्ति का 
व्यक्तित्व संकल्पो के अस्तित्व तथा उनके क्रमकाटष्टा रूपमे साक्षीट्‌। यह 
व्यक्तित्व ही अहम्‌ है जिसे लोग म कहते है । विज्ञानमय कोष (बुद्धि) इस 
नैका केवल आवरण है, स्वयं भे" नहीं । ` 

इसक। ओर अधिक अनुसन्धान करने पर यह प्रश्न उटेगे “यह्‌ भैः 
कौन है? इसका आगमन कहांसेहोताहै? निद्राम मै" का आभास 
नहीं था। निद्रासे जागरणकेसाथही या तो सुषुप्ति स्वप्न मे परिर्वातित हो 
जाती है अथवा जाग्रति में। अभी मँ स्वप्न की चर्चा नहीं करता। अब इस 
जाग्रत अवस्थामें मै कौनर्ह? यदिमे निद्रा से उत्पन्न हुजा तो मे अज्ञान से 
"हका हआ था । एसा अज्ञानी भै" नहीं ही सकता, जिसका वणन शास्त्र करते 
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हँ अथवा जिसकी ज्ञानी पुरुष पुष्टि करते हैँ । भँ सुषप्तिसे भी परेह। यहाँ 
मै अभी भी वही होना चाहिए जो भँ" वरावर सुषुप्ति तथा स्वप्नमेंभी था। 
पर उन अवस्थाओं के स्वभावसिपरे था। इसलिए भैँ' इन तीनों अवस्थाओं 
का असीमित आधार होना चाहिए (आनन्दमय कोषसे भी परे) । 
संक्षेपमें भे" पचो कोषोंस परेटै। सारे अनात्म को त्यागने के 
पश्चात्‌ जो अवशेष रहता है वह्‌ है केवल आत्मा, सत्‌-चित्‌-आनन्द । 
भक्त : उस आत्मा को किस प्रकार जाना व अनुभव किया जाय ? 
म० : वतमान सृष्टि सिद्धान्त के धरातल से परे टो जाओ । सबसे 
अलग (आत्मा) अपने से पृथक जो अनात्म है उसका अनुभव करता प्रतीत होता 
दै, अर्थात्‌ हष्टा हण्य कौ अनुभूति करता) देखने वाला टक्‌ है। दीखने 
वालाटहण्य है । 
इन दोनों को संयुक्त कराने वाला भी कोई होगा जो अहम्‌ (अहंकार) 
के रूप में उत्पन्न हातादहै। यह्‌ अहम्‌ बुद्धि का विषयदहै। अचित्‌ इस चित्‌ 
का विरोधी दहं । इसलिए मूलतत्त्व ष्टा का ज्ञाता दहै, टश्य का नहीं । टक्‌ का 
अनुसन्धान करने पर जव सारा दृश्य लोपहो जाय, दक्‌ सुक्ष्म से सृक्ष्मतर 
होकर अन्ततः केवल शुद्ध टक्‌ रहेगा । इस प्रक्रिया को श्य विलय (दीखने 
वाले संसार का गायव होना) कहा गया है । 
भक्त : टण्यो का निरसन क्यो किया जाय ? यदि दटहश्यको यथावत्‌ ` 
रहने दिया जाय तो क्या सत्य की अनुभूति नहीं हौ सकती ? 
 म० : नहीं । हश्यके निरसन काथं ष्टा एवं हक्य के पृथक्‌- 
पृथक्‌ भाव का निरसन । दए्य असत्य हं । सव श्य (अहम्‌ सहित) पदार्थं 
है । असत्य का निरसन होने के उपरान्त सत्य ही रहताटहै। जव रस्सी 
(रज्जु) मे सपं का श्रमहोतोसपं कौ मिथ्या धारणा को हटाने मावरसे 
वास्तविक सत्य प्रकट हो जातादहै। विना इस प्रकारके निरसन के सत्यका 
उदय नहीं होगा । | 
भक्त : बाह्य जगत को कव ओर किस प्रकार लुप्त (ष्य विलय) 
किया जाय ? 
म० : यह तभी होता है जबकि सपन्त पदाथं अर्थात्‌ मन का निरसन 
होजाय। मनी ट्य तथाष्टष्टा को जन्म देतादहै तथा द्रैतके भाव का 
मूल कारण भी यही है । अतः यही मिथ्या सीमितभावका कारणहै। इसी 
मिथ्या कल्पना के कारण ही दुःख उठाने पडते हैँ । 
भक्त : यह मन क्या ? 
म० : मन प्राणशक््ति की अभिव्यक्ति का एक आकार दहै। लकड़ी के 
टुकड़े को अथवा किसी सूक्ष्म यन्त्र को मनकी संज्ञा नहीं दी जाती । प्राणधारकः 
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शक्ति जीवन प्रवाहुमे भी प्रकट होती दहै तथा मन रूपी चेतन ह्य जगत 
मे भी। 

भक्त : मन तथा ह्य का क्या सम्बन्ध है ? क्या मन स्वयं से भिन्न वस्तु 
अर्थात्‌ जगत से सम्पकं करता ? 

म० : जगत को अनुभूति जाग्रत अथवा स्वप्न अवस्थामेहोतीहं या 
इन्द्रियानुभूति एवं संकल्प से होती है। दोनों ही मानसिक क्रियां है । 
यदि जाग्रत तथा स्वप्न की अवस्थाओं का अस्तित्वन होता तो जगत की 
अनुभूति भीन होती ओर न अनुमान होता । सुषुप्तिमे इस प्रकार की क्रियाएं 
नहीं होतीं। तथा सुषुप्तिमे हमारे लिये ट्य तथा जगत' का अस्तित्व नहीं 
होता । इस प्रकार (जगत की सत्यता' की सृष्टि अहंकार द्वारा सुषुप्ति से जागने 
पर ही होती दै । उसके सत्यता का निरसन या लोप जीवात्मा का सुषुप्तिमे 
पूनः अपने स्वरूप मे प्रवेश करनेसे होता टै । जगत काउदय तथा अभाव मकड़ी 
दारा जाला बनाने ओर उसे पुनः निगलने के तुल्य ह । इस उदाहरण मे मकड़ी को 
तीनो अवस्थाओं मे जाग्रत, स्वप्न अथवा सुषुप्ति मे समान मानो। व्यक्तिमें 
इस मकड़ी को (आत्मा' कहते हैँ तथा जगत के सन्दभं मे (जिसकी उत्पत्ति सूयं 
से हई मानी जाती है) इसे ब्रह्य कहते हे । 

“स यश्चायं पुरुषे यश्चस एवादित्ये स एक 

(यह जो पुरुषमे है ओर यह जो सू्यमेहैसो एकदै) 
जव तक आत्मा अप्रकट है तथा निष्क्रिय है, सापेश्त द्वैत का सजन नहीं होता 
अर्थात्‌ दष्टा एवं श्य (क्‌ व श्य) का उदय नहीं होता । यदि मनके 
उदय होने का मूल कारण खोजा जायेतो यहु पता चलेगा कि वह उस 
सत्यसे ही उदय हृञा है जिसे आत्मा अथवा ब्रह्य कहते हँ । मन को सूक्ष्म 
शरीर अथवा संकल्प शरीर की संज्ञा दी गयी है; तथा जीव व्यक्तिगत आत्मा है । 
व्यक्ति का उदयही जीवकासारदै, व्यक्तित्व कोही जीव उपाधिसे पुकारा 
गया है । संकल्प अथवा मन इसी की एक अवस्था हे अथवा एक प्रकार ह 
जिससे कि जीव अपने को प्रकट करतादहै। इससे पूवं का स्तर या अवस्था 
वनस्पति के जीवनके रूपमे होताहि। मन सवेथा जड पदाथ से सम्बद्ध रहता 
है अथवा उसी धरातल पर क्रियाशील रहता है ! मन का अपना कों स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं । इस प्रकार मन तथा भौतिक पदाथ एक-दूसरे के सहयोगी हं । 
अर्थात्‌ एक के विना दूसरे का अस्तित्व कुठ भी नहीं । 

२६. भक्त : हमे मन की वास्तविकता अर्थात्‌ इसका मूलभूत कारण 

अथवा सत काजोमनके रूपमे प्रकट होता है किस प्रकार पता लगेगा? 

म० ‡ यदि हम प्राथमिकता तथा महत्त्व के अनुसार संकल्पा को 
क्रमवद्ध करे तो “मै का भाव सवसे अधिक महत्व का स्थान लेगा । व्यक्तिगत 
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भाव अथवा संकल्प भी सारे अन्य संकल्पो का मूल है, क्योकि प्रत्येक विचार 
अथवा संकल्प किसी व्यक्ति के संकल्पके रूपमे दही उदय होताहै। विना 
अहंकार के मन का तथा संकल्पो का स्वयं अपना कोई अस्तित्व नहीं । अतः 
अहंकार के द्वारा ही संकल्प वृत्तियां प्रकट होती हैँ। उत्तम पूरुष के विना 
द्वितीय एवं तरृतीय पुरुष प्रकट नहीं हो सक्ते । उत्तम पुरुष के उद्भव के उपरान्त 
ही उनका उद्भव सम्भव है। इसलिए इन तीनों ही पुरुषों का उदय तथा लोप 
एक साथ होतादहै। अतः मै'याजीवकामूल कारण दृंटो। नै" का भाव 
शारीरिक अहम्‌ के लिए ही सम्भवदटै तथा शरीर या इन्द्रियां टी इसका आधार 
हं । क्या इसका केन्द्र शरीरमें टै तथा क्या इसका किसी अंग विशेष से सम्बन्ध 
हे ? जसे कि वाणी का केन्द्र तथा प्रेम का केन्द्र मस्तिष्कमें दहै, क्या इसी प्रकार 
मे" का केन्द्र मस्तिष्क, रक्त अथवा अन्तरंगमें है ? संकल्प गक्ति मस्तिष्क तथा 
मेरुदण्ड मे केन्द्रित होती प्रतीत टोती है उनमें जो रक्त प्रवाह हो रहा है, जिसमें 
वायु तथा भोजन मिला हुजा है, उससे पोषण मिलतादहै जो मानसिक शक्ति 
पदाथंमें बदल जाते दै । अस्तु, स्थावर जीवन अथवा जीवनदायक णक्ति एवं 
रक्त प्रवाह्‌, श्वसन, पाचन आदि प्राणी के अस्तित्व हँ । अतः मन जीवन शक्ति 
का प्रत्यक्षीकरण है, जिसकी हृदय में रहने को कल्पना की जा सकती है । 

भक्त : मन को लुप्त करना तथा उसके स्थान पर अन्तहष्टि के 
विकास की कलाके लिएक्यावे दो भिन्न अवस्थां हैँ जिनके बीच सम्भावित 
निष्क्रियक्षेत्र होगा जो न मन होगा न अन्तहष्टि ? क्या आत्म-साक्नात्कार के 
लिए मानसिक कल्पनाओं का अभाव आवप्यक दहै ? 

म० : अभ्यासीके लिए दो मख्य अवस्थां हैँ। इनमें एसा निष्क्रिय 
क्षेत्र भी दै जिसमे या तो मानसिक क्रिया का जभाव है अथवा जहां आत्मानु- 
भूति भी नहीं हो पाती। ये स्थिति सुषुप्ति, अचेतन, मूर्च्छा, पागलपन 
आदि है । 

भक्त : पहले प्रथम अवस्था पर विचार करे तो प्रष्न उठता है कि मन 
को किस प्रकार निष्क्रिय कर दें अथवा सपेक्न चेतन के परे किस प्रकार हो ? 

म० : मन स्वभावतः ही चंचल हं । पहले इसको चंचलता से मुक्त 
करो। इसे शान्त करो । इसे उच्चाटन से मुक्त करो। मन को अन्तर्मुखी होने 
का अभ्यास करो । यह इसका स्वभाव दही वन जाये । 

यह्‌ वाह्य जगत कौ उपेक्षा तथा मानसिक शान्तिके मागमेजो भी 
बाधां हौ उनको दूर करने से होगा । 

भक्त : मनसे चंचलताको कंसे दूर करें ? 

म० : बाहरी सम्पकं अर्थात्‌ मनसे भिन्न विषयों के संसर्गेसे मन 
चचल हौ उठता । अनात्म विषयों से विरक्ति (वैराग्य) प्रथम प्रयासं है । 











। 
| 
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| 
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इसके वाद आत्म-निरीक्षण तथा एकाग्रता स्वभावमें आ जायें । यह्‌ इन्द्रिय- 
निग्रह्‌, बाह्य एवं आन्तरिक (शम-दमादि) से प्राप्त होती है, जो अन्ततः 

समाधि (शान्त मन) मे समाप्त होती है । 

२७. भक्त : इनका अभ्यास किस प्रकार से कियाजातादै? 

म० : बाहरी श्य जगत क्षणभंगुर है, इसके चिन्तन से वैराग्य 
होगा । अतः सवेप्रथम एवं महत्त्वपूणे यत्न आत्म-विचार का है । जब आत्म-विचार 
का अभ्यास निरन्तर सहज ही होता है तो उससे स्वतः ही धन, यश, आराम, 
सुख आदि के प्रति उपेक्षा उत्पन्न हो जाती है । इसके बाद भमै" के भावकी शोध 
स्पष्टहोने लगतीदहे। भै'कास्रोत हूदयदहै, जो कि साधक काअन्तिमि लक्ष्य है । 
कदाचित आत्म-विचार का मागं साधकके स्वभावानुकूलन हो तो उसे किसी इष्ट 
के प्रति भक्ति भाव धारण करना होगा, इष्ट चाहे ईश्वर हो, गुरु हो, मानव जाति 
हो, आदशं जाचारों के नियम हो, चाहे सौन्दयं काभावहीहो। यदि इनमे से 
कोई भी साधक को अपनी पकडमेलेलेगातो अन्य राग क्षीण होते जयेगे 
अथात्‌ वैराग्य की वृद्धि होगी । इससे अपने इष्ट मे आस्था दतर होती 
जायगी तथा अन्तमं पणं ड हो जायगी । इस प्रकार एकाग्रता स्वतः ही एवं 
सूक्ष्म रूप से उदय होगी । भावावेश तथा प्रत्यक्तं बाह्य सहायता हो यानहो। 
आत्म-विचार तथा भक्ति के अभाव मे प्राकृतिक शान्तिप्रद प्राणायाम का 
अभ्यास कियाजा सकताहै। इसे योग मागे कीसंज्ञादी गयीदहै। यदिप्राण 
जाने काभयदहोतो सारे प्रयास ्राणों की रक्षाके लिए किये जातेरैँ। यदि 
श्वास पर कात्रू पा लिया जाय तो मन की अपने प्रिय विषयों (बाह्य वस्तुओं) 
की ओर लपकने की सामथ्यं नहीं रहती तथा मन एेसा करता भी नहीं । इस 
प्रकार एवास-निरोध की अवधि मे मन को विश्रान्ति प्राप्त होती है । श्वास तथा 
इसके नियमन पर पूरा ध्यान लगा रहने से रुचि अन्य ओर नहीं जाती । वासना 
के उद्वेग के साथ अनियमित श्वास-प्रश्वास तथा शान्ति व विश्वाम के साथ शान्त 
तथा नियमित शवास-प्रश्वास कायोगदहै ही । वास्तव में उल्लास का आवेग 
उतना ही कष्टदायक होता है जितना दुःख का, तथा दोनों अवसरों पर श्वास 
उद्विग्न हो जाता है । वास्तविक शान्तिकादही नाम आनन्द है। इन्द्रिय-सूखं 
आनन्द नहीं है । अभ्यास से मन ठीक होता है ओर शुद्ध होता जाता है, जिस 
प्रकार उस्तरा सान पर पिसने से पैना होता जाता है । तब मन आन्तरिक तथा 
बाह्य समस्याओं को अधिक सरलतासे हल करपाता है । यदि प्रकृतिवश साधक 
इन दोनों मार्गो को अनुकूल न पाये ओर परिस्थितिवश अधिक आयु के कारण 
प्राणायाम न कर सके तो उसे कमं मागं (शुभ कर्मों का आचरण-- जसे समाज 
सेवा आदि) का साधन अपनाना चाहिए । इससे उसकी शुद्ध ॒वृत्तियां अधिक 
प्रकट होने लगती है तथा उसे निःस्वार्थं आनन्द की अनुभूति होती है । उसका 
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संकुचित अहम्‌ क्षीण होने लगता है तथा उसकी शुभ वृत्तियां विकास को प्राप्त 
होती है| तव व्यक्ति उपरोक्त तीनों मार्गोमे से एक पर चलने कौ योग्यता 
प्राप्त कर लेता है । इसी एक साधन से भी उसकी आन्तरिक प्रेरणा का सीधेदही 
विकास होना सम्भव टे । 
भक्त : क्या विचार प्रवाह अथवा प्रण्नों की श्वल द्वारा आत्म-मूर्च्छा 
(सेल्फ-हिप्नोरिज्म) नहीं उत्पन्न को जा सकती ? क्या इतस्ते एक ही विन्दु पर 
केन्द्रित नहीं कर देना चाहिए ? जव हम अविश्लेष्य-- मूलभूत, अद्धं-अनुभ्रूत 
तथा भ्रमात्मक र्मे" का विश्लेषण कर रहेहों ? 
म० रहा । वास्तव मे यह्‌ एक प्रकार से शून्य मे अथवा दंदीप्यमान 
कांच मे अथवा प्रकाश में टकटको लगाकर देखने के समान टे । 
भक्त : क्या मन को उस विन्दु पर स्थिर कियाजा सकतादहै ? किस 
प्रकार ? 
म० : यदि मन श्रमित होतो तुरन्त अपने से यह्‌ प्रष्न करो, 
“यह्‌ भ्रान्त संकल्प किसको उत्पन्न टो रह्‌ हँ ।'' यह तुम्ह्‌ पुनः तत्क्षण ही मै" 
(जात्मभाव) तकं ले आयेगी । 
भक्त : मनको हृदय मं कितने समय तक ठहराया अथवा रोकाजा 
सक्तादहे? 
म० : यह्‌ समय अभ्यास से वदता जाता । 
भक्त : इस अवधि के बाद क्याहोतादै ? 
म० : मन वतमान की सामान्य अवस्था मे लौट आता । हूदयगत | 
एकत्व के स्थान पर विविध दृश्य जगत हष्टिगोचर हने लगतादहै । इसे 
वहिर्गमनोन्मुख मन कहा जाता दै । हदयोन्मुख मन को शान्त मन कहते हँ । 
भक्त : क्या यह्‌ सारी प्रक्रिया बौद्धिक स्तरपरही दहै अथवा इसका 
प्रत्यक्ष अनुभव भी होतादटे ? 
म० : प्रत्यक्ष अनुभव होता हं । 
भक्त : मनके हृदय में स्थित होने पर वृत्तियाँं क्यों कर शान्तहो 
जातीं? 
म० : यह्‌ संकल्प शक्ति तथा गुरु के उपदेशो की सव्यता में इट आस्था 
से सम्भव होता है । 
भक्त : इस प्रक्रियासक्यालाभदै ? | 
म० : (क) इच्छा शक्ति पर विजय अर्थात्‌ एकाग्रता का विकास । 
(ख) वासनाओं पर विजय अर्थात्‌ वासना रहित होना । ` 
(ग) समत्व के विकास में वृद्धि, अभेद दशंन अर्थात्‌ सवके प्रति समानता ॥ 
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भक्त : विचारातीत विन्द पर विचार कर यह आत्म-मूर्च्छ क्योको 
जाय ? अन्य पद्धतियों का साधन क्योन किया जाय, जैसे प्रकाश मे लक्ष्य 
लगाना, प्राणायाम, संगीत श्रवण, आन्तरिक ध्वनियों का श्रवण तथा प्रणव 
अथवा अन्य मन्त्रों का उच्चारण ? 

स० : प्रकाश आदिमे लक्ष्य लगाने से मन निष्क्रिय होकर अल्प-काल 
के लिए इच्छा शक्ति को मूच्छित कर देता टे पर कोर स्थायी लाभ नहीं होता । 
प्राणायाम भी इच्छा शक्ति को केवल थोडे समय के लिए शक्तिहीन कर देतादहै। 
ध्वनि श्रवण के फल भी इसी प्रकार के है--जव तक कि मन््रपविच्रन हो तथा 
विचारों की शुद्धि तथा उनके विकास के लिए किसी उच्चतर शक्ति की सहायता 
न प्राप्त करे । 

२८. भक्त : चित्तवृत्ति निरोध तथा प्राणायाममें क्या सम्बन्ध ? 
म० : विचार (बौद्धिक) तथा श्वसन, रक्त प्रवाह आदि क्रमशः 

मानसिक तथा शारीरिक प्रक्रियाएं उसी व्यक्तिगत जीवन के दो भिन्न पहलुहं। 
दोनों ही जीवन पर आधारित हैँ (जथवा बलंकारिक शब्दावली में जीवन में 
सन्निहित है) । व्यक्तिगत भाव तथा अन्य विचार उसी जीवनी शक्ति से. ही उत्पन्न 
होते हैँ । यदि इवास तथा अन्य प्राणधारक प्रक्रियाओं को बलपूवंक दबा दिया 
जाये तो संकल्प भी शान्त हो जाते हैँ । यदि संकल्पो को वलधूवंक शमन कर 
एक विन्दु पर केन्द्रित कर दिया जाय तो श्वास की प्राणधारक प्रक्रिया शान्त 
होते-होते केवल जीवन-निर्वाह हो इतने सूक्ष्म स्तर पर आकर ठहर जाती हे । 
दोनों ही अवस्थागों मे चित्त को चंचल करने वाले संकल्प कुठ समय के लिए 
शान्त हो जाते ह । यह्‌ पारस्परिक क्रिया अन्य प्रकारसे भी प्रकट होतीदहे। 
जीने की इच्छाको ही लीजिए, यदहं संकल्प-शक्ति है । जव जीवन की अन्य 
प्राणधारक प्रक्रियां लगभग समाप्त हो चुकोहोंतो भी इस शक्तिके बलपर. 
ही प्राणों को कुर समय तक रोका जा सकता दहै तथा मृत्यु को कुछ काल 
के लिए टाला जा सकतादै। इस इच्छा-णक्ति के अभाव मे मृत्यु तीव्र गतिसे 
आती है । इस कारण यह्‌ माना जाता टे कि संकल्प शक्तिसेही शरीरम प्राण 
रहते हँ तथा वही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेण करता है । 

भक्त : (१) एकाग्र होने, (२) व्याकुलता के निवारण के क्या साधन है ? 

म० : शरीर मे आमाशय तथा दूसरे अंग उत्तेजना से मूक्त रखने होते 
ह । इसलिए भोजन की मात्रा तथा उसके प्रकार में संयम रखना होता हे । 
अनुत्तेजक पदार्थो का सेवन करना होता दहै तथा मिचं, अधिके नमक, प्याज, 
मदिरा तथा अफीम आदि का निषेध आवश्यक होता द । कन्ज, सुस्ती, 
उत्तजना तथा इन अवस्थाओं को उत्पन्न करने वाले भोजन का निषेध आवश्यक 
दै। मानसिक रूपसे किसी एक वस्तु मे रुचि लेकर मन कोडउसीमे स्थिर 
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किया जाना चाहिए । यह्‌ रुचि पूणं आकषक हो उसमे किसी भी अन्य वस्तु का 
समावेश नहो, एेसा प्रयासदहो। यही वैराग्य तथा मनकी एकाग्रता है । 
ईश्वर (इष्ट) अथवा मन्त्र का चुनाव कियाजासकतादहै। इस प्रकार मन 
सूक्ष्म को ग्रहण कर उसमे लय होने की सामथ्यंपानलेता दहै । 

भक्त : क्लेश संस्कारजनित होते दँ। क्या उनका भी निरोध होन। 
सम्भवे? 

म० : हां एेसा बहूतो ने कियाहै। इसमें विश्वासकरो!} वेएेसा 
करने मे समथ हो सके, क्योकि उनका स्वयं की सामथ्यं मे विश्वास था। 
वासनां का उन्मूलन हो सकता है । इसको करने का सरल उपायदहै, मन को 
एक एसे केन्द्र पर एकाग्र करना जहां कोई भी वासनान दहो पर जो उनका 
अन्तस्तल हे । 

भक्त ॒: कितने समय तक अभ्यास आवश्यक टै ? 

म० : जव तक चूणं सफलता प्राप्तन कर लीजाय एवं जब तक 
योग-मृक्ति--स्थायीन हो जाये । सफलता से सफलता होती है। एक क्लेण 
पर विजय पाकर दूसरे पर विजय पाना सरलहोजातादहै। इस प्रकार सब 
व्लेणों पर पूणे विजय प्राप्त हो जातीदहै। जिस प्रकार किसी दुगं को विजय 
करने के लिए शत्रुकी सेना के वाहर आते एक-एक योद्धा को हनन कर उसे 
समाप्त किया जातादहै वैसे ही यह भी सम्भवदै। 

भक्त : इस प्रक्रिया का लक्ष्यक्याहै ? 

म० : सत्य का साक्षात्कार अथवा अनुभ्रूति करना। 

भक्त : सत्य कास्वभावक्यारै ? 

म० : (क) आदि-अन्त रहित शाश्वत सत्ता । 

(ख) सवेव्यापी, अविनाशी, अनन्त सत्ता । 

(ग) अखिल आकार, रूप-परिवतंन, शक्ति, पदाथे एवं जीव मे व्याप्त 
सत्ता । ओर सव द्य परिव्तंनशील तथा नाशवान दँ जबकि वही एक सत्य 
सदेव रहता है । 

(घ) वही ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय कौ त्रिपुटी का भंजन करने वाला । त्रिपुटी 
काल तथा आकाश मे भासमान होने वाले टदण्य मात्र हैँ; जबकि आत्मसत्ता 
इनसे परे तथा इनका आधार हे । त्रिपुटी सत्य पर मृग-जल के समान है। 
ये ्रमके कारण दहै । 

भक्त : यदि भी शध्रमदटैतो श्रम का निवारण कौन करतादहै ? 

म० : भै (आत्मभाव) ही भे" (देहभाव) के ध्रमकानिवारण करता 
है ओर फिर भी भे" वना रहता दै । आत्मसाक्षात्कार का एेसा ही विरोधा- 
भास टै । आत्मज्ञानी के लिए इसमे कोई विरोधाभास नहीं है। भक्तिका 
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उदाह्रणले । मै ईश्वर की शरण मे जाकर उसमें लीन होने के लिए प्राथेना 
करता हं । फिर मै एकाग्र होकर निष्ठापूवेक आत्म-समपंण करता हँ । अव क्या 
शेष रहा ? पूणं आत्म-समर्पण के पश्चात्‌ मूल भँ" के स्थान पर ईश्वरीय तत्तव 
अवशिष्ट रहता है; जिसमें “मै' समाप्त हो जाता है । यही सर्वोच्च भक्ति है । 
यही (पराभक्ति), प्रपत्ति, समपेण तथा वैराग्य काशिखरदहै। इस तथा उस 
वस्तु के प्रति मोह्‌कात्यागतुम कर देतेहो पर यदि इसके बजाय तुम भै 
ओर भेरा' कात्याग करदोतो तुम एक ही प्रयत्न मे सबका त्याग कर देते 
हो । परिग्रह का बवीजदहीनष्टहो जाता है। इस प्रकार विकार पूर्णतया 
निमृल हो जातादहै अथवा उसकी जड ही समाप्तहो जातीदहै। इसके लिए 
अत्यन्त तीव्र वैराग्य की आवश्यकता हे। इसके लिए एेसी व्याकुलता चाहिए 
जितनी कि जल में इवे हुए मनुष्य मे ऊपर आकर प्राण बचाने की होती है । 

भक्त : क्या गुरु तथा इष्ट देवता को सहायता से इसमें अने वाली 
क ठिनाई एवं परिश्रम कोसरल बनाना सम्भव नहीं? क्यावे हमे अपने 
स्वरूप के दशन कराने की शक्ति नहीं प्रदान कर सकते हँ तथा इस प्रकार-- 
हमे अपना जैसा वना-आत्म-साक्षात्कार करा सके ? 

म० : इस मागमे गुरु तथा इष्ट देवता सहायक टै, बहुत वड़े 
सहायक हैँ । किन्तु सहायता तभी प्रभावशाली होती है जब तुम स्वयं भी प्रयास 
करो । तुम्हारा स्वयं का पुरुषार्थं अनिवायंहै। सू्थे को तुम्हें स्वयंही देखना 
होगा । क्या चर्मा अथवा सूयं तुम्हारी ओर से देखने का काम कर॒ सक्ते हँ । 
अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप का दशन तो तुम्हं स्वयं ही करना होगा। 
इसके लिए अधिक सहायता की आवश्यकता नहीं है ? 

भक्त : मेरी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति तथा सवंशक्तिमान की अतुलनीय 
सामथ्यं में क्या सम्बन्ध हे? 

(क) क्या ईश्वरीय सवज्ञता तथा अहम्‌ को स्वतन्त्र इच्छा शक्ति में 
अनुरूपता है ? 

(ख) क्या ईश्वरीय स्वशक्तिमत्ता तथा अहम्‌ की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति 
मे अनुरूपता है ? 

(ग) क्या प्राकृतिक नियमों मे तथा ईश्वरीय स्वतन्त्र इच्छा शक्ति मे 
अनुरूपता दै ? 
म० : हां । स्वतन्त्र इच्छा शक्ति सीमित टष्टि तथा संकल्पको 
प्रदशित करती है । यही अहम्‌ अपने पूर्वं किये हृए कार्यो को ईश्वरीय नियमों 
से बंधा हुआ अनुभव करता है । उस अहम्‌ की अपनी इच्छा शक्ति भी उसी 
ईष्वरीय नियम की एक कंडी होती है । 
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ईष्वरीय सवंणक्तिमत्ता तथा सवेज्ञता को उक्त अहम्‌ स्वयं की स्वतन्त्र 
इच्छा क्ति द्वारा सक्रिय होते अनुभव करतादहै। इस प्रकार वह इस निष्कषं 
पर आता है कि उसका देहभाव जानादही चाहिए । प्राकृतिक नियम ईश्वरीय 
संकल्प की अभिव्यक्ति टै, तथा वे पहलेसेवने हए है । 

भक्त : क्या विज्ञान, मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान तथा दणेन का 
अध्ययन (१) योग-मुक्ति तथा (२) सत्य की एेक्यता के अन्त्ञानीय वोधमें 
सहायक होता दै? 

म० : वहत कम । योग की जानकारी के लिए कुष ज्ञान की आव- 
श्यकता है जो प्रायः पृस्तकोमेंटै। वास्तविक आवश्यकता तो व्यावहारिक 
प्रयोग की है । जिसमें सर्वाधिक उपयोगी व्यक्तिगत उदाहरण, व्यक्तिगत सम्पकं 
तथा व्यक्तिगत दीक्षा है । अन्य उपलब्धि के लिए व्यक्ति परिश्रम हारा परावुद्धि 
गृहीत ज्ञान में आस्था प्राप्त कर सकता दै किन्तु परावुद्धि वास्तव में अनुभूति के 
अनुरूप ह तथा उसमे अभ्यास एवं व्यक्तिगत सम्पकं की आवण्यकतादहै। केवल 
पुस्तक का ज्ञान अधिक उपयोगी नहींदहै। साक्नात्कार के उपरान्त बौद्धिक 
ज्ञान वृथा के भार-मात्ररहै, जिसे जहाज के अनावश्यक भार की भांति फक 
देना होता है । अहम्‌ का भार दूर करना आवश्यक तथा स्वाभाविक हे । 

सक्त : स्वप्न तथा जागृति मे क्या अन्तर है ? 

म० : निद्रा में व्यक्ति अनेक देह धारण करतादहै पर उन्द्रियानुभूति 
क स्वप्न देखते समय वे सब फिर अपने उसी शरीरम वापस जाते दै । 
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भक्त : आनन्द क्यादै? क्या इसकी स्थिति आत्मामं है अथवा टश्य 
ने अथवा देखने वाले (दुक्‌) तथा दीखने वाले (दृश्य) पदाथ के सम्पकमेंदहै? 
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प॒र हम अपने व्यवहार में आनन्द का अनुभव नहीं करते । वास्तव मे इसका 
उदय कव होता? 

म० : जव हमारी इच्छा करी वस्तु एवं स्मृतिसे हमारा सम्पकं होता 
है तथा जब हमारा विपरीत पदार्थो तथा उनकी स्मृति से सम्पक. हट जाताहै 
तव हम उसे आनन्द कहते दँ । यह्‌ आनन्द केवल तुलनासेटहै तथा इसे हषं 
कहना ही अधिक उपयुक्त होगा । परन्तु मनुष्य पूणे तथा स्थायी आनन्द चाहते 
ह । यह आनन्द पदार्थो में नहीं टै जपितु परब्रह्म मेदटै। इसीका नाम परम 
शान्ति है तथा यह अवस्था दुःख-सुख से परे टै। यह्‌ एक तटस्थ स्थिति दहै । 

भक्त : हमारा वास्तविक स्वरूप आनन्द किस अथमेदटै? 

म० : पूणं आनन्द टी ब्रह्म दं । पूणं शान्ति आत्मा की है। उसी 
की एकमात्र सत्ता है तथा वह्‌ चेतन दै । तत्वज्ञान अथवा भक्ति मागं से भी 
यही निष्कर्षं निकलता है । 
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परमुसे हम परम आनन्द की याचना करते हैँ ओर उनके अनुग्रह से उसे 
प्राप्त करत टं । परम आनन्दकादेने वाला स्वयं भी तो परम आनन्द ही होगा, 
तथा परिपणे भी । अतः वह इष्ट जो ईश्वर है असीम शक्ति तथा परम आनन्द 
स्वरूप हे । ब्रह्म पूणे, अव्यक्त एवं आनन्द है । जो ईश्वर से अपना निज आनन्द 
प्राप्त करना चाहते हँ, आध्यात्मिक दष्ट से वे स्वतः ही आनन्दस्वरूप हैँ । जीव- 
विज्ञान की हष्टिसे जीव आनन्दकी प्राप्ति केलिए ही सब शारीरिक क्रियां 
करतादहे। सुख ही हमारी उन्नति में सहायक है: भोजन, व्यायाम, विश्राम, 
समुह मे रहने कौ इच्छाएँ । सुख का मनोविज्ञान (तथा तत्त्वज्ञान) कदाचित 
इस प्रकार दै--हमारा वास्तविक स्वरूप है: पूणं आनन्द । इस कल्पना को 
मानकर चलिए। सष्टिका कारण ब्रह्यटै जो ईश्वर तथा मायामे बैटा ह 
दीखतादहै। इस मायाकेदो भागँ पराजो आधार तत्त्व है, तथा अपरा 
जिसमे पंच तत्त्व तथा मन, वुद्धि एवं अहंकार आठ तत्तव आते हैँ । 

अह्म्‌ की पूणता सहसा तव भंग होती है जब किसी वस्तुका अभाव 
प्रतीत होतादहै तथा किसी वस्तु कौ इच्छा अथवा कुष कायं करने की 
कामना उत्पच्च होती है । उस इच्छा को सन्तुष्टि होने के बाद उस अभाव की 
पूति होने से अहम्‌ के प्रसन्न हो जानेसे मूल पूणता पुनः अपने स्वरूपमेंआ 
जाती है । इसलिए आनन्द हमारी स्वाभाविक स्थिति अथवा स्वभाव कहा गया 
हे। सुख-दुःख तुलनात्मक होने से हमारी सीमित स्थिति के परिचायक हैँ तथा 
इस स्थिति में हमारी इच्छा की पूति प्रगति की द्योतक है । यदि तुलनात्मक 
प्रगति रोकी जा सके तथा जीव-आत्मा ब्रह्म मे लीन हो जाय- जिसका स्वभाव 
परिपूर्णं शान्ति है--तो वहु जीव-आत्मा पूणं शान्ति--आनन्द को प्राप्ति कर 
तुलनात्मक एवं अस्थायी सुख-दुःख से मुक्त हो जाती है। इसलिए आत्म- 
साक्षात्कार परिपूणं आनन्द ही है । यह्‌ आत्म-साक्नात्कार असीमित ज्ञान हष्टि 
है। परोक्ष अनुभूतिकेज्ञाताके रूपमे नहीं । यही सर्वोच्च आत्म-समपेण 
हे। संसार दुःखदै। 
ई भक्त : तव संसार इतने अधिक दुःखों से परिपूणं तथा विकारयुक्त 
च्योटै ? 
| म० : ईश्वरेच्छा । 

भक्त : ईष्वर की एेसी इच्छा वयो हई ? 

म० : यह अतक्यं है । उस परिपूणं, ज्ञानाधार, असीम, सवंगक्तिमान 
पर किसी इच्छा अथवा किसी लक्ष्य की प्राप्ति काजारोप नहीं किया जा सकता । 
जिन क्रियाओं का उसकी सत्ता से सम्पादन होतादहै, उन क्रियाओं से ईश्वर 
सवेथा अष्ृता है । इस सन्दभं में सूये तथा सांसारिक क्रियाओं का उदाहरण 
दिया जा सकता है । उस एकमात्र के अनेक होने से पूवं उस पर उत्तरदायित्व 
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अथवा ब्रेरक का आरोप करना निरर्थक दटै। किन्तु होने वाली घटनाओं को 
ही ईश्वर की इच्छा मानकर ईश्वर की स्वतन्त्र इच्छाकेप्रष्न कोहल किया 
जा सकता है । यदि कष्टदायक तथा असन्तोषजनक घटना के होने स अथवा 
किये गये अथवा न किये गये कार्यो से मन उद्विग्न हो जाय तो अपने उत्तरदायित्व 
तथा स्वतन्त्र संकल्प क। भाव त्यागकर, स्वयं को परिपूणं एवं ज्ञानाधार सवं- 
शक्तिमान के हाथों में यन्त्र मात्र मानकर उसकी इच्छानुसार कायं किया जाय 
एवं दुःख भोगा जाय यही बुद्धिमानी होगी । सारे भारोंका वहनक्तां तो वही | 
है तथा वही हमे शान्ति प्रदान करता । 

२६. एक अन्य अवसर पर संध्या शान्त तथा मेघयुक्त थी । रुक-रुककर 
वुँदा-्वाँदी भी हो रही थी, परिणामस्वरूप वतावरण शीतल हौ गया था। 
आश्रम के हाल की खिडकियाँ वन्द कर दी गयी थींओर महषि सदाकी तरह 
सोफे पर आसीन ये । उनके सामने भक्त वेठेथे । कू दशेक कुडलोर से आये 
ये । जिनमें एक सव-जज तथा उनके साथ आयी दो ब्रृद्ध स्त्रियाँ थीं। सब-जजः 
सांसारिक वस्तुओं की क्षण-भंगुरता की चर्चा प्रारम्भ करते हुए प्रष्न करने 
लगे- “क्या सद्‌-असद्‌ विवेक से हम उस अविनाशी परब्रह्म का साक्षात्कार कर 
सकते हैँ ?"" 

म० : सभी सच्चे साधको एवं साक्षात्कार करने वाले महापुरुषो द्वारा 
निदिष्ट तथा अनुभूत बात तो यह्‌ है कि केवल ब्रह्मनिष्ठासे हौ यह्‌ ज्ञान तथा 
साक्नात्कार सम्भवदटै। यहज्ञानतो हममे दह तथा हमारादै। अतः जितना 
भी विवेचन हो वह हमें केवल एक कदम ही आगे बढ़ा सकता ह जिससे कि हमें 
विरक्ति षैदा हो तथा हम आभास को श्रममाच्र मानने लगे । पर अन्ततोगत्वा 
हमे परम लक्ष्य की प्राप्ति उस शाश्वत सत्य को हटट्ताप्‌वेक पकडनेसे ही 
होगी । । 





वार्ता-क्रम इस प्रष्न की ओर मृड गया कि क्या ईश्वर प्रसादसेही 
साम्राज्य (सर्वव्यापी एवय) सम्भव टं अथवा जीव अपने सच्चे तथा अथक 
परिश्रम से क्या उस स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता हं, जहां से जन्म-मूत्यु के 
चक्र मे फिर नहीं आना पड़ता । अवर्णनीय मुस्कान महषि के पवित्र मुखमण्डल 
को प्रकाशित करती सर्वत्र व्याप्त होकर समीप आसीन भक्त मण्डली को 
उद्भासित होने लगी । महषि ने निश्चयात्मक तथा सहज सत्यानुभूत स्वरमें 
कटा-- साक्षात्कार हेतु ईश्वरीय कृपा आवश्यक ह । इससे ईश्वर का साक्षात्कार 
होता है । किन्तु यह कृपा सच्चे भक्त अथवा योगी तथा जिसने मुक्ति के पथ 
पर चलने के लिए निरन्तर कठिन तपस्या की दै उसी को प्राप्त होती है । 

भक्त : योगणास्त्रमे छह केन्द्रो का वर्णन मिलता हँ परन्तु जीव हदय 
मे स्थित कटा जाता दै, क्या यह एेसा नदीं है? 
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म० : हां! एेसा कहा जता कि सुषुप्तिमें जीव हृदय में रहता 
है तथा जागृति में मस्तिष्क में । हृदय से आशय मांसपेशियों वाले रक्तं प्रवाहकः 
चतुष्कोष्टीय अंग से नहीं है । वास्तव मे अनेक उद्धरणोंमें इस तकं की पुष्टि 
मिलती है । अन्य विचारक इसका आशय उक्त क्षेत्र के समीप के तन्तु गुच्छ 
अथवा नाडो कन्द्रो से मानते हँ । कौनसा हष्टिकोण सही है इसका हमारे लिये 
कोई महत्त्व नहीं । हमें केवल अपने आपसे ही सम्बन्ध है, अन्य से नहीं। वह्‌ 
निश्चय ही हमारे पास हममे है, इसके वरि में कोई शंका अथवा विवाद नही 
हो सकता । 

वेदों व शास्त्रों मे हृदय वह स्थान कहा गया है जहाँ से भै" प्रकट होता 
दै । क्या यहु केवल मांस पिडसे प्रकटो सक्ता? यह ट्मारे शरीरके 
मध्य के कहीं सीधी ओर उत्पन्न होता प्रतीत होताहै। भै" का कोई स्थान 
नहीं है । सव कू आत्मा ही है । उसके अलावा ओौर कुछ नहीं है । अतः हदय 
हमारी पूरी दह तथा सम्पूणं ब्रहयाण्ड ह जिसे टम भै के नाम से जानते हं । 
किन्तु अभ्यास करने वाले कौ सुविधाके लिए हमे ब्रह्माण्ड अथवा देहके 
विशिष्ट अंग को इंगित करना पड़ता है । इस प्रकार हृदय को आत्मा का स्थान 
बताना होता है । पर वास्तविक सत्य यह दहै कि हम सवत्र, सब कृ हम ही 
हँ तथा ओर कुछ भी नहीं है । 

भक्त : एेसा कहा जाता कि मन कौ व्याकुलता को दूर (समाधि 
अवस्था की प्राप्ति) करने के लिए ईश्वरीय कृपा आवश्यक हे । क्या यहएेसादहै? 

म० : हम ईश्वर हैँ। ईश्वर ष्टि (अपने आपको ईश्वर देखन!) 
स्वयं ईश्वरीय कृपा ही है । इस प्रकार हमें ईश्वर को कृपा प्राप्त करने के लिए 
ईए्वर की कृपा की आवश्यकता है । 

महि मुस्कराये तथा सभी भक्तगण भी हंसने लगे । 

भक्त : क्या ईश्वर अनुग्रह ईश्वर कृपा से भिन्न टै? क्याएेसाहै ? 

म० : ईश्वर स्मरण भी ईश्वर अनुग्रहही है। उसका स्वभाव ही 
प्रसाददहै। ईश्वर कीकरृपासे तुम ईश्वर कास्मरण करते हो। 

भक्त : क्या गुरु-कृपा ईश्वरीय कृपा का परिणाम नहीं ? 

म०- : दोनों मे अन्तर क्यों करतेहो? गुरु भी ईश्वर ही दहै, उससे 
भिन्न नहीं । 

भक्त : जव कमी सत्याचरण का प्रयास किया जाताटै ओर आत्मा 
पर ध्यान एकाग्र किया जाता है तभी कुष रुकावट तथा गिरावट आ जाती हे । 
इसका क्या उपायहै ? 

म० : अन्तमं सब ठीक हो जायगा । तुम्हारे ट्ट संकल्प कीगप्रेरणा 
प्रत्येक असफलता अथवा पतन के बाद तुमको फिर उठ खडा होने को क्षमता 
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भ्रदान करेगी । धीरे-धीरे सारी बाधां पराजित हो जाती हैँ एवं तुम्दारी प्रवृत्ति 
शक्तिशाली हो जाती है। अन्तमेंसव ठीक हो जाता दहै। स्थिर एवं ढ्‌ 
निश्चय ही इसका उपाय है । 
३०. दक्षिण भारत के एक नगरके वकील संघके प्रधान तथा कद्र 
ब्राह्मण श्री एन० नटेसा आयर ने प्रष्न किया : “क्या देवता, ईश्वर अथवा विष्णु 
तथा उनके पवित्र धाम यथा कंलास अथवा वैकुण्ठ वास्तविक हैँ? । 





म० : उतने दही वास्तविक जितने कि तुम इस शरीरमहो । 


न 


भक्त : क्यावेभी मरे णरीरकी तरह ही सशरीर हैँ अथवा वे 
खरगोण के सींग के समान कल्पित रै? 


म० : उनकी स्थिति वास्तविक है । 

भक्त : यदिेसादहैतोवे कहीं अवश्यहीहोगे। वे कहाँ? 

म० : जिन व्यक्तियों ने उनके दन कयि दहैँवे कहते हैँ किवे कहीं पर 
स्थित है, हमे उनके कथन पर विष्वास करना ही चाहिए । 

भक्त : वे कहां ? 

म० :वेतुममेरं। 





भक्त : तव तो वे केवल मेरो काल्पनिक सृष्टि हुए, ` जिन्हं मै निमणि 
कर सकता ह तथा नियन्त्रित कर सकता ह । 

म० : प्रत्येक वस्तु इसी प्रकार टै । | 

भक्त : किन्तु मै काल्पनिक सृष्टि भी कर सकता ह, जंसे--खरगोश 
के सींग अथवा आंशिक सत्य यथा मृग-जल । जबकि कू एसे तथ्यभीरैजो 
मेरी कल्पना मे नहीं हँ । क्यादेव, ईश्वर अथवा विष्णु इसी प्रकार स्थित दहं ? 

म० : हाँ । 

भक्त : क्या ईष्वर प्रलय के अधीनहै? 

म० : क्यों? मनुष्य ही आत्मानुभव के फलस्वरूप प्रलयातीत होकर 
मुक्ति-लाभ कर लेता है । ईश्वर तो अनन्त बुद्धि वाला व योग्य है । वह्‌ ईश्वर 
प्रलयरहित क्योन दोगा ? 

भक्त : क्यादेव तथा पिशाच भी इसी प्रकार टोतेटै ? 

म० :रहां। 

भक्त : हम चंतन्य ब्रह्म का चिन्तन किस प्रकार करें ? 

म० : केवल अस्तित्व से। 

भक्त : कव्या उसे आत्म प्रकाशमान मानें ? 
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म० : वह्‌ प्रकाश तथा अन्धकार दोनों से परे है। मनुष्य (जीव) 
दोनों का अनुभव करता है। आत्मादही जीव को प्रकाशं एवं अन्धकार अनुभव 
करने का ज्ञान प्रदान करताहे। 
भक्त : क्या एेसा अनुभव करेकि शरीर नहीं, नकर्ताहन 
भोक्ता ह, इत्यादि ? 
म० : यह्‌ विचार क्यों? क्या इस समय हम यह्‌ विचार कररहे हँ 
कि हुम मनुष्यै? इन विचारोकेन रहनेसे क्या हम मनुष्य नहीं रहते ? 
भक्त : फिर क्या हमे शास्त्र वाक्य यथा "नेह नानास्ति किचन'' आदि 
हारा यह्‌ अनुभूति प्राप्त करनी चाहिए ? 
म० : वह्‌ भो क्यों ? 
त॒: यदि हम यह्‌ अनुभव करे कि “भमै ही वास्तविक हूं" क्या यह्‌ 
पर्याप्त होगा ? 
म० : साक्षात्कार के साथ सारे संकल्प असंगत हैँ । सही स्थितितो 
यह है कि हम अपने सम्बन्ध के तथा अन्य सव प्रकार के संकल्पो को बाहर 
निकाल दे । संकल्प एकं वस्तु है तथा साक्षात्कार पूणतया दूसरी । 
भक्त : आध्यात्मिक प्रगति के लिए क्या यह्‌ कम से कम लाभदायक 
अथवा आवश्यक नहीं कि देह टष्टगोचर हीन हो ? 
म० : तुम उसके विषय में क्यो सोचते हो? क्यातुम देह ही ? 
मक्त : नहीं । किन्तु उच्च आध्यात्मिक स्थिति में देहगत परिवतंन 
अवण्यम्भावी हँ । क्याएेसानहींदहै? 
म० : तुम देह में क्या परिवतंन चाहते हो? ओर क्यों ? 
भक्त : अटब्य हो जाना क्या ज्ञान का द्योतक नहीं ? 
म० : इसदटष्टिसेवे सब लोग जो भाषण व लेखन का काये करते 
रहे अथवा जिन्होने दूसरों की दटष्टिमे रहकर जीवन व्यतीत कियावे सब 
अज्ञानी माने जाने चाहिए । 
भक्त : किन्तु वशिष्ठ, वाल्मीकि आदि ऋषियों को ये सिद्धियां 
उपलब्ध थीं । 
म० : उनकारएेसादही प्रारब्ध होगा कि उनके ज्ञान के साथ-साथ 
उनकी सिद्धियां भी विकसित हों। तुम एसी वस्तु कौ कामनाक्योंकरतेहो 
जो आवण्यक नहीं है, अपितु ज्ञानमार्गं में बाधक है? देह के दिखायी पड़ने 
सेक्याज्ञानी को कोई कष्ट होता है ? 


भक्त : नही । 
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म० : हिप्नोटिज्म (जादू) काज्ञाता स्वयं को सहसा अट्ए्य कर 

सकता है । क्या इससे वह्‌ ज्ञानी हो जाता है ? 
भक्त : नहीं । 

म० : हृष्य तथा अहष्य का सम्बन्ध टष्टासेटै। वहु दष्टा कौन टै 7 
पहले इसका निश्चय करो । अन्य विषयों का कोई महत्त्व नहीं । 

भक्त : ब्रह्माण्ड को उत्पत्ति के सम्बन्धमें वेदों मे परस्पर विरोधी मत 
ह । एक स्थान पर आकाश तत्त्व कौ खृष्टि प्रथम हुई बतायी गयी है अन्यत्र प्राण 
की, पूनः किसी अन्य वस्तु की, कहीं जल की ओौर इसी प्रकार । इनका समन्वय 
किस प्रकार दहो ? क्या इससे वेदों की प्रामाणिकता में कमी नहीं आती 2 

म० : विभिन्न ऋषियों ने अन्य कालमें सत्य के विविध प्न अनुभव 
किये तथा प्रत्येक ने अपने टष्टिकोण से विशेष मत का प्रतिपादन किया । उनके 
परस्पर विरोधी विचारोसे तुम क्यो चिन्तितिहोतेहो? वेदों का मुख्य उहष्य 
तो हमे अविनाशी अलत्माका ज्ञान कराना तथा हम वही आत्मा हैँ यह 
दिखाना ह । 

भक्त : उतने अंशसे मे सन्तुष्ट हू । 

म० : तो वाकी सवको अथेवाद मानो जो अज्ञानियों को वस्तु व 
पदार्थों की उत्पत्ति समन्नने हेतु कहा गया हे । 

भक्त : मे पापी ह, मै हवन इत्यादि धामिक कृत्य नहीं करता हँ । 
क्या इस कारण मन्न कष्टदायक पूनजंन्म लेने पड़गे ? कृपया मेरी रक्षा करे | 

म० : एसा क्यो कहते हो कितुमपापीहो? ईष्वरमें ढ्‌ आस्था 
ही तुम्हें पुनजन्म से वचानेमें समथ । सारा भार ईश्वर पर डाल दो। 

तिरुवाचगम्‌' में कहा गया है : यद्यपि “मै एवान से भी अधिक निक्रष्ट 
ह, किन्तु तुमने कृपापूवक मेरी रक्षाका भार ग्रहण कर लिया जन्म-मृत्यु 
रूपी इस श्रम का संचालन तुम टी कर रहे हो । इसके अतिरिक्त मै सद्‌-अजसद्‌ का 
विवेचन अथवा निर्णय करने वाला कौन ? क्यार्म इस जगत कास्वामीर्ह? हे 
महेश्वर ! चाहे तु मृञ्ने देहो मे भटका (जन्म-मृत्यु द्वारा) अथवा स्वयं अपने 
चरणों मे स्थिर रहने दे 1” अतः श्रद्धा रखो, उसी से तुम्हारी रक्षा होगी ।. 

भक्त : पूज्यवर ! मृञ्ने श्चद्धा है--फिर भी मागं में बाधां आती 
है । ध्यान के अभ्यास के वाद मृन्ने दुबलता तथा चक्कर पीडित करते हैँ । 

म० : ठीक प्रकार से प्राणायाम करने से शक्तिम वृद्धि होती है । 

भक्त : मे अपने व्यवसाय का काम करते हृएभी सदैव ध्यानम 
रहना चाहता ह । इन दोनों मे विरोध तो नहीदहै? 

म० : इनमें कोई विरोध नहीं होगा । दोनों का अभ्यसि करते रहने 
से तथा अपनी शक्तियों का विकास करनेसे तुम दोनों कायं साथ-साथ कर 
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सकोगे । फिर तुम्हें व्यवसाय स्वप्नवत भासित होने लगेगा । भगवद्गीता का 
कथनदहै: 
या निशा सवभूतानां तस्यां जार्गाति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भ्रूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः ।! (२-६९) 

अ्थ-- सव प्राणियों के लिएजो रात्रि उस ब्रह्मम संयमी जागता 
है ओर जिसमे सव प्राणी जागते हैँ वह संसार आत्मदृष्टा मुनि के लिए 
रात्रिहै। | 

२१. एक यात्रीने पृष्ठा: मोक्ष प्राप्ति के लिए क्याकरे ? 

म० : यह्‌ जानो कि मोक्षक्याहे ? 

भक्त : क्या इसके लिए मुले उपासना करनी चाहिए ? 

म० : उपासना का उपग्रोग चित्त-निरोध तथा एकाग्रता के लिए दहे । 

भक्त : क्या मृन्ने मूति-पूजां करनी चाहिए ? क्या इसमे कोई दोषै ? 

म० : जहाँ तक तुम स्वयं को देह सम्षते टौ वहां तक कोई दानि नहीं । 

भक्त : जन्ममृत्यु के चक्रसे कंसे वचं ? 

म० : इसका अथे समञ्न लो । 

भक्त : क्या मून्ने अपनी पत्ती तथा परिवार नहीं त्यागना चाहिए ? 

म० : वे तुम्हें कंसे हानि पहुंचाते हैँ ? सवप्रथम यह्‌ जानो कि तुम 
कोन हो ? | 

` भक्त : क्या पत्नी, धन, गृह्‌ का व्याग नहीं करना चाहिए ? 

म० : पहले यह जानलोकि संसार क्याहै। क्या ये वस्तुं ही 
संसार दह? क्याएेसे व्यक्ति नहीं हुए जिन्होनि उनके मध्यमे रहकर भी 
साक्षात्कार प्राप्त किया? . 

भक्त : उसके लिए कौनसी व्यावहारिक साधने करनी होती हं ? 

म० : यह साधक की योग्यता तथा स्वभाव पर निभेर करता हे । 

मक्त : भैं मू्ति-पूजा करता हं । 

म० : इसे करते रहो । इससे मन एकाग्र होने लगता ह । पूणं 
एकाग्रता प्राप्त कर लो । सव कुष्ठ ठीक हो जायगा। लोग यह समन्ञते टं कि 
मोक्ष कहीं अन्यत्र है, जिसे प्राप्त करना होगा । यह्‌ उनकी भूल दै । मोक्ष 
केवल स्वयं में स्थित आत्मा को जान लेना है। चित्त एकाग्र करो ओर यह 
तुम्हे प्राप्त हो जायेगा । संसार अथवा जन्म-मरण तो तुम्हारा मनदीहेै।. 

भक्त : मेरा चित्त बहुत चंचल है । मञ्चे क्या करना चाहिए ! 

म० : किसी भी एक वस्तु पर एकाग्र हौ जाओ ओर उस पर डटे 
रहने का प्रयास करो । सब कुछ ठीक होगा । 
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भक्त : मञ्चे एकाग्र होना कठिन लगता है । 
म० : अभ्यास करत रह, तदपरान्त एकाग्रता उसी प्रकार स्वाभाविकः 
हो जायेगी, जिस प्रकार किं वास लेना । तव वह तुम्हारी सफलता का मुकुट 
होगा । 
भक्त : क्या संयम तथा शुद्ध भोजन सहायक नहीं होंगे ? 
म० : हा, यह सव उत्तम है। (इसके उपरान्त महर्षि एकाग्र होते हैँ 
तथा मौन हो शुन्यमेदृष्टिको स्थिर करते, तथा प्रष्नकर्ता के समक्न इस 
अभ्यास का प्रत्यक्ष उदाहुरण प्रस्तुत करते हँ ।) 
भक्त : क्या मञ्चे योग की आवश्यकता नहीं है ? 
म० : यह्‌ केवल मन को एकाग्र करने के अतिरिक्त ओर क्या ? 
भक्त : क्या एकाग्रता हेतु अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती ? 
म० : प्राणायाम आदि एसे साधन रहै । 
भक्त : क्या ईश्वर का दशन सम्भव नहीं ? 
मण० : सम्भव दहं । तुम यह वह देखतेटो। ईश्वर को क्यो नहीं 
देखते ? केवल यह्‌ जान लेना भावश्यक है कि ईष्वर है क्या ? ईश्वर को सर्वदा 
सव ही देख रहे ह । परन्तु वे उससे अनभिज्ञ हैँ । तुम यह जान लो कि ईश्वर 
हे क्या 2 मनुष्य उसे देखते हृए भी नहीं देखते है, क्योकि वे ईश्वर को नहीं 
जानते । ^. 
भक्त : क्या मृञ्चे मूति-पूजा करते समय (मन्त्र जाप) उदाहुरणाथ--- 
कृष्ण एवं राम का जाप नहीं करन! चाहिए 
म० : मानसिक जप बहुत अच्छा ह । इससे ध्यान में सहायता मिलती 
है । जव मन जपसे परिचित हो जाताटै तभी तुम यह्‌ अनुभवकरने में समर्थं 
होते हो कि वास्तविक पुजा क्या है--यह्‌ अपने स्वयं के व्यक्तित्व को अपने इष्टः 
मेखोदेनादहै। | 
भक्त : क्या परमात्मा हमसे सवंदा भिन्न दहै ? 
म० : सामान्यतयालोग एेसा ही मानते, किन्तु यह भूल दहै । 
उसे अपने से भिन्न न मानो तभी आत्मा तथा परमात्मा की अनन्यताकी 
अनुभूति होगी । 
मक्त : क्या ईश्वर के अतिरिक्त गुरु द्वारा मागंदशंन आवश्यकः 
नहीं ? 


म० : होनाक्याहं? विचार करने वाला सवेदा वहुसत्यहीदहै। 
अन्ततोगत्वा वह इस तथ्य की अनुभूति कर लेता है । हम अपने आपको यदा- 


कदा भूल जाति हैँ जसे कि सुषुप्ति तथा स्वप्नावस्थामे । परन्तु ईश्वर स्वंदाः 
जाग्रत दटै। 
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भक्त : मूति-पूजा के अतिरिक्त क्या गुर के उपदेश की आवश्यकता 


नही दै 7 


(214 


म० : विना उपदेश के तुमने इसे प्रारम्भ कंसे किय। ? 
भक्त : पुराणों के सहारे । ` । 
` म० : ठीकहं । ईश्वर काज्ञान यातो तुम्हं कोई व्यक्ति देगा अथवा 

स्वय भगवान । दूसरी अवस्था में स्वयं भगवान ही तुम्हारा गुरु हमा । यह्‌ महत्व 
का नहींहै कि गुरु कौन दै? हम भगवान अथवा गुरुसे सर्वथा अभिन्न ह । 
अन्त मे व्यक्ति यह्‌ जानलेताहै कि गुरु ही ईश्वर है । मानव-गुरु तथा ईश्वर- 
गरुम कोई भेद नहीं । 
¦ भक्त : यदि हमने पुण्य-कायं क्रि हैँ तो मञ्चे आशा है सफलता अवश्य 
मिलेगी । 

म० : प्रारब्ध के अनुसार ही फल भोगना होगा । 

भक्त : क्या ज्ञानी गुरु हमें मागेदशंन में अत्यधिक सहायक सिद्ध नहीं 
होगा ? 

म० : हां । यदि तुम प्राप्त ज्ञान का आश्रय लेकर साधना करते 
रहोगे, तो तुम्हें गुरु मिल जायेगा जो स्वयं ही तुम्हारी खोज में होगा । 

भक्त : ऋषियों के योगमागं मे तथा प्रपत्ति (आत्म-समपेण) मे क्या 
कोई अन्तर है ? 

म० : ज्ञानमागे तथा भक्तिमागे (प्रपत्ति) एक ही हैँ । आत्म-समपंण 
से भी साक्षात्कार उसी प्रकार होता है जिस प्रकार (आत्म-विचार) अनुसन्धान 
से। पूणं आत्म-समपंण का अथं है, भमै (देहभाव) का पूरी तरह लोप 
हो जाना । इस अवस्था में सब पूवं संस्कार नष्ट होकर, मूक्ति प्राप्त हो जाती 
है। दोनों प्रकार के साधनों में अन्त में अपना अलग व्यक्तित्व समाप्त करना 
ही होता है। 

` भक्त : अपने कर्मो के फलस्वरूप क्या हम स्वर्गादिमे जाते टे? 

म० : वे अवस्थां भी उतनी ही सत्य हैँ जितनी कि हमारी वतमान 
अवस्था; परन्तु यदि हम खोजें कि हम कौन दँ जौर आत्मा को (स्वयं को) 
जान ले, उसके उपरान्त स्वगं आदि के चिन्तन की क्या आवश्यकता रह 
जातीहै ? 

भक्त : क्या मुञ्चे पुनज॑न्म से बचने का उपाय नहीं करना चाहिए ? 

म० : हाँ! यह मालूम करोकि जन्म किसका होता हे, तथा 
वतमान जीवन के दख कौन भोगता है ? जब तुम सुषुप्ति म होते हो तव क्या 
तुम्हे पुनजन्म अथवा वर्तमान जीवन का विचार आता है ? अतः वतमान कौ 
समस्या के मूल को खोजो ओौर वही समस्या का समाधान भी हे । तुम्ह्‌ स्पष्ट 
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होगाकिन जन्मरहै, न वतंमानकरे दुःखव क्लेण। केवल आत्मादि, सव 
परमानन्द है । वास्तव मेंडइस बोधसे हम पुनजन्मसे मक्त टो जाते हें । 
पुनर्जन्म के दुःख को लेकर इतना सन्ताप क्यों ? 

३२. एक यात्री : श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर के 
समक्ष अश्रुपात करतेथे तथा इसी से उनको सफलता मिली। क्या ह्मे इस 
मागे पर नहीं चलना चाहिए ? 

म० : हां । एक महान शक्ति ने उन्हें इस सव मागं पर्‌ चलने को प्रेरित 
किया । उसी महान शक्ति पर विश्वास रखो, जो तुम्हुं भी तुम्हारे लक्ष्य तक ले 
जायगी । सामान्यतया अश्रु दूबंलता के प्रतीक समञ्ने जाते टैँ। किन्तु ये महान 
पुरुष वास्तव में दुवंल नहीं थे । उनके ये बाहरी लक्षण तो उनके आन्तर में 
ईश्वर द्णंन की व्याकुलता की जो प्रचण्ड धारा बह्‌ रही थी उसके संकेत मात्र 
हैँ । हमारी दृष्टि में उन्होने जो लक्ष्य प्राप्त किया वही रहना चाहिए । 

भक्त : क्या उस भौतिक शरीर को शून्यमे लोप कियाजा सकता दै ? 

म० : यह्‌ प्रण्न क्यों? क्या तुम्हारे लिये यह सम्भव नहीं कि तुम 
यह जान लो कि क्या तुम देह हो ? 

भवत : क्या हम योगी वशिष्ठ तथा विश्वामित्र की तरह अन्तर्ध्यनि हो 
सकते है ? । 

म० : ये केवल शारीरिक विषयर्हैँ। क्या हमारा वास्तविक लक्ष्य 
इसी वस्तुमेदहै? क्यातुम आत्मा नहींहो? दूसरी बातों की क्यों चिन्ता 
करते हो ? सारं ग्रहण करो । शेष पाण्डित्यपुणं सिद्धान्तो को सारहीन मानकर 
छोडदो। जो शरीर लोपदहो जाने को मुक्ति मान वेठेदहँवे श्रममे-हं। 
ठेसी किसी भी बात की आवश्यकता नहीं है । तुम देह नहीं हो; फिर यह एक 
प्रकार से लोपहो जाती है अथवा दूसरी प्रकारसे तो इससे क्या अन्तर पड़ने 
वाला है ? इन सबका कोई बड़ा महत्व नहीं । बडप्पन अथवा छोटापन किसमें 
होता दै ? केवल सत्य की प्राप्ति ही वास्तविक लक्ष्य है । भे (देहाभिमान) का 
नाश ही मुख्य वस्तु है, देह त्याग नहीं । आत्मा का देह से एकत्व ही वास्तविक 
बन्धन है । इस मिथ्या विचार को त्यागो तथा उस परम सत्य की अनुभूति करो । 
केवल यही महत्त्वपू्णं है । यदि स्वणं के आभूषण को कसौटी पर कसे विना 
गलाया जाय तो उसे किस भांति गलाया गया, टुकड़े करके अथवा पूराआभ्ूषणः; 
अथवा अलंकार का आकार क्या था, इस सवसरे क्या तात्पये ? तुम्हारी 
अभिरुचि केवल यह जानने में है कि क्या यह्‌ स्वणंदहै। मृत पुरूष अपनी देह को 
नहीं देवता । अन्य जीवित व्यक्ति ही यह विचार करते हँ कि शरीर पात किस 
भति हृभा । जिन्टोने अपने स्वरूप का दर्णंन कर लिया दहै, उनकी न देह-सहित 
न देह-रहित ही कोई मृत्यु होती दै । ज्ञानी पुरुष स्वयं इस बात को जानते है, 
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ओर इसमे उनको तनिक भी अन्तर नहीं दीखता । उनके लिए एक अवस्था 
दूसरी अवस्था की अपेक्षा उत्तम नहीं है । मूक्त पुरुप की शारीरिक 
उपलब्धियों से अन्य व्यक्तियों का सम्बन्ध ही क्या ? अपनी चिन्ता स्वयं करो। 
आत्मा का साक्लात्कार करने के बाद यह निश्चय किया जा सकता है कि तुमह 
किस प्रकार देह्‌-त्यागना श्रेयस्कर होगा । आत्मा का देह्‌ से मिथ्या एकत्व करने 
केकारण ही प्राथमिकता का विचार आतादहै । क्या तुम देह हो? पिछली रात 
जव तुम गादी निद्रा में सोते यथे तब क्या तुम्हं देह की अनुभूति थी ? नहीं थी । 
अव इस क्षण वह्‌ क्याहै, जो तुम्हें दूखी कर रहार? वह्‌ भे दै इसका 
निवारण कर लो ओर आनन्दसे रहो । 

३३. एक यात्री-- जगद्गुरु शंकराचार्य प्रायः ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या 
'"ब्रहमा सत्य है, जगत श्रम है" का उपदेश करते रहते थे । फिर दूसरे कहते 
है जगत ही सत्य है । सत्यक्याहै? 

म० : दोनों कथन सत्यहैँ। वे विकास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं 
तथा दष्टिकोणों के सूचक हैँ । प्रारम्भ में अभ्यासी यह्‌ अथंलेतादै कि जो सत्य 
है वह सदा ही रहता है तथा जगत्‌ के परिव्तनशील होने के कारण उसकी 
उपेक्षा कर उसे असत्य मानता है। यह सत्य नहीं हौ सकता; "यह नहीं यह 
नहीं ' अन्ततोगत्वा साधक आत्मा तक पहचता है, जिसका प्रमुख गण एकत्व है । 
तव पहले जिसे असत्य मानकर छोड दिया था वह॒ भी इसी एकत्व का अंग 
प्रतीत होता है। सत्य तत्त्व मे आत्मसात होने के कारण जगत भी सत्य हे । 
आत्मसाक्षात्कार में केवल आत्मभाव होना है । भात्मभाव होने के अतिरिक्त 
कुछ नहीं । सत्य का व्यवहार विभिन्न भावनासे होता है तथा अनेक विचारक 
इसे स्वच्छन्द ठंग से भौतिक पदार्थो के आशय से प्रयोग करते दं । उनके 
अनुसार अध्यासिक सत्य की अनेक कोटिया ह । 

(१) व्यावहारिक सत्य (दैनिक जीवन); यह कुसी मृज्ञे दुष्टिगोचर होती है 
अतः सत्य है । 

(२) प्रातिभासिक सत्य (भ्रम); कुण्डली युक्त रस्सीमे सपं का आभास 
हो । आभास को सच्चा समञ्लने वाले कोतो वह सत्य ही भासित होगा। 
यह दृश्य विशेष समय तथा परिस्थितियों मे ही दीखता है । 

(३) पारमार्थिक सत्य (परम सत्य); सत्य वह है जो सवथा एकसा रहने 
वाला है तथा जिसमें परिवतंन न हो। 

यदि स॒त्य को व्यापक अथेमेलेंतोसारा जगत व्यावहारिक व प्रातिभासिक 
सत्य माना जा सकता है । कुछ लोग व्यावहारिक जीवन के सत्य कोभी 
स्वीकार नहीं करते तथा उसे मन का संकल्प मात्र ही मानते हैँ । उनके अनुसार 
यह भी प्रातिभासिक सत्य अर्थात श्रम ही दै। 








(^ पथ. ।) 


योगी रमेया के अनुभव का वणन 
३४. महपि के साचनिध्य मे वंठने से आन्तरिक शान्ति मिलतीदै 1 मै एक 


साथ तीन-चार घण्टे समाधिम वेठा करता था । मूलने अनुभव हुआ कि मेरे मन 
ने एक आकृति बनायी तथा अन्दर से बाहर आ गया । निरन्तर अभ्यास तथा 


ध्यान से मन हृदयम प्रवेश कर उसीमेंलीन हो गया। मेरा निष्चय दहै 
कि मन को विश्चाम-स्थली हृदय है । इसका परिणाम शान्ति है । मन के हदय 
मे लीन हो जाने पर आत्मा का अनुभव हो जातादहै। एकाग्रता (धारना) की 
मवस्था मे भी यह्‌ अनुभूति हो सकती है । 


मेने महपि से मनन के बारे में पूछा । उन्होने मुञ्चे निम्न प्रकार से बताया :- 


मनुष्य कौ मृत्यु होने पर चिता निर्माण कर देह कोउस पर लिटाते है| 


चिता को अग्नि दी जाती है । त्वचा जलती है, तदुपरान्त मांस व अस्थियां 
८ 


तथा सारा शरीर ही जलकर राख वन जाता है। तत्पश्चात क्या रहता 


हे 2 मन रहतादहे। प्रष्न होतार “शरीर मे कितने मन हैँ? एक अथवा 


दो ? यदिदो होते तो लोग “मै'' शब्द का प्रयोग क्यों करते “"हम'” शब्द का 


क्यो नहीं ? अतः मन एक ही है । इसकी उत्पत्ति कर्टांसेहोतीदहै? इसका 


स्वरूप क्या हे ? इस क्रम से खोज करते-करते मनकाभीलोपदहो जाता है । 
तदुपरान्त म ही शेष रह जातादहै। तब प्रष्न उर्तादहै “भै कौन रह ?"' 
केवल आत्मा । यही मनन है। मैने इसी क्रम से मनन किया । इस प्रक्रिया 
से देह्‌-वासना नष्ट हो जातीदहै। अहंकार का लोप हो जाता दहै । केवल 
जत्मा प्रकाशित होती है । मन के लय (मनोलय) करने का एक दूसरा उपाय 
है सत्पुरुषो का संग । वे समाधिके पूणं ज्ञाता दैँ। उन्हँं आत्म-साश्नात्कार 
स्वाभाविक व सहज रूप से सदेव है । जो उनके साथ रहते हैँ वे उनकी कृपा से 
समाधि का स्वभाव क्रमशः आत्मसात्‌ कर लेते है । 

३५. एक शिक्षित यात्री नेद्रेत तथा अद्रेत विषय पर भगवान से प्रश्न 
किया । 

म० : देह भावसे युक्त होनादहीदैतदहै। देह भावसे रहित होनाही 
अद्रेत है । | 

१३ अगस्त, १६९३६ 

२६. उत्तर भारत की एक उचै घराने की एक विशिष्ट महिला अपने 
निजी सचिव के साथ दोपहर को आयी । कु क्षणो की प्रतीक्षा के बाद महि 
जव भोजनोपरान्त कक्ष में पधारे तो उसने प्रष्न किया : 

महाराजजी क्या हम मृतकों को देख सक्ते हँ ? 

म० : हाँ । 








॥ 
॥ 
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भक्त : क्या योगी हमे उनके दणंन करा सक्ते हँ ? 
4 म० : हां करा सकते हैँ । किन्तु मुन्ञसे एेसी आशान करें । चूंकि म 
नहीं करा सकता । 
भक्त : आप क्या उनको देखते हं ? 
म० : हाँ, स्वप्नमे। 
भक्त : क्या हुम योग द्वारा लक्ष्य प्राप्त कर सक्ते? 
म॒० : कर सकते हुं । 


भक्त : क्या आपने योग पर लिखादहै ? क्या इस विषय पर आपद्वारा 
लिखित पुस्तकं ह ? 
म० : हां। 


३७. किसी ने प्रशन किया : कमे क्यादहे ?' 


म० : जिनकी फल प्राप्ति का क्रम प्रारम्भ हो चुका है उनको प्रारब्ध 
कमं (भूतकाल के कर्म) कहते हैँ । जो जमा हैँ ओर जिनकी फल प्राप्ति आगे 
होगी वे संचित कमे कटे जाते हं । ग्रामीणों द्वारा शाक-पात के बदले मे धान 
प्राप्त करने की तरह यह भी अनेक प्रकारके हैँ। बदले मे प्राप्त धानमें 
चावल, रागी, जौ, इत्यादि; कोई जल पर तैरने वाला, कोई जल मे इवने 
वाला, कोई अच्छादै, कोई बुरा, कोई बीच का। अनेक प्रकार के अत्यन्त 
प्रभावशाली संचित कमं जब अगले जन्म मे फल देने लगते हैँ तो उन्हं उस जन्म 
का प्रारब्ध कहा जाता ह 
३८. वर्तमान में कायं कर रहे सेवको मे से एक जब वहु सवप्रथमं आया 
थातो उसने प्रश्न किया ? “मोक्ष काक्यामागंदे ?. महर्षि ने उत्तर दिया 
“जो माभ अपनाया गया है वही मोक्ष तक ले जायगा । ५ 


२२ सितम्बर, १६३६ 

३६. एक यात्री आर० शेषगिरि राव से वार्तालाप करते हुए महषि ने बताया 
कि आत्मज्ञानी ही उत्तम कमं योगी हो सकता दै । “जव कर्तापिन का भाव 
नरहैतोदेखो क्या होता? श्री शंकर ने अकमं का आदेश दिया था। 
किन्तु क्या उन्होने स्वयं भाष्य नहीं लिखे अथवा शास्त्राथं नहीं किये ? कमं 
करना अथवा नहीं करना, इंस विवाद मे मत पडो । अपने आपको जान लो । तव 
देखो कि यह्‌ कमं किसका है ? यहं किसका दहै? कमं को स्वयं होने दो । जब 
तक कर्तापन का भाव है तव तक उसे अपने कर्मो के फल भोगने ही होगे । यदि 
वह अपने को कर्ता नहीं मानता तौ उसके लिए कोई कमं नहीं रहता । जिसने 
सांसारिक जीवन कात्याग कर दिया वह्‌ संन्यासी है ।'' 








(“अ 


भक्त : अह्म्‌ भाव का उदय कंसे हआ ? 


म० : यहं जानना आवश्यक नहीं । वतमान को जानो । जव तुम 


इसे नहीं जानते तो अन्य काल की चिन्ता क्यों करते हो? एक प्रश्न के उत्तर 


मं महषि ने कहा “जगत तुम मे है अथवा तुमसे बाहर ? क्या वह्‌ तुमसे अलग 


= <} % 2} 


है ? क्या जगत तुमसे आकर कट्ता है कि भैं 
४०. प्रष्नकर्ता ब्राह्मण ने पुनः पुछा “ह्म किस प्रकार जानें कि वह्‌ कमं 
हमारा है अथवा नहीं ? 


म० : यदि कमंका फल व्यक्ति को प्रभावित नहीं करता तो वह 


कमं से मूक्त है । 

भक्त : क्या वोद्धिक ज्ञान ही पर्यप्तिहै ? 

म० : बुद्धिसे जाने विना उसका अभ्यास कंसे होगा ? अतः पहले 
बुद्धि से जानो । फिर वहीं रुको नहीं । उसका अभ्यास करो । तव महि ने इसके 


वाद कुठ निरूपण किया । “जव तुम एक दाशंनिक सिद्धान्त का पालन करते हो 
तो अन्य सिद्धान्तो का खण्डन करना ही पड़ताहै। मरठाधिपतियों की यही 


स्थिति है । 
सब लोगोसे एक ही प्रकारके कायं करने की आशा नहीं की जा सकती । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वभाव तथा पूवं-जन्म के संस्कार के अनुसारी क्म करता 
है। ज्ञान, भक्ति, कमं एक-दूसरे से सम्बद्ध हैँ । ध्यान करनेके लिए आकार 
अपनी स्वयं की रुचि के अनुसार होता है । इसका उदेश्य है अन्य आकारोंसे 
बचना तथा एक ही आकार में लगना । इससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती दहै । 
प्रारम्भमें मनकोहदयमें एकाग्र करना असम्भव है । इसी कारण इन साधनों 
की आवश्यकता है । कृष्ण का कथन है कि मेरे, तुम्हारे इत्यादि किसी के कोई 
जन्म नही हए । ओर बादमे वहु कहते हैँ कि उन्होने आदित्य से पहले जन्म 
लिया था । अजुन को.इस कथनमे शंका होती है। इससे यह निश्चय हुआ 
कि हर व्यक्ति अपने विकास के अनुरूप ही ईश्वर की धारणा बनाता है । 
तुम जाग्रत अवस्था में स्वयं को देह मानते हो, पर सुषुप्ति मे एेसा नहीं 
मानते । एक व्यक्ति के शरीर भी तो अनेक परतोंमेंहोते है, ईश्वर की अनन्त 
सामथ्यं क्यो न होगी ? जो भी मागं अपनाया जाय, ज्ञानी पुरुष उसे ही प्रोत्साहन 
देते ह । क्योकि वह॒ मागं भी अन्य मार्गो की तरह लक्ष्य तकले जाता है । 
४१. भक्त : क्या स्वगं तथा नरक हैँ? 
म० : वहां जाने के लिए कोई अवश्य होना चाहिए । वे स्वप्नवत 
है । हमे स्वप्नमे भी समय तथा आकाण का आभास होता है । सत्य क्या 
है, स्वप्न या जागृति ? 
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भक्त : इसलिए हमे काम, क्रोध आदि से अपने आप को वचाना 
चाहिए । | 
म० : संकल्पो का त्याग करदो। अन्य किसी चीजकेत्याग की 
आवश्यकता नहीं । कुछ भी देखने के लिए तुम्हारा होना आवश्यक है। वह्‌ 
आत्मा है । आत्मा नित्य जाग्रत हे । 

भक्त : क्या तीर्थयात्रा आदि लाभदायक हैँ ? 


म० : हाँ । 
भक्त : आत्मा तक पहुंचने के लिए कौनसा प्रयास आवश्यक है । 
म० : को नष्ट कर देना चाहिए । आत्मा तक पर्हचना नह्‌ 


पड़ता । क्याएेसा कोईक्षण है जब आत्मा नहींहै ? यह्‌ नवीन नहींहै। तुम 
जोहोवहीदहीरहो। जो नवीन है वह स्थायी नहींहो सकता। जोसत्यदहै 
वही सदेव रहेगा । 
भक्त ॒: ज्ञान यज्ञ अथवा अन्य यज्ञ क्यार? 
म० : इसके लिए अन्य पद्धतियां हैँ । साधना का उदेश्य तो ज्ञान की 
प्राप्ति है । 
भक्त : क्या जीवन्मुक्त भिन्न प्रकारके होते हँ? 
म० : यदिवे बाह्यरू्पसेभिन्नहोतोभी क्या हुजा ? उनके ज्ञान 
मे कोई अन्तर नहींहे। 
भक्त : एक गुरु का भक्त रहकर भी क्या अन्यो के प्रति आदर किया 
जा सकता है ? ॑ 
म० : गुरुकेवलएकदहीरै। वह्‌ शरीरधारी नहींदहै। जब तक 
दुबेलता हो तब तक शक्ति की सहायता की आवश्यकता रहेगी । 
भवत : जे० कृष्णमूति के अनुसार किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है ? 
म० : उन्होने एेसा कंसे जाना ? आत्मज्ञान की प्राप्ति के उपरान्त 
ही एेसा कहा जा सकता है उससे पूवे नहीं । 
भक्त : आपने परम पुरुषां के पश्चात ही यह्‌ अवस्था प्राप्त कीः 
है । हम निबेल आत्माएं क्या कर सक्ते हैँ? 
म० : हम अपनी आत्मामेदहैँ। हम संसारमे नहींहै। 
भक्त : स्वगं तथा नरक-यह्‌ क्यार? 
म० : स्वगं तथा नरक तुम्हारे साथ-साथ चलते हैँ । तुम्हारे काम- 
क्रोध ही इनके जनक हैँ । वे स्वप्न तुल्य हें । 
भक्त : गीता का कथन दहै कि यदि श्रू-मध्यमे एकाग्र होकर श्वास पर 
संयम किया जाये तो परम अवस्था प्राप्त होती है। यह्‌ कंसे किया जाता है? 
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म० : तुम सदेव आत्मामेहो। आत्मा तक जाना नहीं पडता । 
श्रू-मध्य केवल एक स्थान है जहाँ एकाग्रता करनी चाहिए (उपासना स्थान) । 

भक्त : आपने हृदय को उपासना का स्थान कहा था । 

म० : हां, व्हभीटहै। 

भक्त : हदय क्यादठै? 

म० : हृदय आत्मा काकेन््र दह । आत्मा केनद्रोकाकेन्द्रहे। हदय 
मानसिक केन्द्र का प्रतीक है। शारीरिक केन्द्र का नहीं। 

भक्त : श्ञान' शब्द आत्मज्ञान का द्योतक टै । इसी ब्द का प्रयोग 
साधनकेरूपमे भी करतेरैँ। एेसाक्यों? 

म० : ज्ञान शब्द को साधन के लिए भी व्यवहार करते टं, क्योंकि 
अन्त मे उसका परिणाम साक्नात्कार है । 

भक्त : क्या एक व्यक्ति को चाहे उसका ज्ञान कितना ही अपूर्णं हो 
उपदेश में प्रवृत्त होना चाहिए ? 

म० : यदि उसका प्रारब्ध उस प्रकारका हो। 

गीता के सप्तम्‌ अध्याय में अजुन प्रण्न करतादटहैकिक्या कर्म साधन 
दे ? कृष्ण उत्तर देते हैँ कि एेसाही है यदि अकर्तापन के भावसे किया जाय) 

एेसा ही उन शास्त्र सम्मत कर्मो के वारे मे जानो, जिन्होने क्म का निवेध 

कियादहै। उनके द्वारा उन्हीं कर्मोको निषिद्ध ठ्ह्रायादहै जो कर्तापन के 
भावसे क्रिये जतेर्है। कर्मोको त्यागो मत। तुमणेसा कर भी नहीं सकते । 
कर्तापन के भावको त्यागो । कर्मं स्वतः ही होते रहेगे । अथवा कर्म तुमसे 
छट जायेगे । यदि तुम्हारे प्रारन्धमें कमं करनादहै, तोवे तुमसे होगे ही तुम 
चाहोयान चाहो। यदि तुम्हारे प्रारव्धमें कर्मं नहींहँ तो तुम कितने ही 
नाग्रह्‌ से उनमें प्रवृत्त होओ वे नहीं होगे । जनक, शुक आदि अहंकार रहित 
होकर कर्मरतथे। यशके लिएभी कर्म किया जा सकता दै तथा निःस्वार्थं 
भाव से समाज के लाभके लिए भी क्रिया जा सकतादहै । फिर भी उन्हं प्रशंसा 
की इच्छा रहती है । इसलिए वे भी वास्तव में स्वाथपुणे होते हैं । 

क्त : वहं एकं वस्तु क्या हं जिसे जानकर सारे संशय निनृत्त हो 
जाते? 

म० : संशयकर्ताकोजानलो। यदि संशयकर्ता पकडमें आ जये तो 
संगय उत्पन्न नहीं होंगे । यहां संशयकर्ता के परे जाना दहै । फिर जव संशय- 
कर्तां ही नहीं रहता तव संशय उदय नहीं होगे । फिर वे कटां से उत्पन्न होगे ? 
सभी मनुष्य ञानी तथा जीवन्मुक्त है । उन केवल इस वास्तविकता का भान 
नहीं दै । संशयो को निर्मल करना ही होगा । इसका तात्प यही टै कि संशणय- 
कर्ता को निर्मूल करना आवश्यक है । यहां संशगयकर्ता मन है। 














॥.  ॥ 


भक्त : इसके लिए क्याक्रमरहै ? 

म० : भे कौन हं ?' इसकी खोज करो। 

भक्त : क्या हम इसका जाप करें ? 

म० : तुम यह विचार क्यों करो किमे यहं? खोज करनेसे 
संकत्प समाप्त हो जायेगे । तब जो अनिवायं अवशेष आत्मा है वह्‌ प्रकट 
होगी । 

भक्त : क्या हटयोग आवश्यक है ? 

म० : यह भी एक साधनरटै-यहु सदेव आवश्यक हो एेसा नहीं 
दै। यह्‌ व्यक्ति पर निभर करता है। आत्म-विचार प्राणायामसे आगे है। 
योग वाशिष्ठ' मे चूडाला शिखिध्वज के अहंकार को {मारने के लिए आत्म- 
विचार का परामशं देती है। 

प्राण अथवा वुद्धिदोनो कोही संयममें रखनेसे सत्यका साक्षात्कार हो 

सक्ता । हव्योग प्राण का है; आत्म-विचार बुद्धिकाहै। 

भक्त : क्या ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी का कोई व्यक्तित्व रहता ? 

म० : वह्‌ व्यक्तित्व कंसे रख सक्ता? 

सामान्यतया दैतिक-जीवनमे भी श्रेष्ठ व्यक्ति, किसी कायके प्रारम्भस 
पहले आचमन तथा प्राणायाम का निदणश देते है- कमं चाहे लौकिक हो अथवा 
पारलौकिक । इससे यहु निष्कषं निकलतादहैः कि मनको एकाग्रतासेही 
सफलता प्राप्त होती हे । 
: मँ नेति-नेति (यह नहीं, यह्‌ नही) का ध्यान करता हं । 

म० : नहीं, यह ध्यान नहींहै। स्रोत को खोजो । तुमको स्रोत तक 
पहुंचना ही है। असत्य भै" (देहभाव) नष्टहो जायगा । तथासत्यभें 
(आत्मभाव) की अनुभूति हो जायेगी । भ (देहभाव) वास्तविक भं 
(आत्मभाव) से भिन्न नहीं रह सकता । ` 


२४ सितम्बर, १६३६ ` 


४२. मसदनपल्ली से श्री डकन ग्रीसलेस ने निम्न प्रकार से लिखा-कभी- 
कभी चैतन्य का स्पष्ट प्रकाश दिखायी देता है; जिसका केन्द्र सामान्य अह्म्‌ से 
वाहर है तथा जो सम्मिलित करने वाला प्रतीत होता है। मन को दाशनिक 
सिद्धान्तो से अलग रखते हए भगवान हमें किस प्रकार से मागेदशेन करेगे 
जिससे कि वे प्रकाश हमें प्राप्त हों, स्थिर रहे तथा उनकी वृद्धिहो। क्या इस 
प्रकार के अनुभवो के अभ्यास के लिए एकान्तवास आवश्यक है ? | 

श्री भगवान ने उत्तर दिया : बाहर -अन्दर या बाहर किसके लिए 
है ? जव तक हष्टा एवं श्य हैँ, वे केवल तभी तक हैँ । फिर यह दोनों किसके 
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लिए? ये दोनों एक होकर केवल दष्टा रह जायेगे । देखो टष्टा मे कौन 
है? विचार प्रक्रिया तुम्हें दुष्टा से परे शुद्ध चैतन्य तक्‌ ले जायेगी । 

सामान्य अहम्‌ मन हे। इस मन की अपनी सीमाएं्हैँ। किन्त शुद्ध 
चतन्य निस्सीम है तथा उपरोक्त आत्म-विचार की प्रक्रिया से उस तक पहृचा 
जा सकता है । 

प्राप्ति--जात्मा सर्वंदा है । आत्म-साक्षात्कार के मार्ग की वाधा को 
हटाना ह । 

प्राप्ति को चिरस्थायी रखना--एक बार आत्म-प्राप्ति टाने के पश्चात्‌ वह्‌ 
सदेव रहेगी । वह्‌ कभी खोती नहीं । 

विस्तारित करना--ञात्मा का विस्तार नहीं होता, क्योकि आत्मा न कभी 
घटती है न कभी बढती है । 

एकान्तवास-- आत्मा मे स्थित रहना ही एकान्त है । चकि आत्मासे 
भिन्न कोई वस्तु नहीं दै। एकान्तवास के लिए एक स्थान से अन्य स्थान में 
जाना होता ह । आत्मा से भिन्न कहीं कोई भी स्थान नहीदहै। सव कुछ आत्मा 
टोने से कहीं भी जाना असम्भव एवं असंगत दे । अभ्यास करनादही आत्मा 
की खोज टै । 


२८ माच, १६३५ 
४३. श्री एस० रंगनाथन, आई० सीऽ एस ०, जिलाधीश, वैलोर; 
श्री एस ० वी० राममूति, आई० सी० एस ० तथा पदूकोटा राज्य के भूतपूर्वः 
दीवान श्री टी° राघवेया आश्रम में आये । 
श्री रंगनाथन ने पृषठा--““कृपया मून्ने निर्देश करें कि मन को वण में कंस 
किया जाये ?" । 
म० : इसके दो साधनं: एक यह है किदेखो मन क्या है; तोः 
यह्‌ नहीं रहता । दूसरा साधन किसी वस्तु पर अपने ध्यान को स्थिर करना हे ॥ 
इससे मन शान्त हो जायेगा । | 
्रण्नकर्ता ने अधिक स्पष्टीकरणके लिए पुनः उस प्रश्न को दोहराया । 
कु विस्तार के साथ पुनः वही उत्तर दिया गया । प्रष्नकर्ता सन्तुष्ट प्रतीत 
नहीं हञा । 
श्री राघवेया : चूंकि हम लोग सांसारिक, कुन कुछ व्यथा ह्मे लगी 
रहती हँ, ओर नहीं जानते कि उनसे कंसे टुटकारा पाये ? ईश्वर की प्रार्थना 
करनेसेभी हमें सन्तोष नहीं होता; हस क्या करें ? 
म० : ईश्वर मे विश्वास करो । 
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भक्त : हम जात्म-समपंण करते हैँ फिर भी कोई सहायता नहीं । 
म० : हां। यदि तुमने ईश्वर के प्रति आत्म-समर्पण कर दियारहै 
तो तुमको ईश्वर की इच्छाके अ नुसार रहने को क्षमता होनी चाहिए ओर 
तुमका जो अच्छा न लगे उस पर असन्तोष प्रकट नहीं करना चाहिए । घटना- 
क्रम जसा तुम्हे दीखता है; उसका परिणाम उससे भिन्न भी हो सकता है । 
अनक वार दुःख मनुष्य को ईश्वर मे विश्वास पदा करादेता है) 
भक्त : पर हम सांसारिक ठटरे । पत्नी है, बच्चे है, मित्र है, सम्बन्धी 
ठं । उन सवकी स्थिति की उपेक्षा कर तथा अपने व्यक्तित्व को बिना कुष्ठ रखे 
टम कंसे ईश्वरेच्छा अंगीकार करें । 
म० : इसका अथ यह्‌ हं कि तुमने अपने कहे अनुसार समर्पण नहीं 
कियादहै। तुम्हे केवल ईश्वरमें ही विश्वास करना चाहिए 
श्री राममूति--स्वामीजी ! मैने ब्रंटन की पुस्तक “गुप्त भारत की 
खोज" पी है । मै अन्तिम परिच्छेद से बहुत प्रभावित हुआ हँ । जिसमें वह 
कट्ते हूं कि विना विचार केभी जागृति रखी जा सकती है । मँ जानता हँकि 
भोतिक शरीर का भान त्यागकर भी विचार करना सम्भवहै। क्या मनके 
विना भी विचार किया जाना सम्भवदहै? संकत्पोंसेपरेजो चैतन्य है क्या 
उसको अनुभूति सम्भव? 
 म० : हाँ । चैतन्यकेवलणएकहीदहै जो जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति 
अवस्थाजों मे यथावत रहता है । सूषूप्तिमे भेःकालोपदहो जाता है । जागृति 
मे नै" का भाव उदय होताहै ओर तब संसार भासित होता है । सुषुप्ति में यह्‌ 
म कहाँंथा? यह्‌ वहाँ था अथवा, नहीथा? यहु वहां भी रहा होगा 
किन्तु उस रूप में नहीं जिसमें तुम्हे अव प्रतीत होतादहै। जागृति का वतमान 
मै' केवल भै का संकल्पमाव्र है, जबकि सुपुप्तिका मै" ही वास्तविक भै" है । 
इसी की निरन्तर सत्ता है । यही चतन्यदहै। यदि इसका अनुभवहोजाय तो 
तुम देखोगे कि यह संकल्पो से परे ह । 
भक्त : क्या हम विना मन के विचार कर सक्ते? 
म० : अन्य क्रियाओं के समान परम चेतन्य को अशान्त किये विना 
विचार प्रक्रिया भी चल सकती दै । 
भक्त : व्या दूसरोंके मनक विचार जाने जा सकते हं ? 
सदैव की भांति महिने दूसरों की चिन्ता करने से पटले उनको अपनी 
आत्मा के अनुसन्धान कां आदेश दिया । 
महि ने पृछा, अपनी स्वयं की आत्मा से भिन्न ओर कोई दूसराहे कहां? 
श्री राघवेया : हम आध्यात्मिक तथा सांसारिक अनुभवो मे परस्पर 
सम्बन्ध कंसे करे ? 
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 मे० : अनुभव केवलं एक ही है । सांसारिक अनुभव जिनका मिथ्या 
रमम पर निर्माण होतादहै, उसके अलावा ओरदहै क्या? संसार के सर्वाधिक 
सफल मनुष्य से प्रष्न पचिए, क्या वह स्वयं की आत्मा को जानता दै ? वह्‌ 
कहेगा "नहीं' । आत्मा को जाने विना कोई क्या जान सकता ? सारा सांसारिक 
ज्ञान एसी क्षुद्र नींव पर आधारित हे। 
श्री राममूति : वास्तविक मे" को मिथ्यां भै' से भिन्न कंसे जानें ? 
म० : क्या कोई एेसादहै जो स्वयं से अनभिज्ञहो ? हर व्यक्ति स्वयं 
को जानता है, पर फिर भी आत्मा से अनभिन्ञटै। क्याही विचित्र विरोधा- 
भासरहै? 
महषि ने पुनः कहा, “यदि यह्‌ अनुसन्धान किया जाय कि मन है अथवा 
नहींतो ज्ञात होगा किमनदहैही नहीं । यही मन का नियन्त्रण दहै । इसके 
विपरीत यदि मन की सत्ता मान ली जाये ओर इसको नियन्त्रित किया जाय 
तो मन ही मन पर नियन्त्रणकर्ता हो जायेगा । जिस प्रकार चोर ही सिपाही 
बनकर चोर को पकडे (स्वयं को पकडे) । मन का अस्तित्व भी इसी प्रकार 
है; किन्तु यह्‌ स्वयं को धोखा देता है ।"' 
| ३ अप्रल, १६९३५ | 
४४. श्री एकनाथ राव एक इन्जीनियर ने श्री भगवान से प्रष्न किया, 
क्या आत्म-विचार के लिए एकान्त आव्रश्यक है ? 
म० : एकान्त सर्वत्र है। व्यक्ति सदव अकेला है । उसको अपने 
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अन्दर खोज (अन्तरमूख होना) करना है । उसकी खोज बाहर नहीं. 


ग गी1॥ ॑ 

भवत : व्यावहारिक जगत क्लेशमय है । 

म० : अपने आपको दुःखी मतदहोनेहो। विचार करो क्लेश किसे 
है ? थोडे-से अभ्यास के वाद वह तुम्हं व्यथित नहीं करेगा । 

भक्त : अभ्यास भी असम्भव दटै। 

म० : अभ्यास करोगे तो इतना कठिन नहीं लगेगा । 

भक्त : आन्तरिक अनुसन्धान से भी उत्तर नहीं मिलता । 

म० : अनुसन्धानकतां ही उत्तर दहै। अन्य कोई उत्तर नहीं 
सकता । जो नवीन है वह्‌ सत्य नहीं हो सकता । जो सनातन है वही सत्य ह । 


६ अप्रेल, १९३५ 
 ४५.. एक व्यक्तिने प्रण्न किया : साक्षात्कार का मागं कठिन हे । 


सांसारिक विषय सरलता से समञ्नमे आ जाते दै, जबकि यह सम्म नहीं 
आते । 
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म० : हां । मन सदा बाहरी ज्ञान की खोज मे रहता है1 वह्‌ अपने: 
स्वयं के आन्तरिक ज्ञान की उपेक्षा करता है । | 

भक्त : श्री भगवान के साल्निध्यमें एक दिन रहना अच्छारहै। दो 
दिन रहना उत्तम है, तीन दिन रहना ओर भी अधिक उत्तम है ओर इसी प्रकार 
हे । यदि हम यहीं निवास करने लगे, तो हम सांसारिक कायै कैसे कर सकेगे ? ` 

म० : यहाँ निवास करना या अन्यत्र निवास करना समानी 
मानना चाहिए । उसका फल भी समानहीहै। | 


१२ अप्रेल, १९३५ 

४६. मलयालय भाषामे उपदेश सारः का सस्वर पाठ सुननेके बाद 
नागरकोइल के श्री रामचन्द्र अय्यर ने अपनी स्वाभाविक सरलता से मन, उसकी 
एकाग्रता तथा नियन्त्रण के सम्बन्धमे प्रष्न पूछा । महषिने बताया कि देह 
तथा आत्मा को एक मानना ही मन है । ` यह मिथ्या अहम्‌ है जो उत्पन्न किया 
गयाह। फिर यह्‌ स्वयं मिथ्या दृश्यावलि की सृष्टि करता ओर उनमें 
व्याप्त प्रतीत होता है। यह्‌ सब मिथ्या । केवल ञआत्माहीसत्यदहै। यदि 
मिथ्या भँ" (देहुभाव) नष्ट हो जाय तो सत्य की निरन्तर सत्ता स्पष्ट होगी । 
इसका यह्‌ अथे नहीं है कि सत्य की सत्ता अभी एवं यहाँ नहीं है । सत्य शाश्वत 
एवं सदैव विद्यमान है । प्रत्येक के अनुभवमेभी यहीहै। चूंकि ह्र व्यक्तिजानता 
है कि वहदहै। "वह कौन दहै? आत्मिक दृष्टि से सोचें भै कौनरहं ? मिथ्या 
अहम्‌ दुश्यों से लिपायमान हो जाता है; यहं अहम्‌ स्वयं भी स्वयं का दृश्य 
वन जाता दहै। दुश्य भावदही मिथ्या है। केवल दुष्टादही सत्यहै। अपने 
आपको दुष्य अर्थात्‌ शरीर से युक्त मत करो । इससे मिथ्या अहंकार (देहा- 
भिमान) का प्रादुर्भाव होकर मिथ्या संसार कीखष्टि होतीदहै तथा इसीसे 
हमारा व्यवहार चलता दहै जो सारे क्लेश का कारण बनता है । अपने आपको 
यह्‌ व वह एवं अन्य कु एेसा होना, वैसा होना, यह होना, वह होना मत 
मानो । केवल मिथ्या को व्यागो। परम सत्य आत्म-सत्ता स्वयं को प्रकाशित 
करेगी । शास्त्रों का कथन दहै कि आत्मा सदैवदहै, नित्य सिद्धदहै; फिर भी 
अज्ञान के त्याग का उपदेश करते हैँ । यदि आत्मा सदैव (नित्य) है तथा वतमान 
(सिद्ध) है तो अज्ञान कैसे हो सकता है ? अज्ञान किसके लिए है? यहं कथन 
परस्पर विरोधी हैँ । किन्तु इनका प्रयोजन वास्तविक मुमुक्षु को सही दिशा 
प्रदान करना है। यदि सादे शब्दों में “न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ` 
(नतूदहै,न्ैह, नये सारे राजा ही है) कहकर केवल सत्य का उपदेश स्पष्ट 
शब्दों मे करे जैसा कि श्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया तो वहं उसकी समन्ञ 
मे सरलता से नहीं आयेगा । श्रीकृष्ण ने सत्य का उपदेश दिया पर अजुन उसे 
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अहण नहीं कर सका। वाद में कृष्ण उसे स्पष्टतः समञ्नातेदहैँं कि, लोग 
(कृष्ण को जो कि आत्मा है) उसे उनके शरीर से (श्रीकरष्ण के णरीर से) सम्बद्ध 
कर देते हैँ जबकि वास्तव में (कृष्ण का) उनका न जन्म हृ था, न उनका 
मरण होगा । फिर भी छृष्ण ने सत्य को स्पष्ट करनेके लिए अर्जुनको पूरी 
गीता सुनायी । देखो, केवल आत्मा की ही सत्ता है । यह होना अथवा वह्‌ 
होना नहीं । वह अस्तित्व मात्र है । केवल आत्मभाव से रहो ओर सारा अज्ञान 
सदेव के लिए समाप्त हो जायेगा। विचार करो अज्ञान किसके लिएदहै। 
जव तुम निद्रा से जागते हो तव अहम्‌ (देहभाव) उदय होता दै। गाढ़ी निद्रा 
मे तुम नहीं कहते कि तुम सो रहे हो, गौर तुम जागने वाले हो अथवा तुम 
इतनी देरसेसो रहेथे। किन्तुफिर भी तुम वहाँहो। केवल जागने पर ही 
तुम कहते हो कि तुम सो चुके । निद्रा तुम्हारी जागृतिकादही अंण है । अपनी 
शुद्ध सत्ता को जानो । देह से ्रमित न हो। देह तो संकल्पो का परिणाम है। 
संकल्पो का खेल यथावत चलता ही रहेगा । किन्तु तुम प्रभावित नही होगे । 
सुषुप्ति मे तुम्हे देह से सम्बन्ध नर्ही था । इसी प्रकार तुम सर्वदा रह सकते हो । 
श्री एकनाथ राव--इस साधन का धन कमाने से सामंजस्य कंसे हो जोकि 
ससार लोगो के लिए आवश्यक है ? 
म० : कर्मा के करनेसे बन्धन नहीं होता । बन्धन का कारण केवल 
यह मिथ्या कल्पना किर्भेकर्तारहहै। एेसे संकल्पोंको त्यागो तथा विना 
अपने हस्पक्षेप के शरीर तथा इन्द्रियों को अपना कायं करने दो । 
२० अप्रेल, १९३५ 

४७. एकं मलयालम भाषी यात्री ने जगत के दुःख-क्लेणों के प्रसि अपनी 
चिन्ता प्रकट करते हुए आात्मानुसन्धान की वात को एसे दुःख-दैन्य के वातावरण 
के बीच स्वाथपुणं प्राया । उनको निःस्वार्थं सेवा-ही एकमात्र समाधान दीखा । 

म० : समुद्र को अपनी लहर का भान नहींदहै। इसी प्रकार आत्मा 
को अपने अहम्‌ (देहाभिमान) का भान नहीं है । 

नोट-- इससे यह स्पष्ट ¡होता कि अहम्‌ के मूल के अनुसन्धान से 
श्री भगवान का क्या तात्पर्यं है । 

४८. एक व्यक्तिने श्री भगवान से प्रन किया "आप भगवान टे । इसलिए 
आपको ज्ञात होगा कि मृन्े ज्ञान की प्राप्ति कव होगी ? कृपया बताये कि 
मे ज्ञानी कब होगा ? 

शरी भगवान ने उत्तर दिया, “यदि मै भगवान्‌ ह तो आत्मा के अतिरिक्त 
कोई भी नहीं दहै, इसलिए न ज्ञानी न अज्ञानी । यदि इसके विपरीत तुम्हारे 
ही समान हतो मँ तुम जितना ही जानता ह । इन दोनों स्थितियों मे मँ तुम्हारा 
उत्तर नहीं दे सकता 1" 
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२५ अग्रेल, १९६३५ 
४९. कुछ व्यक्तियोने श्री भगवान से प्रन किये, जिनका सारांश यह 
निकला कि वहत अभ्यास के वाद भी रमँ" (आत्मा) की अनुभूति नहीं होती । 
महटषि ने सदेव की भाँति उत्तर दिया : “वह्‌ कौनदहै जो कहता कि 

मे को अनुभूति नहीं होती, क्या एक अज्ञानी भे" है तथा एक भै' ज्रान्तिजिनक । 
क्याएक ही व्यक्तिमेदो भे" हँ ? अपने आपसे यह प्रश्न कीजिए । यह्‌तो 
मनदहेजो कहता टै कि रै की अनुभूति नहीं होती है। यह मन आया 
कासे ? मन को जानो। जान लेने पर यह्‌ तुम्हं मिथ्या लगेगा । राजा 
जनकने कटा था: “भने उस चोर को पकड लिया जो इतने दिनोसे मुन 
नष्ट कर रहाथा। अव मै उससे तुरन्त ही निपट लूंगा । तभी मृन्ने आनन्द 
कौ प्राप्ति होगी ।'' दूसरोंके साथ भीेसाही होगा ।'' 

भक्त : भै' को किस प्रकार जाने ? 

म० : भै-- नै" सदेवदही है। इसे जानना नहीं है । यहु कोई नवीन 
ज्ञान प्राप्त करना नहींहै। जो नवीन है तथा सर्वदा सवत्र सुलभ नहींहै वहं 
क्षणिक होगा । भै स्वंदा विद्यमानदहै। इसके ज्ञानमेजो वाधादहै वही 
जज्ञान है । अज्ञान को हटाते ही ज्ञान प्रकाशित होगा । वास्तवमे यह अज्ञान 
तथा ज्ञान भी आत्माके लिए नही है। येतो आवरण रहै, जिन्हं हटाना 
टोगा । इसी कारण आत्मा को ज्ञान तथा अज्ञान दोनों से परे कहा जातां । 
आत्मा तो जैसी स्वभावतः दहै, वैसी ही रहेगी-यह्‌ इतना ही हं । 

सक्त : हमारे प्रयास करने पर भी सुस्पष्ट प्रगति नहीं दै। 

म० : नवीन वस्तुजोकी प्राप्ति. के सन्दभं मेही प्रगति की वात 
कही जापी है । जबकि यहाँ अज्ञान को हटानादै, न कि ज्ञान की प्राप्ति करनी 
दै । आत्मानुसन्धान मे किस प्रकार की प्रगति की अपेक्षा हो सकती हे ? 

भक्त : अज्ञान निवारण किस प्रकार कर ? 

म० : जवकि तुम तिरूवन्नामलाईमे पलंग पर सोये हुए हो, तुम स्वप्न 
मे स्वयं को किसी दसरे नगर में देखते हो । यह्‌ दष्य तुम्हारे लिये वास्तविक ह । 
तुम्हारा शरीर यहाँ एक कमरे में विस्तर पर पडाहै। क्या एक नगर तुम्हारे 
कमरे में प्रवेण कर सकता है, अथवा क्या तुम यहां शरीर छोडकर यहा स 
कहीं अन्यत्र जा सकते ये ? दोनों ही असम्भव हँ । अतः तुम्हारा यहा र्ह्ना 
तथा दसरा नगर देखना दोनों ही बाते असत्य हं । ये तुम्हार मनका सत्य 
प्रतीत होती हैँ । स्वप्न का भै" शीघ्रही नष्ट टो जाता है तब दूसरा म स्वप्न 
का वर्णेन करता है। यह भँ" स्वप्नमें नहीं था। यह दोनों ही भ असत्य 
है । मन का अधिष्ठान ही सदैव विद्यमान रहताहै, उसी से नाना प्रकार के 
दष्य उदय होते हँ । प्रत्येक संकल्प के साथ एक भैँ' उदय होता है ओर उसके 
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लुप्त होने पर उस ममेकाभीलोपदहो जाता 1 प्रति क्षण अनेक “मै उत्पन्न 
होते दँ ओर नष्ट होते हैँ । सदेव रहने वाला मन ही वास्तविक दुःख का कारण 
है.। जनक के अनुसार वही चोर टै । उसको खोज लो गौर तुम सुखी रहोगे 1 
९. श्री भगवान ने श्रवुद्ध भारत'मेसे कबीर के एक कथन को उद्धत 
किया कि सागर मे बिन्दुके विलय को तो सव जानते हैँ पर विन्दु मे सागर के 
विलय को कु ही जानते हैँ । श्री भगवान ने कहा, यह पराभक्ति है 
जन, १६२५ 
५१. एक पच्चीस वर्षीय ब्राह्मण युवक महि के पास द्णंनार्थं आया । 
महपि को देखते ही युवक उन्मादी होकर चिल्लाने लगा, शिवोहम्‌ अहं 
ब्रह्मास्मि, “जाप ईष्वर हैँ ।'' “आप परब्रह्म है, “आप मेरे पिता हैँ “पिता 
मेरी र्ना करो ओर इसी प्रकार कह्ने लगा । उसका उन्माद वदने पर वह्‌ 
दोनों हाथों से एकके बाद एक अपने वक्षस्थल पर तेजी से प्रहार करने 
लगा तथा शिवोहम्‌, शिवोहम्‌ जोर-जोर से बोलने लगा । पुनः वह दांत पीसकर 
उन्माद स पुकारने लगा, भ भोतिकवादकोनष्ट कर दंगा", जैसे कि वह 
भौतिकवाद को अपने दातिों से पीसरहाहो। फिर वह बोल। यातो मुञ्ज 
क्ति दो, मून्ने शक्ति दो-अन्यथा--अन्यथा--अन्यथा- रै" "^ ' ओर इस 
प्रकार करने लगा जसे अपना गला घोंट रहा हो । 
जव उसे अन्य व्यक्तियों हारा सावधानी से हटाया गया तो वह महर्षि के 
समक्न साष्टांग दण्डवत प्रणाम कर बोला “भैं अपने पिताके चरणों की शरण 
लंगा । पिता । पिता ! आप पार्थसारथी ह, मँ अर्जन ह । हम लोग भौतिकवाद 
को निकाल बाहर करेगे" आदि-आदि । अन्त में उसे महि के समीपसे हटा दिया 
गया । उसने स्नान किया, कुछ हलका जलपान किया तथा कुछ घण्टों तक वहु 
कक्ष मं शान्त वेठा रहा । उसने दोपहर का भोजन नहीं किया । दोपहर के बाद 
उसे पुनः दौरा पड़ा । तव वह चिल्लाने लगा “यदि अभी कृष्ण ज जायें तो 
म उनका सिर काट लूं । उसने मून्ने नौकरी छोडने की सम्मति दी ओर अब 
वेमेरीमांँकी रक्षा नहीं करते। अथवावेमेरासिरदही काट दे", ओर इसी 
प्रकार कहने लगा । 
उसके कुछ घण्टों तक शान्त रहने के बाद महि ने श्री के° एल० शर्मा 
से उनकी अनुवन्ध की टीका (परिशिष्ट से चालीस छन्द) के कूच अंश पटने को 
कटा उसका सारांश यहथाकिजो लोग आत्मनिभर नहीं है, वे मानव कल्याण 
हेतु दैवी सहायता की इच्छा करते रहते ह । यह उस लंगडे की कथा के समान 
जिसने दम्भसे कहा था कि यदि कोई उसे केवल खड़ा करदे तो वह्‌ श्नु 
कापरास्त करनेमे समथेदहै। ध्येय तो अच्छाटहै, पर अनुपात के सम्बन्धमें 
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विवेकशीलता नहीं है । युवक यह सुनकर सहसा उल पडा । श्री भगवान 
को प्रणाम करता हुआ कहने लगा “पिता 1 पिता] मृञ्जसे भूल हुई। मूस 
क्षमा करे । मुञ्चे निदंशदे। मै आपकी आज्ञा का पालन करूंगा," ओौर इसी 


प्रकार कहने लगा । संध्या को पुनः युवक ने साष्टांग दण्डवत कर कहा, 
“भम समपेण करता हूं | 


€ जून, १६९२५ 
५२. कोकानद के एक व्यक्तिते प्रएन किया “भेरा मस्तिष्क दो अथवा 
तीन दिन निमल रहता है ओर फिर दो-तीन दिनके लिए मलिनहो जाता है 
ओर क्रमसेणएेसाही होता रहता दहै। इसकाक्याकारणहै? 
म० : यह्‌ स्वाभाविक है । यह्‌ प्रकाश (सत्व), क्रियाशीलता (राजस) 
एवं अज्ञान (तामस) का क्रमानुसार खेल है । तामस के आगमन पर दुःख मत 
करो, किन्तु जव सत्व काअवसरटहोतो उसे दढता से पकड़ लो ओर उसका 
सद्पयोग करो । 
भक्त : हदय क्याहे ? 
म० : यह्‌ आत्मा का (यदि उसके लिए एसा कहा जा सके) स्थान दहै। 
भक्त : क्या यह शारीरिक हृदय है ? 
म० : नहीं । यह वह स्थान है जहाँ से भै", भे" उदय होतारहेै। 
भक्त : मृत्योपरान्त जीव काक्याहोता है? | 
म० : इस समय जीवित जीव के लिए यह्‌ प्रष्न उचित नहीं हे। 
देह रहित होने के बाद जीव मुज्ञसे प्रष्न करे, यदि सम्भवदहो। अभीतो 
टधारी जीव अपनी वतमान समस्या का हल करे, तथा यह खोजे कि वह्‌ कौन 
है। तब एेसे सारे संशय समाप्त हो जा्येगे । 
भक्त : ध्यान क्या ? 
म० : ध्यान का प्रायः यह आशयहै कि किसी वस्तु पर एकाग्र 
टोकर ध्यान लगाना । जबकि, निदिध्यासन का आशय आत्मानुसन्धान अथवा 
आत्म-विचार करना है । जब तक अपने स्वरूप की अनुभूति नहीं होगी तब तक 
त्रिगुण वने रहेगे । जहाँ तक मुमृक्षु का सम्बन्ध है, ध्यान तथा निदिध्यासन 
एक हीर क्योकि वे त्रिपुटी के अन्तगेत हैँ तथा भक्ति के पर्याय हँ । 
भक्त : ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाये ? 
म० : ध्यान का उहेश्य मन को एकाग्र करना है। मख्य विचार 
अन्य विचारोंकोदूर रखता है। ध्यान व्यक्ति के स्वभाव के अनुसार भिन्न 
प्रकारका होगा । ध्यान ईश्वर के किसी एक रूप तथा आकृति पर, मन्त 
अथवा आत्मापर हो सकता है । | 











(1 ,& + 


१५ जून, १६३५ 

५२३. एकं युवक, श्री नोयत्स, दशनाथ आये । उन्होने पालन्रटन की दो 

पुस्तके पढ़ी थीं । उनका प्रश्न धा : ““वौद्धों के मतानुसार भै" वास्तविक नहीं है 

जवकि पाल ब्रंटन गुप्त मागं" में भै" देहाभिमान) के विचार से मुक्तितथारभै'की 

अवस्था (आत्मभाव) कौ प्राप्ति करने को कट्ते हँ । कौनसा विचार टीकः है ?" 

° : म दोप्रकारके माने गयेदहैँ। एक निम्न तथा मिथ्या द 

जिससे सव परिचित हँ । दूसरा उच्चतर तथा सत्य हि (मं आत्मा र्हं) जिसकी 
अनुभूति करनी है । 

सुषुप्ति मे तुम्हे स्वयं का भान नहीं रहता, जवकि जागृति में तम्हे भान 

रहता हं । जागकर तुम कहते हो कि तुम सो रहे ये; गहन निद्रामेव म्ट इसका 


भान नहीं था। तात्यर्यं यह्‌दहै कि देहाभिमान ( ) नानात्व की भावनां 
को जन्म देताहै। यह्‌ देहाभिमान एक विशेष क्षण में हुआ; यह्‌ आदि. 
अन्त वाला टे । जिसका आरम्भ निश्चय ही कोई वस्तु होगी । वहु वस्तु 


~ 


क्याह 7 व्हमं कोभावनादै। मै कौन? भै" कहाँते आया? स्रोत 
का वाध हाने पर तुम असीम चंतन्य की अवस्था को प्राप्त कर लोगे । 

भक्त : यह भे" कौन दहै ? यह इन्द्रियों की अनुभूति की अविच्छिन्नता 
ही प्रतीत होती है । वौद्ध मत भी एेसा ही प्रतीत होता 

म० : ससार वाह्य नहीं है । इन्द्रियानुभूति का उद्गम वाहर होना 
सम्भव नहीं । कारण, जगत का भान चंतन्यसेही सम्भवदहै। संसार नीं 

कहता कि वह है । यह्‌ तो तुम्हारी धारणा है। यह भान भी असंगत दहै तथा 
सदव नहीं रहता है । गहन निद्रा में जगत का भान नहीं होता, अतः सोने वाले 
मनुष्य के लिए वह नहीं रहता । इस प्रकारं संसार अहम्‌ का परिणाम है । 

अहम्‌ को जान लो । इसके उद्गम का अनुसन्धान ही अन्तिम लश््य टै । 

भवत : मेरी सम्मति मेँ अन्य जीवों को पीड़ा पटैचाना अनुचित है, तो 
क्या हमे मच्छर आदि का काटना सहन कर लेना च।दहिए ओौर्‌ णान्त रहना 
चाहिए ? नै 

म० : दुमका स्वयं कष्ट सहन करना पसन्द नहींदहै। तुम दूसरों को 
केसे कष्ट दे सकते हो ? चूंकि मच्छर-दंश कष्टकर है, इसलिए उनसे वचो । 

भक्त : मच्छर, खटमल आदि जीवो को मारना क्या उचित है ? 

म० : यह्‌ सव आत्महत्यादै। हमारे अज्ञानमय जीवन के कारण 
हमारा वास्तविक स्वरूप जो शाए्वत है, आनन्दमय है, तथा सहज है वह॒ उक 
गयाह। इस प्रकार हमारा वतमान जीवन शाएवत, मूल सत्तां की हिसा के 
कारणसे ही सम्भव हुआ है। क्या यह्‌ स्थिति आत्महत्या की नहीदहै? इस 
प्रकार सव आत्महत्या है । फिर हिसा ओर हत्या की क्या चिन्ता 
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कुछ समय उपरान्त हुई वार्ता में आगन्तुक ने कहा, “संसार संकेत भेजता 
है ओरर्मै जग जाता हं 1" 

म० : क्या अनुभूतिकर्ता के अभाव मे जगत रह सकता है ? प्रथमतः 
कौन दै ? चैतन्य सत्ता अथवा उदय होने वाली चेतनता ? शाश्वत, शुद्ध एवं 
च॑तन्य सत्ता सवेदा है । उदय होने वाली चेतनता उदय होती है तथा लुप्त होती 
दे । यह अनित्य दहै । 

भक्त : मेरी सुषुप्तिके समय भी क्या अन्य व्यक्तियों के लिए संसार 
नहीं रहता ? 

म० : एेसा संसार तुम्हारी इस वात पर भी हसता कि तुम 
स्वयं को जाने विना उसे जानते हो। संसार तुम्हारे मन का परिणामह। 
अपने मन को जानो । तव संसार को देखो । तुम अनुश्चव करोगे कि संसार 
आत्मा से भिन्न नहीं | 

भक्त : क्या महि को स्वयं अपने आपका तथा अपने वातावरण का 
मरे समान ही स्पष्ट भान नहींहै ? 

म० : यह्‌ संशय किसे होता है ? आत्मज्ञानी के लिए संशय नहीं हं । 
वे केवल अज्ञानी के लिए है । 


१६ जन, १६३५ 

५४. आन्ध्र के एक वयोवरद्ध पण्डित को काव्यकन्थ के अद्रेत निरूपण पर 
कुछ शंकां थीं । उसने ग्रन्थों मे पडा था कि ब्रहम सजातीय, विजातीय तथा 
स्वगत भेद से मुक्त है। उपरोक्त नियम विवतेवादमे लागु होते हं परन्तु 
परिणामवाद में नहीं होते । परिणामवाद में स्वगत भेद अनिवायं है। महषि 
ने वताया कि दक्षिणामूर्ति ने इस प्रकारका कुछ भी निर्देश नहीं कियाड। 
उन्होने एेसा नहीं कहा कि ब्रह्म शक्ति से सम्बद्ध है अथवा नहीं । जो था वह्‌ 
केवल मौन था ओर शिष्यो के संशय दूर हो गये । महत््वपुणं यह है किन तो 
वु सीखनाहै, न विचार-विमशे करना है ओर न निष्कषं निकालना दहे । 
प्रत्येक व्यक्ति जानतादहै भेह" । भ्रम यहहैकि भै" देहदै। क्योकि मं 
परब्रह्म से उदय होकर बुद्धि को जन्म देता है । बुद्धिसे भै" शरीर का रूप तथा 
आकार देखता है । "न मेधया' का अथं है- ब्रह्म को बुद्धि से अनुभव नहीं किया 
जा सकता । 

ब्रह्म-> अहम्‌-> बुद्ध । 

एसी बुद्धि अहम्‌ को लांधकर किस प्रकार ब्रह्म को खोज सकती है ? यहं 
असम्भव है । केवल भ्म" के देह होने के मिथ्या संकल्पसे परे हौ जाओ । यह 
खोज करो कि संकल्प किसको उत्ते है। यदि वतमान भे का भाव समाप्त 
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हो जाये तो खोज पूणं हो जायेगी ।` तब केवल शुद्ध आत्मा शेष रहेगी । गाढ़ी 


निद्रा तथा जाग्रत अवस्था की तुलना करो । नानात्व तथा शरीर केवल जाग्रत ` 


अवस्थामे ही रहते हँ । सुषुप्ति मे आत्मा को देह अथवा संसार की अनुभूति 
नही होती । वह आनन्द का साम्राज्य है । 

श्रुति के वाक्य अहम्‌ ब्रह्मास्मि" का तात्प्यं स्थिति सेद; मन की वृत्ति 
से नहीं । केवल लगातार मन्त्र जाप से कोई ब्रह्य नहीं वन सकता । इसका 
भाव यही हे कि ब्रह्म अन्यत्र नहींहै। वह तुम्हारी आलत्मादहै। इस आत्मा 
को खोज लो, ब्रह्म प्राप्त हो जायेगा । ब्रह्म तक पर्हंचने का प्रयास इस प्रकार 
मत करो जंसे ब्रह्म किसी बहुत दूर जगह पर है । 
पण्डित ने कहा कि संकल्प इतने प्रबल हैँ कि अहम्‌ तक नहीं पहचा जाः 
सकता । ॑ 

महषि ने कहा : ब्रह्माकार वृत्ति मन को अन्य संकल्पो से विमुख करने 
मं सहायक होती ह । एसी कोई साधना करे अन्यथा साधु संगत करें । साधुने 
पहले ही से मन पर विजय प्राप्त करली है तथा शान्तिम स्थित है। उसका 
सामीप्य अन्य व्यक्तियों मे भी एेसी अवस्था लाने में सहायक है । अन्यथा साधु 
संगत का क्यालाभ ? 

देहो अहम्‌ (जँ देह ह) सीमा निर्धारण है ओर सारे अधम एवं स्वाथैपूर्णं 
क्रियाओं एवं वासनाओं का मूल है । 

ब्रह्म अहम्‌ (मे ब्रह्म) सीमासे परे जाना, एवं करुणा, दान, प्रेम 
आदि कासूचकदटै, जो किं दैवी एवं सात्विक गुण हैँ । | 

भक्त : एक गृहस्थ के मोक्ष की क्या सम्भावनारै ? 
म० : तुम एेसा क्यों समञ्नते हो कि तुम गृहस्थदहो ? यदि तुम 

संन्यासो होकर बाहर जाओ तो यह विचार बार-बार तुम्हारी स्मृति में आता 
ही रहेगा कि तुम संन्यासी हो । चाहे गृहस्थ में रहो अथवा गृहस्थ त्योगकर 
वन मं जाओ, तुम्हारा मन तुम्हारे पीठे पडाही रहता दहै । अहम्‌ भाव 
(देहाभिमान) ही संकल्पो का मूल है । यही देह तथा संसार की सृष्टि कर तुम्हें 
गृहस्थ होने का भान करातादहे। यदितुम संसार से विरक्त हो जाओतो 
गरहस्थ के स्थान पर संन्यासी का संकल्प उत्पन्न हो जायेगा तथा परिवार के 
स्थान पर्‌ वनका वातावरण । पर मानसिक बाधां सदेव ही यथावत्‌ बनी 
रहेगी । नये वातावरणमेंवे बहभीजातीरहैँ। वातावरण का परिवर्तन 
सहायक नहीं होता। बाधा मनकीरहै। इसे जीतना होगा, चाहे घरमे रहो 
या जंगलमें। यदि तुम इसे जंगलमें कर सक्तेहोतो घरमे क्यों नहीं ? 
इसलिए वातावरण को क्यों बदलते हो ? तुम किसी भी वातावरण में हो- तुम 


इसी क्षण से प्रयास कर सकते हो । 
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वातावरण तुम्हारी इच्छानुसार तुम्हारा परित्याग नहीं करेगा । मञ्चे देखो । 
मैने घर छोडा । अपने आप को देखो । तुम घर का वातावरण छोडकर यहां 
आये हो । यहाँ तुम क्या देखते हो ? तुम्हारे घर के वातावरण से क्या यह्‌ कुष्ठ 
भिन्द? यदि कोई व्यक्ति वर्षो तक निविकलत्प समाधिमे लीन होने के बाद 
भी जव वहु उससे बाहर आताहै तो वह्‌ अपने को उस वातावरण मे पायेगा 
जो कि उसे अनिवायं मिलना है। इसी कारण आचायं शंकर ने अपनी 


सर्वोत्तम कृति "विवेक चूडामणि' मे निविकल्प समाधि की अपेक्षा सहज समाधि 
को प्राथमिकतादीदहै। 


मनुष्य को प्रत्येकं वातावरण के मध्यमे सहज समाधि अर्थात अपनी मूल 
अवस्था मे रहना चाहिए । 

श्री भगवान ने बाद मे कहा : 'ध्राणायाम आन्तरिक हो अथवा बाह्य ।'' 

अन्तः प्राणायाम (आन्तरिक श्वास संयम) इस प्रकार है :-- 

नाहम चिन्ता (मे देह नहीं ह, विचार) रेचकहै । (एवास बाहर 
निकालना) | 

कोहम्‌ (म कौनर्हू) पूरक हे । (ए्वास लेना) 

सोहम्‌ (मै वही हृ) कुम्भक । (श्वास रोकना) 

दस प्रकार करने से ए्वास का संयम स्वतः हीहो जाता, 

बाह्य प्राणायाम (बाहरी संयम) उसके लिए है जो मन पर नियन्त्रण रखने 
मे असमथ है । उस जसा निश्चयात्मक अन्य मागं नहीं है; अथवासाघु का संग। 
यदि साधुकासंग उपलब्धन हो तो बुद्धिमान मनुष्य को बाह्य प्राणायाम का 
अभ्यास करना अनिवायेहै। यदि वह॒ साघु के साल्निध्यमे है, साधु आवश्यक 
ण़क्ति प्रदान करता है, चाहे वह्‌ दूसरों की दटष्टिमे न दीखे। हठयोग से रवाणित 
प्रक्रियानुसार ही प्राणायाम हो यहु आवश्यक नहीं । यदि साधक जप, ध्यान, 
भक्ति आदिमे लगादहो तो थोडी मात्रा मे किया प्राणायाम भी मन पर विजय 
प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। श्वास रूपी अश्व पर मन रूपी सवार दै । 
प्राणायाम उस घोडे को नियन्त्रित करतारहै। इस नियत्त्रणसे सवार पर भी 
नियन्त्रण हो जाता है । 

प्राणायाम अल्प-मात्रा मे भी किया जा सकता है । श्वास के प्रति सतकं 
रहना भी इसका एक प्रकार है । अन्य कार्यो से वेसुध हुआ मन श्वास के प्रति 
सजग रह सकता है ।. इससे श्वास का संयम होगा । ओर इस प्रकार मन का 
संयम हो जाता है। यदि यह्‌न कर सको तो रेचक, पूरक नत क्रये जायं । 


जप, ध्यान आदिमे कुष्ठं देर तक श्वास रोक रखा जाय । इसके भी उत्तम 
परिणाम निकलेगे । | 
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१८ जून, १६३५ 
५. भक्त : क्रृष्ण 
ठ ४ राम, कृष्ण के पावन नाम के उच्चारणसे अद्वैत की 
म० : हाँ । 
भक्त : क्या यह निम्न-कोटि का साधन नहींहै ? 
म० : तुम्हं जपकरने को कहा गया है अथवा उसकी विशद चर्चा 
करने को कहा गया है । 
भक्त मोन रहा । 


२२ जून, १९३५ 
५६. एक वीस वषंके युवकने पूछा : जात्मा कौ अनुभूति कंसे करे । 
एक घण्टे तक वह्‌ मौन वेठा प्रतीक्षा करता रहा । व्हजानेही वाला था कि 
चलते-चलते उसने प्रश्न किया 
भक्त : आत्मा को अनुभूति कंसे हो ? 
म० : किसको आत्मा? इसकी खोज करो । 
भक्त : मे कोनर्ह ? ॑ 
म० : स्वयं इसकी खोज करो । 
भक्त : में नहीं जानता । 
म० : विचार करो। यहकौनदहै जो कहता दहै “नै नहीं जानता ?" 
व्या नहीं मालूम ? इस वक्तव्यमें, भै कौनदै ? 
भक्त : म्मे कोई होगा । 
म० : वह्‌ कोई कौनदटै? किसमेटै? 
भक्त ॒: कदाचित कोई शक्ति हो । 
म० : उसकी खोज करो । 
भक्त ~: ब्रह्य की प्राप्ति कंसेदहो ? 
म० : आत्मा को जाने विनातुम ब्रह्म को व्यो जानना चाहते हो? 
भक्त : शास्त्र काकथनदहैकिब्रह्य सवं जगतमेतथा मृन्नमें व्याप्तहै। 
म० : म्मुञ्लमे' मै कापता लगा ली। तदुपरान्त तुम्हं ब्रह्मका 
विचार करने को समय मिलेगा ) 
भक्त : मेरा जन्म क्यो हुजा ? 
म० : जन्म किसका हा ? तुम्हारे सारेप्रष्नोकाएक ही उत्तरहे। 
फिर्मै कौन? 
म० : (मुस्कराते हए) क्या तुम मेरी परीक्षा करने अय दहा तथा 


मुज्लसे प्रष्न करने अये हो? तुमही कटो तुम कोन दहो ? 
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भक्त : गाढ़ी निद्रा मे आत्मा देह को त्यागकर अन्यत्र रहता है । जब 
वह्‌ पूनः प्रविष्ट होतादै, तवमै जाग.जातारहँं? क्यापेसादहीरहै? 

म० : वहुक्याहै जो देह छोडकर जाता ? 

भक्त : कदाचित कोई शक्ति । 

म० : उस णक्तिको खोजो । 

भक्त : शरीर पांच तत्त्वों से बना है, वे तत्व क्या ? 

म० : आत्मा (स्वयं) को जाने विना तुम पंच तत्व कंसे जानोगे ? 

युवक वु समय तक बैठा रहा तथा आज्ञा लेकर चला गया महषिने 

तरु समय पश्चात्‌ कहा “ठीक है इससे सफलता मिलेगी ।'" 


९२ जून, १६३५ 
५७. श्री भगवान ने कहा कि शास्त्रों मे अधिकतर सुषुम्नाकेनामकादही 
वणन किया गयाहै । दूसरे शब्द परा, आत्मा, अमृता जादि भी आतेदहैँ। यह्‌ 
भी कहा गयादै कि सुपुम्ना (परामे) लीन दहो जाती है । अतः यह्‌ कहाजा 
सकता कि परा ज्ञान कौ परिभाषा है तथा सुषुम्ना योग की । 


२४ जून, १६३५ 
“रमण गीता'' के एक संशय का निवारण 

चतुर्दश अध्याय के दशम्‌ छन्द का भावार्थं यह्‌ है--“ओौर अधिक प्रगति 
होने पर अन्तध्यनि होना भी सम्भव दहै) इस तरह के व्यक्ति, केवल शुद्ध चैतन्य 
होने से, सिद्ध की तरह रहते है । 

अष्टादश अध्याय का अन्तिम छन्द इस प्रकार है “सिद्धो का एेश्वयं कल्पना 
से परेटहै। वे शिव के तुल्य है, तथा वरदानदेनेमे शिवदहीदहं।' 

भाव यह है कि आत्म-साक्षात्कार के साथ वास्तविक तथा अविच्छिन्न तप 
प्राप्त होता दहै । एेसे तप के सिद्ध होने पर कू ज्ञानी अपनेशरीर को अति सूक्ष्म 
तथा अटए्य वना सक्ते । वे सिद्ध कटे गये हं । 

श्री भगवान ने पूनः कटा "सिद्धो की महानता असीमदहै। वे शिव तुल्य 
टै तथा वरदान प्रदान करनेमे भी समथ दह । 

उपनिषद का एक मर 
अथवा मोक्ष की कामना करने वाले को आत्मज्ञानी सन्त की सेवा करनी होगी ।) 
यहाँ सिद्धो हारा वरदान प्रदान करने की चर्चा नहीं है। ज्ञानी एेसाकर सकते हँ । 
उपरोक्त रलोकों के साथ यदि (२) स्वे महिम्नि प्रतिष्ठितः (अपने एेश्वयेमे 
रहने वाला), तथा (३) अनन्तं ब्रह्य (ब्रह्म अनन्त है) मन्त्र पढे तो भ्रम पदाः 
होगा । “सवम्‌ खल्विदं ब्रह्य” (यह्‌ सब ब्रह्म है) तथा (४) ब्रह्मविद ब्रह्मयव 
भवति (ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्महीदहो जातादहै), इससे प्रकटदहै कि 
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ज्ञानी सवंज्ञ होता है । तव ज्ञानी तथा सिद्ध में क्या अन्तर है ? सिद्ध मे वरदान 
प्रदान करने की क्षमता है, जिसका अर्थं यह हञा कि ज्ञानी में वह क्षमता नहीं है । 

इस सन्देह का महषि ने इस प्रकार स्पष्टीकरण किया---""गीता में उठाये 
गये प्रश्न एक विशेष भावना के अन्तर्गत थे । उत्तर भी उसी के अनुरूप दिये 
गये । लोग केवल शरीर को देखते हँ ओर वे सिद्धि की भी कामना करते है । 
आत्मज्ञान के बाद सिद्धियों का जव उसमें प्रवेश तक नहीं तव वे उससे परे कैसे 
जा सकती हैँ ? सिद्धियों के इच्छुक मनुष्य ज्ञान मात्र के विचार से सन्तुष्ट नहीं 
होते; अतः साथ में सिदधियों को भी प्राप्त करना चाहते हैँ । आगे चलकर वे 
ज्ञान के परमानन्द कौ उपेक्षा कर केवल सिद्धियों की महत्त्वाकांश्ना कर सकते 
है । इस उदेश्य से वे राजमार्गं छोडकर संकुचित गलियों मे जा रहे हैं । जिससे 
उनके पथभ्रष्ट होने की सम्भावना हो जाती है । उनका सही मागंदशेन करने 
के निमित्त उनको राजपथ पर्‌ रखने देतु ज्ञान के साथ सिद्धियोंकी वात कही 
जाती हे । वास्तव में ज्ञान में सम्पूर्णं अन्त्व्यप्ति दे, तथा ज्ञानी सिदधियों के लिए 
किचित विचार तक भी नहीं करेगा । मनुष्यों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए 
ओर तव सिद्धियों को, यदि उनकी एेसी इच्छा हो । 

म कह चुका हं : “शरीर समाश्रयाः सिद्धयः" तात्पर्य यह दै कि सिदधियोंका 
सम्बन्ध शरीर से है, क्योकि उनका दृष्टिकोण शरीर है । ज्ञानी तथा सिद्ध सें मेद 
नहीं । वरो के देने मे “वरान दातुम” अत्मलाभ भी वरकी श्रेणी में अता है । 
सिद्ध केवल निम्न-कोटि के ही नहीं होते किन्तु उच्चतम कोटि के होते हँ | 

शास्त्रों का उदेश्य परिवतित परिस्थितियों में अनुकूल होना है । उनकी मूल 
भावना एक ही है । हालस्य महिमा में अष्टविध सिद्धियों पर एक अध्याय 
दै । उस प्रसंग में शिव का कथन दै कि उनका भक्तं सिद्धियों का विचार मात्र 
भी नहीं करता । शिव पूनः कहते हँ कि वे कभी भी वरदान प्रदान नहीं करते । 
भक्तों को इच्छाओं की पूर्ति उनके प्रारन्धानुसार होती है । जव स्वयं ईश्वर 
इस प्रकार कहते हैँ तो दूसरों की बातदही क्या? सिद्धियों के प्रदर्शन हेतु अन्य 
मान्यता देने वालो की आवश्यकता होगी । इसका अर्थं यह हृजा कि सिद्धि के 
प्रदणन करने वाले में ज्ञान का नितान्त अभाव है । अतः सिद्धियाँ किसी भी 
विचारके योग्य नहींहँ। केवल ज्ञान का ही लक्ष्य करनादहै ओर उसी को 
प्राप्त करना है । | | 

श्री रमण गीता के सप्तदश अध्यायके चतुथं छन्द का तमिल अनुवाद 
अशुद्ध हुजा है । 

श्री भगवान ने अशुद्धि सूचित की तथा उसे शुद्ध किया । वेदभे का प्रष्न 
था : “व्यवहार मे संकल्पं उदय होकर क्रमणः लय होते रहते हैँ । क्या यह 
जान है ?' महपि ने संशय का निवारण इस प्रकार किया : 
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कुछ लोगों की कल्पना में ज्ञान की अनेक अवेस्थाएं ह । आत्मा नित्य 
अपरोक्षे, सदैव सिद्धदहै, हम जानें यान जानें । अतः वे कहते हैँ, श्रवण 
भी अपरोक्न ज्ञान है; परोक्ष ज्ञान नहीं हे । किन्तु ज्ञान का परिणाम सवं दुःख 
निवृत्तिर जोश्रवण मात्रसे सुलभ नहीं । अतः उनका कहना है कि यह्‌ 
अपरोक्ष होते हृए भी टढ नहीं दे । वासनाओं का उदय इसे निर्बल व अस्थिर 
वनादेताहै। जव वासनां नष्ट हो जाती हैँ तभी ज्ञान हढ एवं फलदायक 
होतादै। 


कछ लोगों का मत है कि श्रवण केवल परोक्ष ज्ञान है। मनन से यह्‌ कभी- 
कभी अपरोक्ष हो जाता है। इसके बराबर रहने में वासनाएं वाधक है। वे 
मनन के वाद ओौर भी अधिक शक्तिशाली होकर उरी हें । वासनाजों पर 
नियन्त्रण आवश्यक है । एेसी जागरूकता देहो नाऽहम्‌ (मँ देह नहीं ह) की 
स्मृति तथा मनन काल में हुए अपरोक्ष अनुभव पर टढ्‌ रहने से होती दहै यह 
अभ्यास निदिध्यासन के नामसे कहा गयादहै; यह वासनाओं को निम्‌ल कर 
देता है । तद्परान्त सहज अवस्था का उदय होता है । यही निर्चित 
जान हे। 


मनन से प्राप्त अपरोक्ष ज्ञानन दुःख की निवृत्ति करता है न मोक्षदे 
सक्ता, | चूकि वासनाएं समय-समय पर ज्ञान को आवृत्त करती रहती हें । 
जतः यह निबेल है, जो निदिध्यासन (पूणे एकाग्र भाव) द्वारा वासनाओं के 
निर्मूल होनेसे ही दढ होता है । 


पुनः रमण गीता पर चर्चा 

एक भक्त श्री टी० के०° एस ० अयग्यर चक्रों पर वार्तालाप कर रहे थे । 

श्री भगवान ने कहा : केवल आत्मा का साक्षात्कार करना है । यह्‌ अनुभूति 
अन्य सबको अपने क्षेत्र में व्याप्त कर लेती है। शक्ति, गणपति, सिद्धियां आदि सव 
इसी मे सम्मिलित हं । जो इनको चर्चा करते हैँ उन्होने आत्मा का साक्षात्कार 
नहीं कियादहै। आत्मा हृदयम दै; स्वयं हृदय ही है। इसका मस्तिष्क 
मे अनुभव होता है । हदय से मस्तिष्क तक का मागे सुषुम्ना अथवा अन्य किसी 
नाड़ी में होकर माना जा सकता हे । उपनिषदों का कथन है- परा लीना-- 
ज्थात्‌ सुषुम्ना अथवा अन्य नाड्यां परा अथवा आत्मनाडीमें व्याप्त हैं । 
योगियों का कथन है कि विदयुत-शक्ति का प्रवाह जो सहस्रार (मस्तिष्क) तक 
उव्ता है वहीं समाप्त होता है । यह्‌ अनुभव सम्पु्णं नहीं है । ज्ञान हेतु, उन्हें 
हृदय तक आना होगा । अथ से इति तक हृदय ही है । ॑ 
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४ जुलाई, १६३५ 
| | श्रीमद्‌भगवद्‌गीता 
५८. श्री रंगनाथन, आई० सी° एस ° :- ॑ 
श्रीमद्भगवद्गीता में एक जगह कटा द : व्यक्तिका स्वयं का धमं ह 
सर्वश्रेष्ठ है; दूसरे का धर्म भय का देने वाला है । स्वधर्म का क्या महत्त्व है ? 
० : सामान्यतया स्वधर्म से तात्पर्यं विशिष्ट कोटि तथा जातिगतः 
कर्तव्यो से है। भौतिक वातावरण भी ध्यान में रखना चाहिए । 
मक्त : यदि वर्णाश्रम धर्मं से आशयदहैतो इस प्रकार के धमं का 
प्रचलन तो भारतमें ही है । जवकि गीता का उपयोग तो अखिल जगत के हेतु 
| होना चाहिए । . | 
| | म० : हरदेणमें किसीन किसी रूपमे वर्णाश्रम विद्यमान हे । महत्त्व 
इस वात का है कि एकमात्र आत्मा में स्थित रहो, व्हा से बाहर भटको नहीं ॥ 
इसका वास्तविक भाव यही टहे। 
स्व स्वयं का अर्थात्‌ आत्मा का । 
पर= दूसरे का अर्थात्‌ अनात्मा का । 
आत्मधमं का प्रतिष्ठान आत्मामेरहै। कलेश अथवा भय नहीं होगे ॥ 
। जव कोई अन्य होता ह तभी दुःख उत्पन्न होता है। यदि यह अनुभ्रूति हो कि 
केवल एकमात्र आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं है तव भय नहीं होगा । आज 
मानव श्रमवश अनात्म धर्मं को आत्म धमे समन्चकर दुःख उठातादहै। उसे 
आत्मा को जानकर उसी मं स्थित रहना चाहिए । तब भय का अन्त हो जाताहै 
ओर संशय भी नही रहते । 
यंदि इसका अर्थं वर्णाश्रम धर्मलेंतो भी यही आशय निकलेगा। एसा 
| धर्म तभी फलदायक होगा जब निःस्वार्थं भाव से किया जाये । अर्थात्‌ यह्‌ मान 
| लिया जाय कि वह्‌ कर्ता नहीं है परन्तु किसी उच्चतर सत्ता का यन्त्र मात्र, हे । 
उच्चतर सत्ता अवष्यम्भावी को होने दे ओौर मँ केवल उसके अदेशो काही 
पालन कष्टं । कर्म मेरे नहीं ह । इसलिए कर्मो के परिणाम भीमेरे नहींहो 
सकते । यदि इसके अनुरूप विचार तथा कमंहोंतो कष्ट दै करां ? चाह 
वर्णाश्रम धर्मं हो अथवा लौकिक धर्मं यह महत्व का नहीं है । अन्ततोगत्वा 
निष्कषं यह्‌ निकला : 
स्व आत्मनः 
पर अनात्मनः 
एसे संगय स्वाभाविक हैँ । शास्व्रानुसार व्याख्यां का आधुनिक मानव के जीवन्‌ 
से सामंजस्य नहीं हो सकता, जिसे जीवनयापन हेतु अनेक प्रकार से काये 
करना होता टै । 
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पोडी से आये एक व्यक्तिने बीचमे टोका : | 

सवंधममन्पिरित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । सब कर्तव्यो को छोडकर केवल 
मेरी शरण मे आओ। 

श्री भगवान : सवं अनात्मनः ही हे; महत्त्व "एक! का है । जिस मनुष्य 
को ढ्‌ स्थिति !एक' पर दहै, उसके लिए धमं कहां हैँ ? तात्पयं यह्‌ है कि 
आत्मा मे निमग्न हो जाओ ।'' 

भक्त : गीता का उपदेण तो कायं करने के लिए किया गया था। 

म० : गीता क्या कहतीदहे ? अजुन ने युद्ध करनेसे इन्कार कर 
दिया । कृष्ण ने कहा, “जव तक तुम लड़ने से इन्कार करते रहोगे; तुमर्मै 
कर्तापन का भाव रहेगा । युद्ध करने वाले अथवान करने वाले तुमदहो कौन ? 
कर्ता भाव को त्यागो । जव तक उस भाव का निवारण नहीं करोगे तुम्हं कमं 
तो करना ही होगा । उच्चतर सत्ता तुम्हारा उपयोग कर रहीदहै। उसके 
आदे के पालन की अवहेलना कर तुम॒स्वयं उसी सत्ता को स्वीकार कर रहे 
टो । इसकी अपेक्षा उस सत्ता को अंगीकार कर उसके आदेशो का यन्त्रवत 
पालन करो । (अन्य प्रकार से कहँ तो) यदि तुम इन्कार करोगे तो तुम्हं 
बलपूर्वंक युद्ध मे खींच लिया जायेगा । अनिच्छुक कर्ता कौ अपेक्षा इच्छापूर्वक 
कायं करना श्रेयस्कर है 1" 

“अथवा आत्मा में स्थित हो कतपन के भाव से रहित होकर स्वभावानुसार 
कमं करो। तव कमं काफल तुम्हे प्रभावित नहीं करेगा। यही पुरुषाथं एवं 
वीरतादहै।'' ^ 

(आत्मा मेँ संस्थिति' ही गीता के उपदेश कासार है। अन्तमें मह्षिने 
स्वयं फिर कहा, “यदि मनुष्य आत्मा में स्थितहे, ये संशय उदय नहीं होगे ॥ 
वे तभी तक उदय होते हँ जब तक वह्‌ वहां स्थित नहीं होता ।' 

भक्त : जिज्ञासु का एसे उत्तरसे क्या हित होगा ? 
म० : फिरभी शब्दों मे शक्ति टोती टै जो यथासमय निश्चयी 
परिणाम करेगे । 

५९. एक मौलवी ने प्रषन किया निद्रा कंसे आती है ? 

म० : यदि प्रष्नकर्तां जानने जागरेतिमें कौन जाग रहादहैतो वह्‌ 

यह भी जान लेगा कि निद्रा कंसे आती है ? जिज्ञासा जाग्रत मनुष्यको ही होती 

है, सोने वाले को नहीं । सुषुप्त आत्मा की अपेक्षा जाग्रत आत्मा को जानना 
सरल दहै । 

भक्त : मै कसे जगा यह जानता हं । किन्तु निद्रा कंसे आयी, यह्‌ मै 

नहीं जानता । मूञ्ञे अपनी जाग्रत अवस्था का भान है । उदाहुरणाथ, यदि 
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कोई मेरावेतनलेजायतोर्म उसे रोक देतारहं किन्तु निद्रा यास्वप्नमें | 
नहीं कर सकता । जागृति का प्रमाण स्पष्ट है । परन्तु निद्राकाक्याप्रमाणहै? 

म० : तुम्हारा अज्ञान निद्रा का प्रमाण दहै । तुम्हारा ज्ञान जाग्रति का। 

भक्त : मेरी आंखों के खुलने से जागृति का पता चल जाता दहै 1 किन्तु 
मञ्चे निद्रा किस प्रकार घेरलेती दै ? 

म० : जिस प्रकार निद्रा तुमको धेरलेतीदटै उसी प्रकार जागृति भी 
तुमको घेर लेती है । 

भक्त : कन्तु निद्रा का आगमन उसी प्रकार अनुभव नहीं करता 
जिस प्रकार अपनी जागृति का। 

म० : कोई बात नहीं । 

भक्त : कृपया निद्रा का वणेन वगर उदाहुरणकेदे। निद्रा स्वयं 
क्या है यह .जानना आवश्यक है? मै निद्रा का वास्तविक चित्र चाहता हं । 

म० : एेसाचित्रतोनिद्राहीदहै। 

भक्त : मुक्ति विवाहित रहकर पाना उत्तम है, अथवा संन्यासी बनकर ? 

म० : तुम जिसे भी उत्तम समञ्च लो। 
| भक्त : विश्वामित्र विवाहित अवस्था में नहीं गिरे किन्तु संन्यासी 
जीवन में एक वार फिसल गये । क्या यह्‌ दूसरों पर भी लागर्‌ नहीं होता ? 

म० : संन्यासी जीवनम भी विश्वामित्र उतने ही पवित्र थे जितने कि 
विवाहित जीवन में । उनमें तनिक भी अन्तर नहीं था। विवाहित अवस्थामें 
भी वे उतने ही अपवित्र थे जितने कि संन्यासी अवस्थामेंये। 

भक्त : क्यावे ऋषि यथे ? 

म० : अपवित्र अवस्थामे वे ऋषि नहीं थे। 

भक्त : क्या वे पूनः ऋषि वन सक्ते थे ? 

म० : हां । उपयुक्त भक्तिसे वे अच्छे ऋषि वन सकते थे । प्रायस्चित्त 


तथा प्राथना से वह्‌ ठीक हो जातादहै। 
भक्त : इतने व षो कौ तपस्या से आपने क्या प्राप्त किया ? 


म० : जो प्राप्त करने योग्य था वही र्मैने प्राप्त किया । जो देखने के 
योग्य दहै, वही मेँ देखता हैँ । | 

भक्त : क्या सभी वही देखने मे समथ? 

म० : जो दूसरे देखते हैँ वही मँ देखता ह । वह॒ तो सभी में अनुस्यूत है । 

भक्त : क्या उसे देखने का यही मागेरहै? 

म० : पद्धति कोईभीहो। हज करने वाले किसी भीदिशासे 


आये, उन्हें एक ही मांसे कावामें जाना होगा अथवा कावा जाने को 


एकत्रित होना होगा । 
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भक्त : आपके स्वयं के अनुभूत मुक्ति पथ पर चलने के लिए दो उपदेश 
वताने की कृपा करें । | 

म० : मै क्या उपदेश जानतां? हर वस्तु उपदेशहै? ईश्वर 
को आराधना ही एकमात्र उपदेण है । 


५ जुलाई, १९३५ 
मोन के विषय में 

६०. श्री भगवान : एकान्त का मौन मजबूरी कारहै। समाज में रहुकर 
वाणी पर संयम रखना मौन के तुल्यहै। तब मनुष्य वाणी पर नियन्त्रण 
रखतादहे । कुष्ठ भी कहने से पूवे वक्ता को सचेत होना होगा । अन्य प्रकार 
संलग्न रहने पर वाणी संयमित रहती है । अन्तर्मुखी मन अन्य प्रकार संलग्न 
रहता है तथा बोलने को उत्सुक नहीं होता । 

वोलनेसे जो मानसिक चेष्टाएं होती हैँ उनके संयमके लिए मौन का 
संयम आवश्यक टै । यदि मन पहले हीसे नियन्त्रितदहै, तो संयम सम्बन्धी 
मौन अनावश्यक है । उस अवस्थामे मौन स्वाभाविक हो जाता है। 

विद्यारण्य के अनुसार वरह वषं तक वलपूवेक मौन रखने से पूणं मौन 
हो जाता है- इससे बोलने की शक्ति समाप्त हो जातीरहै। एेसा व्यक्ति गुगे 
पशुके समानदह। यह मौन नहींहै। मौन सतत वाणीहै। अकम ही 
निरन्तर कमं टै । 


६ जुलाई, १९३५ 
६१. श्री एकनाथ राव : ध्यान का अभ्यास किस प्रकार हो-खुले नेतरो 
से अथवा बन्द नेत्रो से ? 
म० : वह्‌ किसी प्रकारभी हो सकता है । उदेश्य है मन को अन्तर्मुखी 
कर अपनी खोजमे बरावर लगाये रखना । कभी एेसा होतादैकि नेत्र 
बन्द रखने पर भीतरी संकल्प अधिक शक्तिशाली होकर बाहर निकल पड़ते हैँ ॥ 
नेत्र खुले रखकर भी मन का अन्तमुख करना कठिन हो जातादहै। इसके लिए 
मनोवल कौ आवश्यकता है । विषयों को ग्रहण करनेसे मन दूषित हो जाता 
है। वसे वह॒ शुद्धदटै। ध्यान करते समय मूख्य लक्ष्य इस बात परहोकि 
मन बाहरी संस्कार डालने वाली वस्तुओं का अथवा दूसरी बातों का चिन्तन 
न कर अपनी खोजमे सक्रिय रहे। 
६२. एकनाथराव : स्फुरण (हृदय केन्द्रमे होने वाली एक प्रकार की 
अवणनीय किन्तु प्रत्यक्ष चेतना) क्याहै ? 
म० : स्फुरण का अनुभव अनेक बार होता है, यथा-भय, उत्तेजना, 
आदिमे । यद्यपि यह्‌ सदेव तथा स्वेत्र विद्यमान दहै, तथापि यहु एक विशिष्ट 
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केन्द्र मे तथा विशेष अवसरों पर ही अनुभवमें आतादहै। इसका सम्बन्ध पूवं 
चटित घटनाओंसेभीदहै तथा श्रमसे इसे शरीरगत मान लिया जाता है। 
-जवकि, यही केवल एवं शुद्ध है; यही आत्मा है। यदि मन कोरस्पफुरणमें 
स्थित कर इसका निरन्तर एवं स्वतः ही अनुभव किया जाय तो यही 
साक्षात्कार है । 
स्फुरण साक्षात्कार की पूवं स्थिति दै। वह शुदधदहै। हष्टा एवं ण्य इसी 
से उदय होते है । यदि मनुष्य स्वयं को ष्टा मानने कौ भूल करे तो उसे टश्य 
निश्चय ही अपने से भिन्न प्रतीत होगे । टण्य समय-समय पर अ्टश्य हौ जाते 
हँ तथा प्रदशित होतेह तथा संसार की सृष्टि होती टै जिसका ष्टा उपभोग 
करताटै। इसकी अपेक्षा यदि मनुष्य स्वयं को वह पर्दा माने जिसपर 
ष्टा तथा ह्य प्रदशित होते हतो उसे कोई भ्रमन टो तथा वह्‌ उनके उदय 
एवं विलय का टष्टामात्र रहेगा तथा उसे आत्मामं कोई भी व्याकुलता नहीं 
होगी । | 
६३. एक उच्च अधिकारी ने पूषा : यदि छोटे पद वालों को अपने 
ऊपर पदोन्नत कर दिया जातादहैतो मनमे विषाद होता है । 
क्या यह्‌ अन्वेषण कि, “मै कौनर्हु' एेसी परिस्थिति में उस मनुष्य के मन 
को शान्ति प्रदान करेगी । 
म० : हाँ । निश्चय दही । र्म कौनर्हु' ? यह्‌ खोज मन को अन्तर्मुखी 
करेगी । 
भक्त : मेरी मूति-ध्यान मे आस्था दहै । क्या मुञ्जे इससे ज्ञान की प्राप्ति 
मे सहायता नहीं मिलेगी ? | 
|  म० : अवश्य मिलेगी । उपासना से मन एकाग्रहोतादहै। तब 
मन अन्य विचारों से मुक्त होकर ध्यान के आकारसे पूणं होतादहै। मन वही 
हो जाता है- ओर इस प्रकार नितान्त शुद्धो जातादै। तब विचार करो 
उपासक कौन है ? उत्तर होगा रमँ" अर्थात्‌ आत्मा । ओर इस प्रकार अन्ततोगत्वा 
आत्मपद की प्राप्ति हो जाती दहै। 
इस समय कठिनाई यह है कि मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता है । परन्तु यह्‌ 
भूल हे । सारे कायं उच्चतर सत्ता ही करती है ओर मनुष्य उसके हाथ का 
यन्त्र मात्रहै । यदि वह्‌ यह्‌ स्थिति स्वीकार करनलेतो वह्‌ क्लेण रहित हो 
जाय; अन्यथा वह क्लेणों को निमन्त्रित करता दै । उदाहरण के लिए गोपुरम्‌ 
(मन्दिर का शिखर) पर बनी आक्रति को लो, जो कंधों पर स्तूपका भार ढोती 
प्रतीत होती है। उसका आकार एेसा प्रतीत होता है, मानों वह्‌ स्तूपके भारी 
भार से बहुत बोक्निल है । पर अब यहाँ विचार की आवश्यकता । स्तूप तो 
भूमिपर वना हुभादै तथा अपनी नींवों पर खडादहै। आकृति (पृथ्वी को 
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उठाये हृए एटलस के समान) स्तूप का ही अंश दै किन्तु दीखता एसा हे मानो 
स्तूप का भार इसी पर हो । क्या यह्‌ हास्यास्पद नहीं है ? एेसा ही वह व्यक्ति 
है जो अपने को कर्ता मानता । 

तदुपरान्त "उल्ला नरपाड्‌' के मलयालम संस्करण का पाठ एक भक्त ने 
्रष्नकर्ता के हिताथे किया 

इसे सुनकर उसने पुनः प्रष्न किया : अभ्यास मे दंत तथा अन्ततः एकत्व 
के सन्दभेमे कू कटं । । 

म० : कृष लोगों का अनुमान है कि साधना का आरम्भत भावस 

करना आवश्यक है । यह्‌ उसी सन्दर्भ म है । वे कहते हैँ कि ईश्वर है; जिसकी 
पूजा एवं आराधना मनुष्य को करना परम आवश्यक है, अन्ततोगत्वा जीव का 
ईष्वर मे विलय हो जाताहै। कृष लोगों कामत है कि ब्रह्म तथा जीव सदव 
पृथक्‌ हैँ तथा एक-दूसरे मे कभी विलय नहीं होते 1 अन्ततः क्या होगा इसकी हमे 
अभी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । इसमे सभी एकमत हँ कि जीव की सक्ता ट । 
मानव को यही उचित है कि वह्‌ जीव को खोज, अर्थात्‌ स्वयं की जात्मा को खोज । 
तभी हम यह जान सकेगे कि क्या आत्मा को ब्रह्म मे विलीन होना है, उसका एक 
अंश है, अथवा उससे भिन्न रहती है । पहले से ही अन्तिम निष्कषं कौ कल्पना 
न करे 1 खुले मन से आन्तर में इूवको लगाकर आात्मपद की प्राप्ति करना 
चाहिए । तुमको सत्य स्वयं ही प्रकाशित होगा । पहले से ही क्यो निश्चय करते 
हो कि पूर्णावस्था अद्ैत है, अथवा ` विशिष्टाद्वैत अथवा दैत ? इसमे कों सार 
नहीं है । वर्तमान अनुसन्धान तकं एवं बुद्धि पर अवलम्बित है । बध आत्मा 
(उच्चतर सत्ता) से प्रकाश ग्रहण करती है । बुद्धिद्धासया प्राप्त विम्वित तथा 
आंशिक प्रकाश मूल परम ज्योति का दशेन किस भांति कर सकती है ? जव 
वुद्धि आत्मा तक नहीं पहच सकती दै तो फिर इसका स्वल्त कसे जान सकती हे । 

इस सन्दभं का एेसा महत्त्व दै । 6 

भक्त : एक छन्द में कहा गया है कि प्रारम्भ मे जिन शास्त्र क इतना 
गहन अध्ययन किया जाता है अन्ततःये उपयोगी नहीं रहते । किस अवस्था म वे 
वृथादहो जाते दै? 
$ म० : जब उनका सार ग्रहण कर लिया जाय । शास्त्रों का उपयोग यह्‌ 
है कि वे उच्चतर सत्ता (आत्मा) के अस्तित्व का तथा उसे प्राप्त करने का मागे 


द ह आत जाय तव 
` प्रकट कर दं ।उनका सार केवल इतना ही है । जब यह्‌ जात्मस्लात हो जा 


शेष वृथा दै । किन्तु शास्त्र बहुत बडे ग्रन्थ हं तथा साधक के लिकास के मद 
अंशतः उपयोगी है । ज्यो-ज्यों साधक विकास को प्राप्त होता है नि पयोग किये 
गये अंशों को आरोहण कर ली गयी सीदियो के समान पाताहे तथा डस ४. 
चढ़ी जा चुकी सीढियां पूणं सफलता की स्थिति तक क्रमाचुता पूर्वेपक्च वनक 
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रह्‌ जाती ह । लक्ष्य प्राप्ति के उपरान्त केवल वही रह जाता है शेष सव वथा 
हो जाता टे । इस प्रकार शास्त्र वृथा हो जाते हैँ । हम कितना अधिक पठते हुं । 
क्या उस सबको जो हमने पढ़ा है हम स्मरण रख पाते है? पर क्या ह्म उसके 
सारांश को भूल जाते हँ ? मन सारको पचालेता है, शेष भूला देता है । शास्त्रों 
के साथभीटएेसाही है। वास्तविकता यह है कि मानव स्वयं कोसीमित मानकर 
टी कष्ट उत्पन्न कर लेता है । ्यही भूल है । वह्‌ स्वयं ही इसको देख सकता है । 
युषुप्ति मे कोई संसार नहीं था, न अहम्‌भाव (सीमित आत्मा) था ओर न कष्ट 
था । उस आनिन्दयुक्त स्थिति से कोई वस्तु जागकर कहती है- “मै ।'' उस 
अहम्‌भाव को संसार भासित होने लगता है । जगत में स्वयं अणुमात्र होने से 
ह अधिक की इच्छा करता है गौर कठिनादयों मे फंस जाता न 

अहम्‌भाव के उदय से पूवं वह॒ कितना सुखी था ! अहम्‌भाव का उदय ही 
वतमान क्लेशो की जड़ है । यदि वह्‌ अहम्‌भाव के मूल की खोज करले तो वह्‌ उस 
अवस्था मे पहुच जायेगा जहाँ असीम आनन्द है ओर है निद्राहीन निद्रा । आत्मा 
सदव वहीं रहती है; तथा अभी ओर यहीं है । इससे अधिक कु भी प्राप्त नहीं 
करना । चूंकि हमने भूल से अपने को सीमित वना दिया हैः; हमे उनसे परे 
जना होगा--उस सीमा को पार करना होगा । यह स्थिति उन दस मुखो जेसी 
ठं जिन्होंने नदी को तरकर पार किया तथा दूसरे तट पर पट्ुचने के बाद 
गिनने पर स्वयंकोनौदहीपाया। अज्ञात दशम व्यक्तिके खो जानेसेवे 
चिन्तित तथा दुःखी हौ गये । समीप से गुजरते अन्य यात्री ने उनके दुःख का 
कारण जान उन्हुं गिनकर पूरे दस पाया। किन्तु उनमेंसेप्रत्येकने स्वयः को 
छोड़कर वाकी सवको गिन लिया था । यात्रीने क्रमशः प्रत्येक को एक-एक मुक्का 
मारा ओर उनसे मुक्कों की गिनती करने को कहा । उन्होने दस तक की गिनती 
गिनी ओर सन्तुष्ट हो गये । यहां वोध यहटहै कि दसवां व्यक्ति नया नहीं 
जाया । वहतो बरावर वहीं था पर अज्ञानवशवे सव शोकम्रस्त हो रहे थे 

एक ओर कथाटहै। एक स्त्री ने अपने गलेमें हार पहन रखा था किन्तु 
उसे भूल गयी । वह उसे तलाश करने लगी ओर पूछताछ करने लगी । उसकी 
एक सहली को जब यह्‌ पता चला किं वह्‌ क्या खोज रही है तो उसने उसी 
के गलेमेष्डे हए हारकौ ओर संकेत किया । इसने उसे हाथोंसे स्पर्श 
किया ओर प्रसन्न हो गयी । क्या उसे नया हार प्राप्त हुआ था ? यहाँ भी अज्ञान 
ही दख का कारण था तथा ज्ञान आनन्द का। 

मनुष्य तथा आत्मा की स्थिति भी इसी प्रकारदहै। कोई भी नवीन वस्तु 
प्राप्त नहीं करनी है । आत्मा कां अज्ञान ही वतमान दुःख काकारण है । आत्मा 
के जान से आनन्द प्राप्त होताटै ? 
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इसके अतिरिक्त, यदि किसी नवीन वस्तुकी प्राप्ति होतीहो तो पूवंमें 
उसका अभाव माना जायगा । जो वस्तु पूवं मे नहीं थी वह्‌ पुनः नष्ट हो सकती 
दै । इस प्रकार मोक्न स्थायी नहीं होगा । मोक्ष स्थायी है, चकि आत्मा. यही है 
अभीदटै तथा नित्ये । 

दस प्रकार मनुष्य का प्रयास अज्ञान के निवारणार्थं है । ज्ञान उदित होता 
प्रतीत होता है, यदपि यह्‌ स्वाभाविक तथा सदैवहीहै। 

आगन्तुक ने विदा होते समय महषि को प्रणाम किया तथा कहा, “एेसा 
कथन दै कि सिह के मुखम प्रविष्ट हज शिकार हमेशा के लिए छिकाने लग 
जाता दहे ।'' 

“वक्ता का अभिप्राय" भे कौन के एक छन्दसे था जिसमे कहा गया 
दै कि गुरु की कृपा ष्टि में प्रवेश पाने के उपरान्त शिष्य कभी भी पुनः संसार 
मे नहीं फसेगा जसा कि सिह के जबड़े मे पड़ा निश्चय दही कभी भी नहीं बच 
सकता । 

९४. श्री भगवान को किसी कौ मृत्यु की सूचना दी गयी । महषि ने कहा, 
“ठीक हुआ । वास्तवमें मृत व्यक्ति ही सुखीरहैँ। वे इस कष्टकारक शरीर से 
छटकारापा जाते हँ । मृतक व्यक्ति शोक नहीं करता । पीष्ठे रहने वाले लोग 
मृतक व्यक्ति के लिए शोक करते हैँ। क्या मनुष्य निद्रासे भय खातादह ? इसके 
विपरीत निद्रा की आकांक्षाकी जाती है ओर जागने पर प्रत्येक व्यक्ति कहता हे 
कि वह आनन्दसे सोया था। गहन निद्रा के लिए सभी शय्या तयार करते है । 
निद्रा अल्पकालीन मुृत्युहै। मृत्यु दीधे निद्राहै। यदि जीवित अवस्थामेही 
मनुष्यकी मृत्युहोजातीरहैतो उसे दूसरोकी मृत्यु पर दुःख नहींकरना 
चाहिए । मनुष्य का अस्तित्व देह सहित अथवा देह रहित स्वयं सिद्धहे, 
जसे जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्तिमें। तब फिर कोई शारीरिक बन्धनोंको 
वनाये रखने का मोह क्यों करे । मनुष्य मृत्यु रहित आत्मा को खोज ले फिर 
देह त्याग कर भी अमर व आनन्दयुक्त रहे । 

१२३ जुलाई, १९३५ 

६५. एक यात्री : आत्मज्ञान के पश्चात्‌ भी क्या जगत भासित 

होता? 

म० : यह प्रष्न किसने कियाद? यह्‌ प्रन ज्ञानी ने किया हे अथवा 
अज्ञानी ने ? | 

भक्त : अज्ञानी ने। 

म० : यह्‌ अनुभूति करो कि प्रष्न किसको उसर्ता हे । सन्देह करने वाले 
का पता लगने के बाद भी यदि प्रष्न उठे तो इसका उत्तर दिया जा सकता 
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है । क्या जगत अथवा देह कह सक्ते हैँ कि वह्‌ है ? अथवा देखने वाला कहता 


, है कि जगत अथवा शरीरदै। दश्य को देखने के लिएुष्ष्टा होना चाहिए । 


पहले (दष्टा) देखने वाले को ढो । बादमे क्या होने वाला दै उसकी अभी 
चिन्ता क्यो ? 

श्री भगवान ने फिर कहा : क्या इससे कोई अन्तर पड़ता कि जगत भासित 
होता है अथवा भासित नहीं होता? क्या जगत के अभी भासित होने से 
तुम्हारी कोई हानि हो गयी ? अथवा जव तुम्हे गहन निद्रा मे संसार भासित नहीं 
होता था तव क्या तुम्हं कुष प्राप्ति हो गयी थी ? संसार भासितहोता टै अथवा 
भासित नहीं होता इसका कोई महततव नहीं है । 

अज्ञानी पुरुष ज्ञानी को कमंरत देखकर श्रमित हो जाताटै। जगत दोनों 
को भासता है, किन्तु उनका टष्टिकोण भिन्न है । चित्रपट का उदाहरण लो। 
पट पर चित्र चलते रहते हैँ । जाकर उन्हे पकडो । तुमने क्या पकड़ा ? केवल 
पर्दाही। चत्रोंको समाप्त हो जानेदो। तव क्या वचतादै? फिर वही 
पर्दा । यहां भी एेसादहीहै। जबकि जगत भासितदहो रहादहै; यह देखो कि 
जगत क्सि भासितदहोरहादै। भै" के आधार को पकडलो। आधार 
को पकड़ लेने के पश्चात्‌ जगत भासित होता है अथवा नहीं, इससे क्या 
अन्तर पडता रहै? 

अज्ञानी जगत को सत्य मानता दै; जवकि ज्ञानी इसे केवल आत्माकी 
अभिव्यक्ति मानता है। आत्मा अपने को व्यक्त करती है अथवा नहीं इसका 
कोई महत्त्व नहीं । 


१५ जुलाई, १९२३५ 

६६. आश्रम में एक पत्र आया था जिसमे स्मृति, निद्रा तथा मृल्युसे 
सम्बन्धित कुष्ठ विद्रत्तापूरणं प्रन पृषे गयेयथे। पहले देखने में प्रश्न तकंयुक्त 
प्रतीत हुए किन्तु उत्तर देने मे कठिन लगे । किन्तु महषि के समक्ष उस विषय 
को रखने पर उन्होने बहत ही सुन्दर ढंग से उलक्लन को सुल्लाकर वताया 
कि सत्य "भरँ" को असत रै" से पृथकनकरनेसे ही यह सव श्रम उत्पन्न 
हृजा दे । विशेषण तथा वृत्तियां असत “मै कीरै, सत्य पै" की नहीं । 
मनुष्य के प्रयास का उदेश्य अपने अज्ञान कानिवारणहीदहै। बाद में वे समाप्त 
हो जाते ह, ओर वास्तविक आत्मसत्ता वहाँ सदैव ही रहती है । आत्मभाव से 
रहने के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है । 


२१ जुलाई, १६३५ 
९७. एक यात्री, दक्षिण रेलवे केश्रीके० एस० एन० अय्यर ने कहा, 
मेरे ध्यान में तनिक-सा विश्रान्ति-स्थल आता दहै । जव मै अपने आपसे प्रश्न 
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करतार भँ कौन" तो मेरा तकं इसप्रकार चलता: मै अपने हाथ को 
देखता हँ । इसे कौन देखता दहै ? मेरी आंख । आंख को किस प्रकार देख ? 
एक शीशेमे। इसी प्रकार स्वयं को देखने के लिए भी शीशा अवश्य ही होना 
चाहिए । मेरा प्रषन है मुन्षमे शीशे का स्थान कौन उपलब्ध करायेगा ?'' 

म० : तव तुम यह प्रषन क्यों करते हो “भै कौनर्हु ? तुम एेसा क्यों 
कहते हो कि तुम दुःखी होते हो इत्यादि ? तुम शान्त भी रह सकतेथे। तुम 
अपनी आत्म-शान्ति से बाहर क्यो आते दहो? 

भक्त : इस प्रकार जिज्ञासा करने से मूञ्ञे एकाग्र होने मे सहायता मिलती 
हे। क्या एकाग्रता ही एकमात्र लाभहै? 

म० : इससे अधिक तुम क्या चाहते हो? एकाग्रताही मूख्य वस्तुहे। 
तुमको अपनी शान्तिसे बाहर क्यों आना पड़ता ? 

भक्त : क्योकि मै बाहर खींचा जाता ह । 

म० : भँ कौनरहं? का तात्पयेहै "के स्रोत की खोज करना। 
यह जान लेने पर जिसके लिए तुम प्रयत्नत करते हो उसकी प्राप्ति हो 
जाती हे । 

(महषि के शब्दों का सारांश यह्‌ प्रतीत होतादहै कि प्रयास पूरी क्षमता 
से करना आवश्यक है तथा पराजय की भावनावश, घबराकर प्रयास छोड देना 
उचित नहीं ।) 

६९८. मध्यम वय के गौर वणं, शान्त व्यक्तित्व वाले, विख्यात प्राध्यापक 
डा० राधाकमल मुखर्जी, योग अथवा ध्यान का अभ्यास करते हँ, अनेक 
अलौकिक अनुभव कर चुके हैँ, महर्षि से उन रहस्यों का समाधान कराना चाहते 
हैँ । उन्होने एक पुस्तक भी लिखी है जिसका प्रकाशन मंससं लोगमेन ग्रीन एण्ड 
कम्पनी, लन्दन से करा चुके हैँ । आत्मज्ञान की प्राप्ति उन्हं कठिन प्रतीत 
होती दहै । तथा महषि की सहायता चाहते हैँ । 

उनका प्रश्न : ““उपनिषद मे वणित ध्यान की पद्धति अब लुप्त हो चुकी दै । 
वंगाल के एक महान सन्तने मूञ्ने यह पद्धति समज्ञायी । अनेक वर्षों के 
संयम तथा अभ्यास के बाद मुने कुछ रहस्यमय अनुभव होने लगे हँ । कभी मूज्ञे 
एेसा आभास होता है कि भूमा (परम चैतन्य) अनन्त है तथा मेँ सीमित चेतन 
है । क्या यह सही है ?' 

म० : केवल भूमा (पूणता) की दही सत्ताहै। वह्‌ अनन्तदे। उसी 
मेसे सीमित चेतन उपाधि सहित उदय होता है। यह्‌ आभास अथवा विम्ब 
है। इस व्यक्तिगत चेतन को परम चैतन्यमें विलीन करदो। बस यही 
करना हे । 
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भक्त : भूमा परम चैतन्य का विशेषण हे 

म० : भूमा ही सर्वोपरि है--यत्र नान्यत्‌ पश्यति यत्र नान्यतश्रुणोति 
स भरमा (जहां उसे कोई दूसरा प्रतीत नहीं होता, सुनता कुछ नही, वही पूर्णता 
दै ।) इसको परिभाषा तथा वणन नहीं हो सकता । यह्‌ यथावत है । 

भक्त : एक अपरिमितता का अनुभव होता है । कदाचित्‌ यह्‌ भूमासे 
तनिक नीचे किन्तु उसके निकट है। क्या सहीर्हु? 

म० : केवल भूमाहीहे। अन्य कुछभी नहीं । यह सारा कथन तो 


मन काहे। 
भक्त : मनसेपरेजानेपरही मून इस विशालता की अनुभूति होती है । 
म० : हा हां १... 


प्रोफेसर महाशय ने उनसे तनिक मागे बेटी महिला को इसका भाव हिन्दी 
मे समन्लाया । 
महिला : ध्यान तथा विक्षेप में क्या अन्तर है ? 
म० : कोई अन्तर नहीं । जब संकल्प हँ तव विक्षेपदहै। जव कोई 
संकल्प नहीं हैँ तब ध्यान है। किन्तु ध्यान केवल अभ्यासरहै जो वास्तविक 
गान्ति की अवस्था से भिन्न टै । 
महिला : ध्यान का अभ्यास किस प्रकारो ? 
म० : संकल्पो को मत आने दो। 
महिला : कायं तथा ध्यान मे सामंजस्य कंसे करे । 
म० : कर्ताकौनदै? जोकायं कर रहादहै उसे यह प्रशन करने 
दो। तुम सदव आत्माहो। तुम मन नहींहो। यह्‌ प्रश्न तो मन उठाता दहै । 
कायं सदैव आत्मा की समक्षतामेदही होता है। आत्मज्ञान को प्राप्ति मे कायं 
वाधा नहीं करता । कर्ता का मिथ्या देहाभिमान ही इसमे बाधक होतादहै। इस 
मिथ्या देहाभिमान से छेटकारा पाना है । 
प्रोफेसर : क्या चेतन रहति अवस्था अनन्त चैतन्य के समीप नहींदहै ? 
म० : केवल चंतन्य ही रहता है, अन्य कू नहीं । 
भक्त : श्री भगवान का मोन स्वयं एक महान शक्तिद । यह हमे कुछ 
मानसिक शान्ति प्रदान करती हे। 
म० : मौन अनन्त वाणीदहै। मौखिक वाणी मौन की इस अन्य 
वाणी में बाधक होती दै। मौनमे हम आसपास के वातावरण के घनिष्ठ 
सम्पकंमेंदहोते हँ। दक्षिणामूति के मौन ने चार ऋषियों के संशय निवृत्त कर 
दिये । "मौन व्याख्या प्रकटित तत्वम्‌' (मौन द्वारा सत्यका निरूपण) । मौन को 
ही प्रतिपादन कहा गया है। मौन इतना अधिक शक्तिशाली है। 
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वात कटने के लिए वाणी के अंगों को आवश्यकता होती है, जो वाणी से 
पहले कौ वस्तु हैँ । किन्तु अन्य वाणी विचारोसेभीपरेहोतीदहै। संक्षेपमें 
 अनुभवातीत वाणी है अथवा मौन शब्द, (परावाकः । 
भक्त : क्या साक्नात्कारमे ज्ञान होता? 
म० : ज्ञान का अभाव निद्रा है। साक्षत्कारमं ज्ञान होता दहै । 
किन्तु यह्‌ ज्ञान सामान्य ज्ञान, दष्टा--दण्य के सम्बन्धसे भिन्न है। यह 
पूणं ज्ञानदटै। ज्ञानकेदो अर्थंहं: 
(१) वाच्याथे = वृत्ति = शब्दार्थं । 
(२) लक्ष्यां == ज्ञान == आत्मा = स्वरूप == द्वितीय महत्व का । 
भक्त : वृत्तिसे ज्ञान का दशन होता दहै। 
म० : सही दहे, पर साधक भ्रमवश वृत्तिको भी ज्ञान समञ्ललेताहै। 
वृत्ति मन का एक प्रकारदहै। तुम मन नहींहो। तुम मनसे अतीत हो । 
महिला-- कभी-कभी ब्रह्माकार वृत्ति में रहने की अनिवायं इच्छा होती है । 
म० : यह अच्छादहै। इसपर ओौर भी अधिक ध्यान देना चाहिए 
जव तक कि यह्‌ सहज न हो जाय । तब यह्‌ स्वरूप की सर्वोच्च सीमा को प्राप्त 
करेगी । | 
बाद में महि ने कहा : वृत्ति को प्रायः भूल से चैतन्य मान लिया जाता 
टे । वृत्ति हक्य मात्रहै, तथा आभासकेक्षेत्रमे कोयं करती है। यथार्थं ज्ञान 
सपेक्ष ज्ञान एवं अज्ञान सेपरेहै। यह वृृत्तिके रूपमे नहींहै। इसमेंदष्टा 
ट्य नहीं हें । 
वृत्ति राजसिक मन से उत्पन्न होती दहै । सात्विक मन इससे मृक्तटै। 
सात्विक राजसिक कासाक्षीहै। वास्तव में यही वास्तविक चंतन्यदहै। फिर 
भी इसे सात्विक मन कहा जाता है, क्योकि साक्षी होने का ज्ञान आभासकाही 
कायं है । मन आभासहै। एेसाज्ञान मनसे ही साध्यहै। किन्तु मन स्वयं में 
गतिशील नहीं । अतः इसे सात्विक मन कहा गयाह। यह जीवन्मुक्त की 
अवस्थाहै। एेसाभी कहा गया है कि जीवन्मृक्त का मन मृतक है । क्या इसमें 
विरोधाभास नहीं कि, जीवन्मुक्त के मनतोहो किन्तु वहु मृतक हो ? अनभिज्ञ 
जन से तकं करते समय यह्‌ स्वीकार करना ही पडता है । 
यहु भी कहते हैँ कि ब्रह्य जीवन्मूक्त का मनहीदहै। एसे व्यक्तिको 
ब्रह्मविद कंसे कहा जा सकता है । ब्रह्य कभी जानने कौ वस्तु थोडे ही हो सकता 
दे। किन्तु यहु सामान्य वार्तालाप के अनुसार है। 


जीवन्मूक्त एवं ईश्वर का मन सात्विक है एसा अनुमान किया जाता दहे । 
“अन्यथा, वे तकं करते हैँ, ““जीवनमृक्त कंसे जीवित रहता है तथा कायं 
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करता है? तकं के समक्न रियायतन सात्विक मन को स्वीकार करनादही 


पडता है । 


यथाथं में सात्विक मन पूणं चंतन्य है । अन्ततः ह्य तथा टष्टा आपसमें 
विलीन हो जाते हं तथा केवल पूणं चेतन्य सर्वोपरि व्याप्त रहता । यह्‌ 
अज्ञान अथवा शून्य को स्थिति नहीं है । यहतोस्वरूपदहीदहै। एेसा भी कहते 
है कि मनका उदय चेतन्यसेहोतादहै; ओर फिर आभास होता है । अन्य 
लोगों कामत है कि, पहले आभास का उदय होता है ओर फिर मन का उदय 
होता दै। वास्तवमें दोनों एक ही समयमेंहोते दहै । 


प्रोफेसर ने महर्षि से उनके अनुग्रह प्राप्ति के लिए प्राथना की, यद्यपि उन्हे 
शीध्र ही एक सहख मील दूर चले जाना है । महर्षि ने कहा, देश तथा काल मन 
की धारणा है । परन्तु स्वरूप (वास्तविक आत्मा) मन, देश तथा काल से परे 
दै । आत्मा में दूरी नहीं होती । 


प्रोफंसर महाशय के साथ आयी महिला घर वापस जाने व महषिकरा 
सामीप्य त्यागने को अत्यधिक अनिच्छुक थी । महर्षि ने कहा, “अपने को सदैव 
ही मेरे समीप समन्नो । इससे तुमको समाधान रहेगा 1 संध्या बीतने पर 
उन्होने विदा ली । 


६९. उपरोक्त प्रोफेसर के विश्वविद्यालय मे दिये गये भाषणों की रिपोटं 
““हिन्दर' मे छपी थीं । प्राध्यापक ने परिवार नियोजन की आवश्यकता पर बल 
देते हुए मानव को अपने उत्तरदायित्व को अनुभव करने की अनेकं सम्भावनाओं 
कौ आवश्यकता पर विचार करिया था, जिससे कि सन्तति निरोध स्वतःदहीहो 
जाय । यह्‌ सुनकर महषि ने सामान्य भावसे कहा, “उन्हे मरण की विधि 
जाननी चाहिए ।'' [यहां अहंकार (देहभाव) की मृत्यु से अभिप्राय ह| 


२४ जलाई, १९३५ 
७०. श्री राज्‌ शास्त्रीगल ने महर्षि से नाद, विन्दु तथा कलाक विषयमे 
पृष्ठा । । | 


म० : वेदान्त की शब्दावलीमेये प्राण, मन तथा बुद्धि हैँ । तन्त्र शास्त्ा- 
नुसार नाद तेजस्‌ युक्त सूक्ष्म स्वरदहै। यह प्रकाश (तेजस्‌) शिव की देह कहीं 
जाती है। जब इसका विकास होता दहै ओौर स्वर निमग्न हो जातादहै तो यह 
विन्दु हौ जाताहै। प्रकाशमय (तेजोमय) होना ही लक्ष्यहै। कला बिन्दुका 
एक अंश है। | 


‡ 
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१७. तिरुवन्नामलाई के भिन्न-भिन्न स्थानों पर महर्षि के निवास कौ काल- 
क्रमानुसार सूची: 

१८९६ तिरुवन्नामलाई मे आगमन तथा मन्दिर के भवनम, वृक्ष के नीचे, 
भूमिके नीचे की गफाके भीतरी भागे, पाताल लिगममे तथा यदाक्रदा 
गोपुरम आदिमे) 

१८९७ के प्रारम्भे, गुरुमूतंममें ले जाये गये । मन्दिर में तथा समीपके 
आग्रकुञ्जमे रह्‌ (१८ मास) । 

सितम्बर, १८६८ पावलकुन्रु मे । 

फरवरी, १८६६ पवेत पर गुफाओ मे, आस्र वृक गुफा एवं विरूपाक्ष गुफा । 

१९०५, पचियम्मन कोइल मे प्लेग की महामारी के अवसर पर छह माह्‌ 
व्यतीत किये । 

पूनः पवेत पर । 

१९०८, जनवरी, फरवरी तथा माचं मे पचियम्मन कोइल मे । 
पुनः पवेत पर । 

१६९१६. स्कन्दाश्चरम ! | 

१९२२, पवेत के दक्षिण के ढाल पर रमणाश्रम स्थान पर । 


२५ सितम्बर, १६३५ 
७२. श्री के० एस० एन० अय्यर एक रेलवे अधिकारी ने, जप के सम्बन्ध 
में प्रणन किया । 
म० : उच्चारण ओर तब स्मरण एवं बाद में ध्यान क्रमानुसार 
अवस्थां हँ जिनकी अन्ततोगत्वा अनँच्छिक एवं सतत जाप मे समाप्ति होती 
है । उस प्रकार काजपकर्ता आत्मा है । सव प्रकार के जपोंमें “भँ कौन ह? 
सवेश्वेष्ठ दहै । 


२७ सितम्बर, १६३५ 

७३. श्री एकनाथराव, इंजीनियर, ने प्रष्न किया, “गुरु का आशीर्वाद न 
सही--पर यदि उनसे प्रोत्साहनभी न मिले तो उस नैराश्यके बारेमे, 
क्या ?'' 

म० : यह केवल अज्ञान ही है। यह खोज आवश्यक टै कि निराशा आदि 
किसे हई है । सुषुप्ति के पश्चात्‌ उत्पन्न महम्‌भाव का नूत ही एसे संकल्पो का 
शिकार बनता है। गाढ़ी निद्रा में उस व्यक्ति को यह्‌ सब व्यथित नहीं करता 
था । अब जाग्रत अवस्था मे इससे कौन दुःखित हु ? सुषुप्ति की अवस्था ही 
सहज अवस्था के समान है । उसको यही खोजना एवं जानना होगा । 
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भव्त : परन्तु विना प्रोत्साहन के उत्साह नहीं होता । 

म० : क्या ध्यान करते समय व्यक्ति को किसी प्रकार की शान्तिका 
अनुभव नही होता ? यही प्रगति का चिह्वदै। निरन्तर अभ्यास द्वारा थह 
शान्ति अधिक गहन तथा अधिक दीघंकालीन होती जायेगी । इससे लध्य की 
प्राप्ति भी होगी । श्रीमदभगवद्गीता के चतुदश अध्याय के अन्तिम श्लोकों में 
गुणातीत का वणन है । यही अन्तिमि अवस्था है। 

इससे पूवं कौ अवस्थाएं अशुद्ध सत्व, मिश्रित सत्व तथा शुद्ध सत्व हैँ । 

इनमें से जव राजस एवं तामस दवा देते हैँ तव अशुद्ध सत्व हैः। मिध्ित 
सत्व अवस्था मे सत्व यदाकदा प्रकाशित होता रहता है; तथा शुद्ध सत्व राजस 
तथा तामस को दवा देतादहै। इन क्रमानुगत अवस्थाओं के बाद गुणातीत 
अवस्था का प्रादुरभवि होता दहै । 

७४. इंजीनियर श्री फ्रायडमंन अपने एक पत्र में लिखते हैँ : महपि सदा 
ही मेरे साथै, चाहे मै उनका स्मरण करू.अथवार्मैँ उनका स्मरण न करूं ।. 
अन्यथा मँ कंसे जीवित ह ।'' | | 

७१५. श्री श्राण्ट उफ, जो इससे पुवं किसी विदेशी दूतावास मे थे, लिखते हैँ : 
। महषि को मेरा सादर प्रणाम कहं । वेमेरे विचारोंमें मेरे प्रश्नों के 
उत्तरकेरूपमें ही नहीं अपितु उपस्थितिक रूपमे भी प्रतीत होते हैँ.“ 


२९ सितम्बर, १९३५ 

७६. श्री कै° एस° एन ० अय्यर ने कहा कि मेरी समन्न में नहीं आता कि 
आध्यात्मिक जीवन तथा सांसारिक कार्य-कलापों में कंसे सामंजस्य स्थापित हो 
सकता है । महषि नै उत्तर में “योग वाशिष्ठ'' के कुछ श्लोक सुनाये । (मूल 
ग्रन्थमे लाखों छन्द बताये जाते है, जिनमेंसे अब मूल संस्कत मे केवल 
३२,००० श्लोक मिलते हैँ । इनका भी ६,००० शलोको में संक्िप्तीकरण कर 
लिया गया टै जिसे “लघु वाशिष्ठ'” कहते हैँ । उसका तमिल में २,०५० श्लोकों 
मे अनुवाद कर लिया गया टै ।) 

भक्त : मन को उस पर एकाग्र कयि विना कायं सन्तोषजनक रूप से 
सम्पादित नहीं किये जा सक्ते । यह कंसे हो कि मन आध्यात्मिकता में स्थिर 
रहे ओर साथही कायं भी होता रहे ? 

म० : मन जाग्रत अवस्थामे प्रतीतदहोताटै जौ केवल आत्मा का प्रक्षेप 
माव्रहै। गाद़ी निद्रा में तुम नहीं कहते तुम किसके पुत्र आदि हो। जैसे ही त॒म 
जाग्रत होते हो तुम कहते हो फि तुम अमुक हो तथा अमूक एवं जगत को मान्यता 
देते हो । ओर इसी प्रकार अन्य बातें कहने लगते हो । जगत लोकः मात्र है । (लोकः 
` लोक्यते इति लोकः' जिसकी अनुभूति हो वही लोकः अर्थात्‌ जगत है । कौनसा 
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चक्षु इसे देखता है ? वह चश्चु अहंकार है, जो समय-समय पर उदय होकर लुप्त 
होता रहता है । पर तुम स्वयं सदैव ही रहते हो । 

अतः जो अहंकार के परे है, वही चैतन्य-- आत्मा है । 

मन गाढ़ी निद्रामें विलीन होता है, नष्ट नहीं होता \ जो विलीन होता है 
वही पूनः उदय होता है। यह ध्यान में भी सम्भवदहै। किन्तु यदि मन को 
नष्ट कर दिया जाय तो वह्‌ पुनः उदय नहीं होगा । योगी का लक्ष्य मनको 


समाप्त करना जावश्यक है, लय करना नहीं । ध्यान की शान्तिम मन लयहो 


जाता है किन्तु यह पर्याप्त नहीं है । मन को अन्य पुरक साधनाओं द्वारा नष्ट 
करना होगा । कुष व्यक्ति साधारण संकल्प लेकर समाधि में गये ओर दीर्घकाल 


के उपरान्त भी पुनः उसी विचार की धुन मे जागृति में अये। इस अवधिमें 


संसार में अनेक पीदियां व्यतीत हो चुकी थीं । एसे योगी ने अपने मन को नष्ट 


नहीं किया था। मन को नष्ट करना, उसे आत्मा से किंचित भी पृथक्‌ न 


माननादहै। इस क्षण भी मन नहींहै।  इससत्यकोजानलो। यदि दैनिक 
कार्यकलापो मे नहीं तो फिर कैसे इस .सत्य को जानोगे ? ये स्वतः ही होते 
रहते हँ । यह्‌ जान लो कि इनका प्रेरक मन यथाथ नहीं है बल्कि काल्पनिक है 
जो आत्मा से उत्पन्न होता है । दसी प्रकार मन नष्ट किया जा सकता दहै । 
७७. श्री भगवान ने बाइूबिल -का उद्धरण देते हुए (250 46 
0 प्त 10 {116 ८८९57 051९5} कहा, “शान्त हो जाओ ओौरजानलो किम 
ईष्वर ह", “केव्रल एक ही है, अन्य कुछ भी नहीं" तथा “बुद्धिमान का हृदय 


दक्षिण भागम स्थितै ओर मूख का वाम में। 


७८. मसूला के एक व्यक्ति ने जिज्ञासा की, “आत्मा की अनुभूति केसे 
करं 1 
| म० : प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण मे आत्मा का 
अनुभव कर रहाहे। 
भक्त : परन्तु जेसी आकांक्षा है उस प्रकार आत्मा का अनुभव नहीं 
हो रहा है। - 
म० : हाँ, वतमान अनुभव विपरीत है-- वास्तविकता से भिन्न । जो 
नहीं है, उसे भ्रमवश जो है उससे युक्त कर लिया जातादहै। 
भक्त : आत्मा को कंसे जानें ? 
म० : आत्मा की आन्तर मे खोज नहीं होती । खोज अनात्माकौही 
हो सकती है । केवल अनात्माकाहीलोप हो सक्ताहै। आत्मा सदव स्वयं 
प्रत्यक्ष होने से स्वयं अपने आप मे प्रकाशित होगी । 
आत्मा को अनेक नामों से कहा जाता है -आत्मा, ईश्वर, कुण्डलिनी मन्त्र 
आदि । इनमे से किसी को भी अपना लो ओर आत्मा व्यक्त हो जायगी । आत्मा 
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से भिन्न ईश्वर नहीं है । इस समय कुण्डलिनी मन के रूपमे प्रकट हो रहींदहै ४ 
मन के मूल को खोजने पर कुण्डलिनी प्रकट होती हे । मन्त्रके जपसे अन्य 
विचारों का लोप होकर मन्त्र पर ध्यान केन्द्रित होता है । अन्ततः मन्त्र जात्मा 
मे विलय होकर, आत्म रूप प्रकाशित होता ह । 
भक्त : आत्म-ज्ञान हेतु गुरु की आवश्यकता कव तक रहती है ? 
म० : जव तक लधु (हल्का) है तव तक गुरु (भारी) को आवश्यकता 
रहती दै । लघु काकारणदहै, स्वयं आरोपित किन्तु श्रम से अपने आप 
(आत्मा) को सीमित मानना । ईश्वर आराधना के फलस्वरूप उनसे ढ़ भक्ति 
प्राप्त होतो है जिससे समपंण होता है । भक्त के समपेण के फलस्वरूप ईश्वरीय 
कपा गुरुके रूपमे व्यक्त होतीटै। गुरु जो वास्तव में ईष्वर ही दहै, भक्त 
का मा्गदशन कर वतातादहै कि ईष्वर तुममेंदटै ओर वह्‌ आत्मा दै। इससे 
मन अन्तर्मख हो अन्ततः साक्नात्कार करता है । 
आत्मानुभव करने की अवस्था तक साधन की आवश्यकता ह । तव आत्मा 
का स्वतः प्रकाशित होना आवश्यक है अन्यथा आनन्द पूणं नहीं होगा। इस 
सहज अवस्था की प्राप्ति तक कुछ न कुठ प्रयास आवश्यक है । ॑ 
भक्त : इन प्रयासो से हमारे सांसारिक जीवन को संगति नहीं बेठती ॥' 
म० : तुम क्यों विचार करतेदहोकि तुम क्रियाशील हो । तुम्हारे 
यहाँ आने का पुरा उदाहरण लें, तुम घर से बंलगाड़ी मं चले, रेल में बेठे, यहाँ 
रेलवे स्टेशन पर उतरे। वहाँ बैलगाडीमें बैठे ओर स्वयं को इस आश्रममें 
पाया। किसी के पूषन पर तुम कहते हो कि तुम अपने शहरसे पूरा मगः 
चलकर यहां आये हो। क्या यह सत्यहे? क्या वास्तविकता यह नहींदहै कि 
तुम जैसेथे वेसेही रहे ओर समस्त माग वाहन ही चेष्टा करते रहे। जिस 
प्रकार उस कार्य को भी तुम भ्रान्तिविश अपने स्वयं का काय मान लेते हो, उसी 
प्रकार अन्य कार्योके लिएभीएेसादही समन्नो। वे स्वयं तुम्टारे नहीं है 
ईश्वरीय कायं हे । 
: इस विचार का परिणाम मनसिक शून्यता होगी ओौर कार्यं 
की ठीक-टीक प्रगति नहीं होगी । | 
म० : इस शून्यता तक पहुंच जाओ तब बाद मे मृञ्षसे कहना । 
भदत : एेसा कहा जाता है ज्ञानियों का दशन आत्म-साक्षात्कारमें 


सहायक होता है । 
म० : हा, वह्‌ सहायक होता है । 
सकत : क्या आपके पास मेरी वतमान यात्रा मुञ्ञे वह प्राप्त नहीं 


करायेगी ?. 


म० : (कुष्ठ रकक्रर्‌) क्या प्राप्त “करना दै? किसको ? विचार 
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करो; अनुसन्धान करो । यह्‌ संय क्रिसकोहै? यदि स्रोत को खोज ले; 
संशय चुप्त हौ जायगा । 

७९. एक इन्जीनियर ने पूछा : "पशु वातावरण व परिवर्तनों के होते 
हुए भी अपने प्राकृतिक नियमों का पालन करते हए दीखते हैँ । जबकि मनुष्य 
सामाजिक नियमों का उल्लंघन करता तथा किसी भी निर्धारित नियमसे 
वधा हजा नहीं है । पशु तो पूर्ववत आचरण कर रहे है, परन्तु मानव पतन की 
ओर जाता हा प्रतीत होता है । क्या यह्‌ एेसा नहीं है ? 

म० : (पर्याप्त समय पश्चात) उपनिषद व शास्त्रों का कृटूना है किः 
विना साक्षात्कार के मानव पशुही हैँ । सम्भवतया वे अधिक निक्रष्ट है । 


३ अक्टूबर, १९३५ 


८०. एक सरल ओर अत्यन्त श्रद्धालु भक्त का एकमात्र तीन वर्षीय बालक 
दिवंगत हो गया । अगले दिन वह सपरिवार आश्रम मे आया । महषि ने उनके 
सन्दभं में कटा : “मन के अभ्यास से मनुष्य दुःख तथा शोक को धैय के साथ 
सहन कर सकता है । सन्तान का वियोग सब दुःखों से कटोरतम है ? जब तक 
तुम अपने को एक निश्चित आकार मानोगे तभी तक दुःख रहेगा । उस आकार 
से अतीत होने पर यह अनुभव होगा करि आत्मा अमर है। वहाँंन मृत्युहैन 
जन्म । जन्म केवल शरीरकादै। शरीर देहभाव की सष्टिहै। किन्तु 
सामान्यतया अहंकार देह से पृथक दृष्टिगोचर नहीं होता । उसका सदैव देह से 
तादात्म्य मानाजाता है। विचार ही महतत्वपूणं है। बुद्धिमान मनुष्य कोः 
विचार करना चाहिए कि क्या वह्‌ गाढ़ी निद्रा मे अपने शरीर से परिचित था। 
वहं उसे जाग्रत अवस्था में क्यों अनुभव करता है ? किन्तु, यद्यपि सुषुप्तिमें 
देहानुभूति नहीं थीं पर क्या तब आत्मा का अस्तित्व नहीं था? गाढी निद्रामें 
वह्‌ कंसे था? जागृतिमे वह्‌ कंसेहे? क्या अन्तर है? अहंकार का उदय 
होना ही जागनादहे। उसी समय संकल्प उदय होते हँ । उसको मालूम करने 
दो कि संकल्प किसको? वे कटां से उदय होते हैँ? उनका उदय चैतन्य 
आत्मासेही दहो सकता है । उसकी अस्पष्ट अनुभूति भी अहंकार के निराकरण 
मे सहायक होती है । तदुपरान्त एक अनन्त सत्ता की अनुभूति सम्भव हो जाती 
है । उस्र अवस्था में शाष्वत सत्ता के अतिरिक्त अन्य व्यक्तित्व नहीं रहता । 
तब वहां न मृत्यु का विचारदहै, न शोक का । 

("यदि मनुष्य यह्‌ मानता है कि उसका जन्म हुआ है तो वह मृत्युके भय 
को टाल नहीं सकता । उसे यह मालूम करना है कि क्या उसका जन्म हज है 
अथवा क्या आत्मा का जन्म होता है । उसे यहं ज्ञात होगा कि आत्मा सदैव ही 
रहती है । जन्म लेने वाला शरीर संकल्पो मे परिवततित हौ जाता है तथा संकल्प 
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का उदय ही सारे अनिष्टकी जड दटहै। यह मालुम करो कि संकल्प कहाँंसे 
उदय होते ह । तभी तुम सदेव सत्तावान अन्तस्थ आत्मामें रमण करोगे तथा 
जन्म को कल्पना एवं मृत्यु के भय से मूक्त हो जाओगे 1" 
एक भक्त ने पूछा, “यह्‌ कंसे किया जाय ?" 

म० : संकल्प असंख्य पुवे-जन्मो की संचित वासनां मात्र ही दहै) 
उन वासनाओं का क्षय करना ही लक्ष्य है । वासना मूक्त अवस्था मूल अवस्था 
ड एवं शुद्धता की नित्य अवस्था है । 

भक्त : यह्‌ अभी स्पष्ट नहीं हुजा ? 

म० : सबको नित्य आत्मा का भानदहै। मनुष्य बहतो को मरते 
देखकर भी स्वयं अपने को अमर मानता है । क्योकि यही सत्य है । बिना जाने 
भी वास्तविक सत्य अपने आपको प्रकाशित करता है । चैतन्य आत्मा के जड 
शरीर के मिलने से मनुष्य को भ्रान्ति हो जाती है । इस भ्रान्ति का अन्त होना 
चाहिए । 

भक्त : इसका अन्त कंसे होगा ? 

म० : जिसका जन्म हुआ है उसका अन्त अनिवायं है । भ्रान्ति तथा 
देहभाव (अहंकार) साथी हैँ । इसका उदय तथा -लोप होता रहता है । परन्तु 
सत्यताकान कभी उदय होताहैनलोप होता है। वहतोनित्यहीहै। 
जिस गुरु ने एेसी अनुभूति करली टै वह ेसा कहता है; शिष्य सुनता है; 
शब्दों पर मनन करता है तथा आत्मा की अनुभूति करता है । इसको दो प्रकार 
से कटा जा सकता है : | 

नित्य सिद्ध आत्मा की अनुभ्रुति के लिए किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं 
है । अनुभूति वहां पहले से ही है। केवल भ्रान्ति को हटाना है । कछ लोग 
कहते हँ गुरु के शब्द मात्रसेही श्रान्तिका तत्काल निवारण हो जाता है। 
कुठ कहते हँ कि अनुभूति के लिए ध्यानादि आवश्यक हैँ। दोनोंही सही है; 
केवल दुष्टि-बिन्दू का अन्तर है । 
` भक्त : क्या ध्यान आवश्यक है ? 

म० : उपनिषदों के अनुसार तो पृथ्वी भी नित्य ध्यानमेंहै। 

भक्त : कमं किस प्रकार उसे सहायता करते हैँं। क्या इससे पूवे 
संचित कर्मो के भारी बोन् को जिन्हें हमे हटाना है, उनमें वृद्धि नहीं होगी ? 

म० : निष्काम कमं करने से मन निर्मल होता है ओर उसे ध्यान में 
स्थिर होने म सहायता मिलती है । | 

भक्त : यदि विना कमं के निरन्तर ध्यान करे तो ? 

म० ; प्रयास करो ओौर देखो । वासनं तुम्हँं यह नहीं करने देंगी । 
गुर कृपा से वासनाएं धीरे-धीरे क्षीण होकर क्रमशः ही ध्यान सुलभ होत है । 
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८१. डाक्टर बर्नाडि वे, अमरीका के एक रसायनशास्त्र दहै जो पिछले 
बीस वषे से वेदान्तमे रुचि नले रहे हैँ । अव भारत आने पर महि के दशेनाथ 
आये । उन्होने प्रष्न करिया : “अभ्यास कंसे कियाजाय? मै प्रकाश की खोज 
मे हं ।'' (उन्होने स्वयं ही अभ्यास का अथं एकाग्र होना बताया ==मन की 
एकाग्रता) । 

महि ने पूछा, अब तक उनका क्या अभ्यास था। यात्रीनेक्हाकिवे 
नासिका के अग्र-भाग पर एकाग्र होते थे । किन्तु उनका मनं भटकता था । 

म० : क्यामनभीदहै ? 


एक अन्य भक्तने नस्रता से निवेदन किया: मन केवल संकल्पो का 
समूह द । 
म० : संकल्प किसको आते हैँ ? यदि तुम मन के स्थान को जानने 
का प्रयास करोगे तो मन लुप्त हो जायगा तथा केवल आत्मा रहती है । केवल 
अस्तित्व है तो एकाग्रता अथवा अन्यथा नहीं हो सकता । 
भक्त : यह्‌ समञ्लना बहुत कठिन है । यदि कोई निश्चयात्मक बात 
कही जाय तो वह सरलता से समन्षी जा सकती है । जप, ध्यान आदि अधिकः 
स्पष्ट है । 
म० : मै कौन हं ? सवत्तिमि जापदहै। 
आत्मा से अधिक स्पष्ट क्या हो सक्ता ? प्रत्येक व्यक्तिको ह्र क्षण 
इसका अनुभव है । वह आत्मा को छोड बाहर की कोई वस्तु क्यों ग्रहण करे । 
प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अज्ञात अन्य वस्तु की अपेक्षा ज्ञात आत्मा कौ खोज 
करने का प्रयास करना चाहिए । 
भक्त : आत्मा का ध्यान कहाँ करू ? मेरा आशय है शरीर के किस 
भागमे करू ? | 
म० : आत्मा अपने को व्यक्तं करे। बस इतना ही आवश्यक हे । 
एक भक्त ने नस्रतापूवंक कहा : वक्ष के दाहिनी ओर हृदय दहे। यही 
आत्मा का स्थान हे । 
अन्य भक्त : अत्मानुभूति होने पर उस केन्द्र में प्रकाश होता ह । 
म० : एेसाहीदहे। 
भक्त : मन को जगत से किस प्रकार हटायें ? 
म० : क्यासंसारदहै? मेराआशयदहै, क्याआत्मासेपरे ? क्या 
जगत कहता है कि वह है? यह तो तुम हो जो कहतेहो किसंसारदे। उस 
आत्मा को मालुम करो जो यह्‌ कहता है । 
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८२. अनेक प्रकार की समाधियों में क्या अन्तर दहै ? इसके सम्बन्ध में 

अष्न पूछा गया । 
म० : जव इन्द्रियों का अन्धकारमे विलय होता है, तव वह गाढी 

निद्रा ह; जव इन्द्रियों का प्रकाश में विलय होता है, तव वह समाधि है । जिस 
प्रकार गाड़ीमे सोता हुजा यात्री गाड़ी के चलने, सकने तथा घोड़ों के खोले 
जाने पर भी उससे अनभिज्ञ रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी जो सहज समाधि में 
दै घटनाक्रम, जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति से अनभिज्ञ रहता है। इस 
उदाहरण मे निद्रा घोड़ों के खुलने के समान है । तथा समाधि घोड़ों के विश्वाम 
के समान है। चकि इन्द्रियां कमं करने को उसी प्रकार प्रस्तुत रहती हैँ, जिस 
प्रकार कि विश्वाम के वाद घोडे चलने को तत्पर रहते हैँ । 

समाधि मे सिर नीचे नहीं ज्ुकता, चूंकि निष्क्रिय होते हए भी इन्द्रियां 
विद्यमान है; जवकि निद्रा में सिर नीचे ज्ुक जाता है, क्योकि इन्द्रियां अन्धकार 
मं विलीन हो जती हैँ । कैवल्य समाधि" मे क्रियाएं (प्राणधारक एवं मानसिक) 
जागृति, स्वप्न तथा सुषुप्ति, केवल विलीन होकर समाधि से अन्य अवस्था होते 
ही प्रकट हो जाती हैँ । सहज समाधिमें प्राणधारक तथा मानसिक क्रियां 
एवं तीनों अवस्थां पणंतया नष्ट हो जाती हैँ; जौर फिर कभी भी पुनः प्रकट 
नहीं होतीं । यद्यपि अन्य व्यक्ति ज्ञानी को खाता, बात करता, चलता देखकर 
उसे क्रियाशील मानते है । वह्‌ स्वयं इन क्रियागों से अनभिज्ञ रहता दहै, 
जबकि अन्य व्यक्तियों को उसकी सक्रियताकाभान है) ये क्रियां उसकी 
देह को है, उसके स्वरूप की नहीं । जहाँ तक उसका सम्बन्ध है, वहु सोते हए 
उस याव्री-अथव्रा उस बालक के समान है, जिसे गहन निद्रामे बाधा डालकर 
दुग्ध-पान करा दिया जाय, जिसका उसे भान नहीं है । अगले दिन बालक 
कहता है किर्मने दूध बिलकुल नहीं पीया तथाम विना उसके सो गया था। 
स्मरण कराने पर भी उसे विश्वास नहीं कराया जा सकता । सहज समाधि 
मेभीपेसादहीदहै। ` 

सुषुम्ना परालीन' । यहाँ सुषुम्ना तपो मागे का निर्देश करती है तथा परा 
नाडी ज्ञान मागं का निर्देश करती है। 

८३. महषि ने कू भक्तों की कथँ सुनाते हए बताया कि श्रीकृष्ण ने 
एकनाथ कौ बारह वषं तक सेवाकी, तथा पाण्डुरंग द्वारा किस प्रकार 
सक्वू बाई को गृह के कारागार से मक्त कर पंढरपुर की यात्रा करनेमें 


सहायता की । 
तत्पष्चात महर्षि ने सन्‌ १८६६ मे मदुरा के तिरुवच्लामलाई जाते समय 
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"एक रहस्यमय मौलवी कै प्रकट होने का संस्मरण सुनाया कि वह्‌ किस प्रकार 
प्रकट हओ, बातचीत की तथा अचानक अहश्य हौ गया । 

८४. श्री ्राण्ट उफ ने महरषिसे पूछा, “क्या किसी नेवले का आपसे कुछ 
-सम्बन्ध था ?"" | 

म्हषि ने कहा, “हां, आद्र तथा जयन्ति के अवसर पर, मै पवेत पर 

स्कन्दाश्रम मे निवास करता था । नगर से बहूत-से यात्री पवेत पर चट्कर आ 
रहे थे। एक नेवला सामान्य अआकारसे बड़ा, सुनहरे रंग का, न कि. 
सामान्य नेवलो की तरह भूरे रंग का तथा जंगली नेवले की पृछ के काले विन्दु 
-से रहित, जन-समुदाय के मध्य निभेय विचर रहाथा। लोगोंने इसे भीडमें 
से किसी यात्री का पालतू नेवला समज्ञा। जानवर सीधा विरूपाक्ष गुफा के 
समीप ज्ञरने में स्नान करते पलानी स्वामी के निकट गया । उन्होने नेवले को 
-सहलाया तथा उसे प्यार से थपथपाया । नेवला उनके साथ गुफा तक गया, 
कन्दरा के प्रत्येक कोनो तथा स्थानों का निरीक्षण किया, तथा तदुपरान्त जन- 
समुदाय के साथ स्कन्दाश्रम तक आया । भने उसे देखा । उसके आकषक रूप 
तथा उसकी निःशंक चेष्टा से सभी चकितथे। नेवला मेरे पास आया, मेरी 
गोद मे वैठ गया ओर कुष देर तक विश्राम करता रहा । फिर वह्‌ उठा, ओर 
चारों ओर देखकर नीचे उतरने लगा । वह्‌ पूरे आश्रम का चक्कर लगाता 
रहा, ओर मै असावधान यात्री, अथवा मोरों से उसको कदाचित हानि से बचाने 
हेतु साथ-साथ चलता रहा । वहां के दो मोर उसे उत्सुकता के साथ देखते रहे, 
किन्तु नेवला एक जगह से दूसरी ओर अविचलित भाव से फिरता रहा तथा 
अन्त मे आश्चम की दक्षिण-पूवं चद्भानों मे अदृश्य हो गया । ` 

८५. उन्हीं महाशय ने महर्षि से स्मृति व इच्छा के मुख्य आपसी सम्बन्ध 
के वारे मे तथा उनका मन से क्या सम्बन्ध दै, इसके बारेमे प्रष्न किया। 

म० : ये मन के कायें हैँ] मन अहंकार का परिणाम है तथा अहंकार 

आत्मा से उदय होता हे । 


६ नवम्बर, १९६९२१५. 
८६. महर्षि ने ईसाई मत का वास्तविक महत्व इस प्रकार समज्ञाया : 
ईसा अहंकार है । 
सलीब देह है । 


जव अहंकार को सलीब पर चाया जातादहै, ओर वह॒ नष्ट होताहै, 
जो शेष रहता है, वह पूर्णं ब्रह्म है । (तुलना करें “भै जौर मेरे पिता एक हँ ) 
ओर बाद के इस श्रेष्ठ जीवन को पुनर्जीवन कहते हे । 
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८७. एक निष्ठावान अंग्रेज भक्त मेजर ए० उनव्ल्यू चैडविक ने प्रश्न 
किया, “ईसामसीह्‌ ने सलीब पर चढाये जाते समय भेरे प्रभु! मेरे प्रभु 1 
क्यों पुकारा ? | 

म० : सम्भवतया प्रभ के लिएु उनकी यह्‌ पुकार उनके साथहीदो 
जन्य सलीव पर चढाये जाने वाले चोरों के लिएथी । फिर ज्ञानीने तो जीवित 
अवस्था मे ही, यहाँ जौर अभी मुक्ति प्राप्त करली है। इसका कोई महत्त्व 
नहीं है कि वह कंसे, कहां ओर कव अपने शरीर का त्याग करता दे । कूठ 
जञानियो को कष्ट होता-सा प्रतीत होता है, अन्य समाधिस्थ हो सकते हैँ, तथापि 
दुसरे मृत्यु से पूवं दृष्टि से ओज्लल हो सकते हैँ । पर इससे उनके ज्ञान में कोई 
अन्तर नहीं पडता । इस तरह के कष्ट का आभास दर्शककोही होता दहै ज्ञानी 
को नहीं, क्योकि वह्‌ पहले ही आत्मा एवं शरीर की मिथ्या ेक्यता की सीमा 
को पार कर चुका है। ` 

८८. उपरोक्त महाशय ने प्रश्न किया : सन्त पाल के दिव्य दर्णनमें ईसा 
का क्या महत्त्व है ? ¦ 

म० : दिव्य दशन पूणं है, उसका आकार से सम्बन्ध नहीं है। जब 
सन्त पाल को आत्म-अनुभव हुमा तव उस प्रकाश को उन्दने ईसा का प्रकाश 
माना । 

भक्त : किन्तु तव तक पाल ईसा के प्रेमी नहीं थे। 

म० : प्रेम तथा घणा का कोई महत्त्व नहीं। ईसाकाभाव मनम 
थाही । यह्‌ रावण जसी स्थिति थी । ईसा का प्रकाश तथा आत्मसाक्षात्कार 
एक ही हें । 

5९. कपुर को आरती ज्ञान के प्रकाशसे मनके नष्टटहोने की प्रतीक है ॥ 
विभूति शिव है तथा कुंकुम शक्ति है । 

विभ्रूति दो प्रकारक: परा विभति तथा अपरा विभ्रूति । पवित्र 
विभूति अपरा है। सौक्नात्कार की अग्निसेजवब सारा मैल कट जाता है तब 
जो शेष रहता है उसे परा कहते हैँ । ग्रह परब्रह्म है । 

९०. इसाई धमं कौ त्रयी इस प्रकार स्पष्ट की गयी : 

प्रभु पिता ईश्वर के सदृश दहैँ। 
प्रभु पवित्र आत्मा आत्माके सदृश है । 
धु धत, गरु के सदश ह। 
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूतिभेदा विभागिने, 

व्योम्‌वद्‌ व्याप्त देहाय दक्निणामूर्तये नमः । 

आशय यह है कि ईश्वर भक्तों को गुरु (ईश्वर का पुत्र) रूप में दर्शन देता है 
तथा पवित्र आत्मा की सर्वं-व्यापकता को प्रकट करता हे । अर्थात ईश्वर आत्मा 
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है, तथा यह्‌ आत्मा सवत्र व्याप्त है; तथा आत्मा का साक्षात्कार आवश्यक है, 
जो कि ईष्वर के साक्षात्कार के तुल्य है । | 


६१. एक बंगाली यात्री ने प्रण्न किया कि मन पर नियन्त्रण कंसे करे ? 
म० : तुम मन किसे मानते हो ? 


भक्त : जव मे ईश्वर पर विचार करने बेठ्ता हू तो विचार अन्य 
विषयों मे भटकने लगते हँ । मँ इन विचारों पर संयम करना चाहता ह । 


म० : भगवद्गीतामे एेसा कहा गया कि मनका स्वभाव ही 
चंचल दहै! व्यक्ति को अपने विचारों को ईश्वरोन्मुख. करना चाहिए । 
चिरकालीन अभ्यास से मन संयमित तथा स्थिर हो जाताहै। 


मन कौ चंचलता एक दुबेलता है जो संकल्पो के रूप मे ओर उसके कारण 
शक्ति के अपन्यय से उत्पन्न होती है । मन के एक ही विचार पर केन्द्रित करने 
से शक्ति का संचय होता है तथा मन अधिक बलवान होता है। 


भक्त : मन को शक्ति से क्या तात्पये है? 


म० : बिना किसी विक्षेपके एक ही विचार पर एकाग्र होनेको 
योग्यता । 

भक्त : यह कंसे प्राप्त होती है ? 

म० : अभ्यास द्वारा। एक भक्त ईश्वर का ध्यान करता है; ज्ञान- 
मार्गं का साधक आत्माकी खोज करता है। दोनों के लिए साधना एकसी 
कठिन टे) 

भक्त : मन को आत्माकी खोज में संलग्न करने पर भी काफी समय 
तक संघषे करने के बाद मन व्यक्ति को धोखा देने लगता है। मनकी इस 
दुष्टता कौ जानकारी व्यक्ति को बहुत बादमे होती है । 

म० : एेसातो होगा ही। प्रारम्भिक अवस्थामें मन खोजमे काफी 
समय तक रुक-रुककर तब लगता है; ` पर निरन्तर अभ्यास से थोडे समय के 
बाद ही फिर लगने लगेगा तथा अन्ततः कदापि भी चंचल नहीं होगा। तब 
अव्यक्त शक्ति व्यक्त होगी । सात्विक मन संकल्पो से रहित हो जाता है । जबकि 
राजसिक मन संकल्पो से भरा रहता है । सात्विक मन प्राण-धारा मे परिवतित 
टो जातादै। 


भक्त : वया प्राण-धारा का.अनुभव करने से पहले ही मन को संकल्पो 
सेदूर रखा जा सकता ? 


म० ; हाँ धारातो पूवंसे ही विद्यमान ह । 








(0; । 
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६२. एक यात्री ने पृष्ठा : एक मतदहैकिस्थूल पदार्थो पर ही ध्यान का 
अभ्यास करना उचित है । मन के नष्ट करने क{ निरन्तर अभ्यास घातक हो 
सकता है । । 

म० : किसके लिए घातक हो सकताहै? क्या आत्मा से परे भी 

कोई हनन हो सकता है ? 

शाश्वत भं--र्मे' असीमित समुद्र है; अहंकार, भँ--भाव' इस पर एक 
वुलवुला मात्र हे जिसे जीव कहते हँ अर्थात जीवात्मा । बुलवुला भी जल ही है 
जव वह्‌ फटता दै तब केवल समूद्रमें मिल जाताहै। वुलबुलेके रूपमे भी 
यह सागर काही अंश है। उस सहज सत्य से अनभिज्ञ होने के कारण अनेक 
विव्ररण वाले असंख्य मार्गो-योग, भक्ति, कम आदि का----“-- प्रत्येक फिर 
अनेक रूपान्तर सहित साधको को वड़े कौशल एवं . जटिल विस्तार से बतायी 
जाती हैँ जो उनके मनको ओर भी अधिक मोहित एवं रमित कर देती है । 
अनेक धमं, पंथ तथा मत भी इसी प्रकारै । इन सवका उदटेष्य क्याहै? 
केवल आत्मा को जाननेकेलिए। ये आत्मा केज्ञान के साधन तथा 
अभ्यास है । # 

इद्द्रियानुभरूत विषयों को प्रत्यक्न ज्ञान कहा जाता है । क्या ञात्मासे अधिक 
प्रत्यक्ष ओर कोई वस्तु हो सकती है-- जिसका किसी इन्द्रिय की सहायता के 
विना प्रति क्षण अनुभव हो रहा है? इन्द्रियानुभूति तो अग्रत्यक् ज्ञानदहीहो 
सकता है प्रत्यक्ष नहीं । केवल स्वयं कौ चेतनादही प्रत्यक्षज्ञान है जसा कि 
प्रत्येक का अनुभव है। व्यक्ति को स्वयं अपनी आत्मा को अर्थात चेतन को 
जानने के लिए किसी अन्य की सहायता को आवश्यकता नहीं है । 

एक असीमित, शाश्वत, पूणं अपने जापको मेके रूपमे अनुभव करताहै 
अर्थात सचेत होना । यही इसकी मूल संज्ञा है । अन्य सभी संज्ञाएँ यथा (ओउम्‌' 
बाद की उत्पत्ति है; आत्मा के भानकाही नाम मोक्ष दै। महावाक्य “अहम्‌ 
ब्रह्मास्मि" इसका प्रमाण दै। यद्यपि भमै" की अनुभूति सदैवही होती है फिर 
भी व्यक्ति का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया जाना आवश्यक है। केवल 
तभी ज्ञान का उदय होतादहै। इसी कारण उपनिषदों तथा ज्ञानी सन्तोकी 
आवश्यकता है । 
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६३. सव केवल स्वयं की अत्मा से परिचित दहैँ। आश्चर्यो का 
आश्चयं ! जो नहीं है उसको वे है मानते; अथवा वे दुश्य जगत को आत्मा 
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से पुथक मानते हैँ । जव तक ज्ञाता है तब तक सवं प्रकारके ज्ञान होतेह 
(प्रत्यक्ष, अनुमानिक, बौद्धिक आदि); जानने वाले का नाण होते ही उसके साथ 
उन सवका भी नाण हो जाता है; उनकी सत्यता उसी मात्रामें है जितनी कि 
उसकी । 

६४. एक व्यक्ति ने महषि से अपने पापों के लिए क्षमायाचना की । उसे 
बताया गया कि यदि वह इतनी सावधानी बेरते जिससे कि उसका मन उसे 
द्खी न कर सके तो उसके लिए यही पर्याप्त होगा । 
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६५. मेजर ए० डब्लू चंडविक द्वारा निम्नलिखित प्रषन उठाया गया :-- 
एक योगी श्री एडवडं कारपेण्टर ने एक पुस्तक मे लिखा है कि उन्हे कुष्ठ 
अवसरों पर आत्मानुभूति हुई जिसका प्रभाव कू समय पश्चात तक रहकर 
क्रमणः नष्ट हो गया । जबकिश्री रमण गीता का कथन है, “एक बार ग्रन्थि 
तड से टूटने के बाद सदेवकेलिएही टूट जाती है 1" इस योगी के उदाहरण 
मे आत्म-साक्षात्कार के उपरान्त भी बन्धन बने रहे । एेसा कंसे हो सक्ता है ? 
महि ने 'कंवल्य' का उद्धरण इस प्रकार दिया :- 
सच्चिदानन्द की ज्योतिमेय, एकात्मक, निरन्तर स्थिति की उपलब्धि कर 
शिष्य ने गुरु को आत्म-सम्पेण कर विनस्र पाथना की कि वह्‌ गुरु की छपा के 
लिए दक्षिणाम क्या समपित करे। गुरुने आदेश दिया: 
(“तुम सदैव शाश्वत, निरन्तर, परमानन्द मे स्थित रहो । यही मेरी दक्षिणा 
है । उससे फिसलकर दूर न जाना ।'' 
भक्त : पूर्णं आनन्द का अनुभव कर कोई किस प्रकार उस मागे से च्युत 
होदूरजा सक्ता ? | 
म० : अरे हां ! एेसा होता है । पूर्व-जन्म के अनन्त काल के संचित 
संस्कार उसे हठात्‌ बाहर लाते हँ ओर इस प्रकार अविद्या उसे घेर लेती हे । 
भक्त : अनन्त आनन्द में स्थिर रहने के. लिए कौन-कौनसी बाधां 
आती दँ ? उन पर केसे काबू पाया जाय ? 
म० : कठिनाद्यां निम्नै: 
(१) अज्ञान : निज के शुद्ध अस्तित्व की विस्मृति । 
(२) संशय : जो अनुभव हुआ उस पर आश्चयं कि वह सत्य काथा 
अथवा असत्य का । 
(३) भ्रान्ति : “भँ देह्‌ है" विचार तथा जगत्‌ को सत्य मानना । 
सत्य का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन करने से इन पर विजय प्राप्त की 
जा सकती है । 


(क ) 


महषि ने आगे कहा : 
अनुभव अस्थायी तथा स्थायी कटा गया है । प्रारम्भिक अनुभव अस्थायी 
होता है किन्तु एकाग्रता द्वारा स्थायी हो जाता है । प्रारम्भिक अनुभव से बन्धन 
पूणतया नष्ट नहीं होता; वह सूक्ष्म रूप मे वना रहता है ओर समय पाकर पुनः 
बलपुवंक प्रकट होता है । परन्तु स्थायी अनुभव से बन्धन समूल नष्ट हो जाता 
है ओर फिर कभी प्रतीत नहीं होता । श्रीमद्भगवद्गीता में योगश्रष्ट से 
तात्पयं पूवे प्रकारके व्यक्तियोंसे है। । 
भक्त : तव क्या सत्य का श्रवण केवल कु सीमित व्यक्तियों के लिए 
हीह? 
म० : वहदोप्रकारका है। सामान्य गुरुमुख से उसका निरूपण 
तथा स्पष्टीकरण श्रवण करना है । तथापि सही पद्धति यह्‌ दे कि वह स्वयंसे 
|. प्रशन करे, एवं स्वयं में ही उसकी खोज एवं उसकी प्राप्ति करे कि वह स्वयं 
ही शाश्वत मै-र्मै' है। इस अनुभव का मनन करना ही द्वितीय सोपान =, 
तथा एकाग्र हो उसी भाव में स्थिर रहना तृतीय सोपान है । 
भक्त : क्या अस्थायी आनन्द को समाधि कह सक्ते हैँ ? 
म० : नहीं। समाधि त्रृतीय सोपान का भाग दै । 
भक्त : तव तो एेसा लगतादहै कि जसे सत्य काश्रवण भी बहत थोडों 
के लिए ही सीमित दै । 
म० : साधक दो श्रेणियो में विभक्त क्रि जा सकते हं, कृतोपासक 
तथा अक्ृतोपासक । कतोपासक दढ भक्ति हारा अपने पूवं-संस्कारों पर पहले 
से ही विजय प्राप्त कर चुका है, इस प्रकार उसका मन निर्मल हो चुका दहै, उसे 
कुष्ठ अनुभव भी हो चुके है परन्तु उनका बोध ग्रहण नहीं किया दै; जैसेही 
समर्थं गुरु द्वारा निर्देश मिलते है, उसे स्थायी अनुभव होता है । 
द्वितीय श्रेणी के साधक को इस लक्ष्यको प्राप्त करने के लिए अत्यधिक 
प्रयास करने की आवश्यकता है । सत्य का श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन 
उसकी सहायता कंसे करेगा ? 
वे उपासना कहे गये हँ (सत्य के निकटतम ) जो अतन्तः उसे आत्म- 
साक्षात्कार करा देते हें । 


अन्तिम तथा चतुथं सोपान मोक्ष है । इस अवस्था का भी विभाजन किया 








गया हे : 
(१) ब्रह्म को जानने वाला (ब्रह्मविद्‌) (३) ब्रह्मविद्‌-वरथ 
(२) ब्रह्मविद्‌-वर (४), ह्ययिद्‌-वरिष्ट 


किन्तु वास्तव में उपरोक्त सभी जीवित अवस्था में ही मूक्त हो जाते हैँ । 











च 


॥ 


६६. मेजर ए° उन्लु चंडविक : पश्चिम के निवासियों का ज्ञान किस 
प्रकार काटे जो कहते हैँ कि उन्हँं सावभौम चैतन्य के प्रकाश का दशेन 
हआ दै । 

म० : वह ज्योतिके रूपमे प्रकट हुआ ओर इसी प्रकार अ्श्य हो 
गया । जिसका आदि है उसका अन्त भी है । जब केवल नित्य सिद्ध चैतन्य की 
अनुभूति होगी तभी वह स्थायी होगी । वास्तव मे, चैतन्य सदैव ही हमे 
उपलब्ध है । प्रत्येक व्यक्ति जानताहै महं ' कोई भी अपने अस्तित्व से 
मना नहीं कर सकता । गहन निद्रा में व्यक्ति को इसका भान नहीं होता; 
जब जाग्रत है तब वहु उससे अवगत जान पडताहै। किन्तु यह्‌ वही व्यक्ति 
है। जो सोया था तथा जो अव जाग्रत है उसमे कोई परिवर्तन नहीं है। गहन 
निद्राम उसे देह का भान नहीं था; वहाँ देह-चेतना नहीं थी । जाग्रत अवस्था 
मे उसे देह का भान है, वहां देह-चेतना है । अतः देहु-चेतना के उदय होने के 
कारण अन्तर होता है, वास्तविक चैतन्य मे किसी प्रकार अन्तर नहीं है। 

देह तथा देह्‌-चेतना साथ ही उदय होती हैँ तथा साथ ही विलीन होती 
है । यह्‌ सब कहने का आशय यह है कि गाढी निद्रा मे कोई सीमाएें नहीं होतीं 
जवकि जागृतिमे सीमणँहोतीदहैँ। ये सीमां ही बन्धन हैँ; यह अनुभूति कि 
भैदेहर्हं भूलदै। भै" की इस मिथ्या भावना को जाना होगा। वास्तविक 
भै" सदेव हीदहै। यह यहीं ओर अभीहै। वहकभीभी नयेढंगसेन उदय 
होतीहै ओर न फिर लुप्त । जिसकी सत्ताहै वह सदैवही रहताहै। जो 
नया प्रकट होगा वह्‌ नष्ट भीहोगा। गहरी निद्रा तथा जागृति की तुलना 
करो । एक अवस्थामेदेह्‌का भास होतादहैदूसरीमे नहीं। अतः देह नष्ट 

होगी । चंतन्य की सत्ता पहले भी थी अतः यह देह के बाद भी रहेगी । 
वास्तव मे, एेसा कोई भी नहीं है जो यह न कहता हो कि भरँ ह । यह मिथ्या 
ज्ञान कि देहं" सारे अनिष्टकी जड़ है। इस मिथ्या ज्ञानको हटाना 
आवश्यक है । यही साक्षात्कार है । साक्षात्कार किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति 


नहीं दहै ओर न यह कोई नवीन क्षमताहै। यह सब मायाछदय को हटाना ` 


मात्र है । 

मेजर चेडविक - मै देह्‌ से निवृत्त होने का प्रयास करता ह । 

म० : मनुष्य अपने वस्त्रो को उतारकर अकेला एवं स्वतन्त्र रहता 
है । आत्मा निस्सीम है एवं देह तक ही सीमित नहीं है । देह से निवृत्ति कंसे 
होगी ? वह उसे कहाँ त्यागेगा ? वह जहां कहीं भी है, तब भी उसीकीदहे। 

मेजर चंडविक (हुंसते है) 

म० : अन्तिम सत्य कितनासरलहै? वह मूल अवस्थामे रहनेसे 

अधिक कुछ भी नहीं है । केवल इतना केहना ही पर्याप्त है । फिर भी आश्चयं 








(आ ) 


तो इस बात काह कि इस सरल सत्य को समञ्लने के लिए इतने धमे, पन्थ, 
प्रणाली उत्पन्न हए ह ओर जिनके मध्य इतने विवाद हो गये हँ! अहा कितने 
खेद की बात है! अहा कितने खेदकी बात है | 

मेजर चडविक-- किन्तु लोग सरलता से सन्तुष्ट नहीं होंगे, वे तो जटिलता 
ही चाहते हं । 

म० : एेसादहीदहै। चूंकि लोगो की रुचि विस्तार सहित, आकषक 

तथा जटिल वस्तु मेहे । इसलिए इतने अधिक धर्मो की सृष्टि हो गयी है जिनमें 
से प्रत्येक अत्यधिक जटिल है तथा प्रत्येक धमं के, प्रत्येक पन्थ मे अपने-अपने 
 अनुयायी तथा विरोधी हैँ । 

उदाहरणस्वरूप साधारण ईसाई तव तक सन्तुष्ट नहीं होगा जब तक उसे 
यह्‌ न बताया जाय कि परमात्मा दूरस्थ स्वगे में विराजमान है जहाँ हम बिना 
सहायता के नहीं पहुंच सकते । उस परमात्मा को केवल ईसा ही जानते ये 
तथा केवल ईसा ही हमे मागं दिखाने मे समथ है। ईसा की आराधना करके 
ही बचना सम्भवदहै। यदि उसे सरल सत्य वताया जाय-- “स्वगं का राज्य 
तुम्हारे अन्दर ही विद्यमान ह वह सन्तुष्ट नहीं होगा तथा एसे वक्तव्यो में गूढ़ 
तथा विलक्षण अथं खोजने लगेगा । केवल परिपक्व मस्तिष्क ही सरल सत्यकी 
पूणं वास्तविकता को ग्रहण करने मेँ समर्थं होते हैँ । 

फिर मेजर चंडविक ने ध्यान के समय एक निश्चित अनैच्छिक भय की 
चर्चा की ।. वे आत्मा को स्थूल देह से जलग होती हई .अनुभव करते. है तथा 
यह्‌ अनुभूति भय उत्पन्न करती है । 

म० : यह्‌ भय किसिकोदहै? यह सब शरीर को आत्मा के समान 

मानने का परिणाम है। वियोग के अनुभव की पुनरावृत्ति उसे परिचित करा 


देगी ओर भय नहीं रहेगा । 


१९ नवम्बर, १९३५ 
&७. अम्बाला के एक सज्जन श्री रामचन्द्र ने जिज्ञासा की, हदय कहां है 


तथा साक्षात्कार क्यादहै? 

म० : हृदय भौतिक नहीं है वह्‌ आध्यात्मिक है। हृदयम्‌ == हृत्‌ 
अयम = यह केन्र है । यहाँ से संकल्प उदय होते हँ, उसी पर वे ठ्हरते हैँ तथा 
वहीं पर वे धुल जतेहैँ। संकल्प ही मनका विषयदहैतथावे ही जगत्‌ की 
सृष्टि करते हँ । हृदय सवका केन्द्रहै। यतो वा इमानि भूतानि जायंते-- 
जिससे ये जीव उत्पतन्त होते हैँ उसे उपनिषदों मेंब्रह्म कहा गया है। वह्‌ 
हृदय ही है । ब्रह्यही हृदय दै । | 
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भक्त : हदय की अनुभूति कंसे हो ? 

म० : एेसा कोईभीनहीं दहै जो क्षण मात्र को भी आत्मा के 
अनुभव से वंचित रहता हो । चूंकि कोई भी यह्‌ स्वीकार नहीं करता कि वह्‌ 
कभी भी आत्मासे पृथक रहतादहै। वह आत्मादहै। आत्माही हूदयदहै। 

भक्त : यह स्पष्ट नही हआ 1 

म० : गहन निद्राम तुम्हारी सत्ता होती है; जागृति मे तुभ रहते 
हो । दोनों अवस्थाओं मे वही आत्मा ह । अन्तर केवल जगत के भान का तथा 
उक्त भान के अभावकाहीदहै। जगत का उदय तथा अस्त मनसे होता है। 
जो उदय तथा अस्त होता है वह्‌ आत्मा नहीं है। आत्मां भिन्न वस्तु, मन को 
उत्पच्च करती दै, जीवित रखती दहै, तथा विलीन कर देतीहै। इस प्रकार 
आत्मा आन्तनिहित मूलस्रोत टे । 

जव तुमसे प्रश्न कियाजातादहै तुम कौन हो, तुम वक्षस्थल के दाहिनी 

ओर हाथ रखकर कहते हो, भै हँ" । इस प्रकार तुम अनजाने ही आत्माको 
ओर संकेत करते हो । इस प्रकार आत्मा का भान होता हे। किन्तु व्यक्ति दुखी 
है, क्योकि वह श्रान्तिवश मन तथा शरीर को आत्मासे मिला देताहै। यह्‌ 
भ्रान्ति मिथ्या ज्ञानके कारणरहै। केवल इस अज्ञान का निवारण आवश्यक 
है। इस निवारण से साक्षात्कार होता है । 

भक्त : मन को वशम कंसे करे ? 

म० : मनक्याहै ? मन किसकादटै ? 

भक्त : मन सदैव चंचल रहता दै । मँ इसको वश मे नहीं कर सकता । 

म० : मनकास्वभाव दही चंचल होनाहै। तुम मन नही हो, मन 
उदय होता है ओर अस्त होता है। यहु अस्थायी तथा भनित्य है, जबकि तुम 
नित्य हो । आत्मा से अन्य कुछ नहीं है । आत्मा में अधिष्ठित होना ही आवश्यक 
है। मन कौ चिन्तात्यागदो। यदि इसके स्रोत को खोज लोगे तो यहु नष्ट 
हो जायगा ओौर शुद्ध आत्मा शेष रहेगी । 

भक्त : क्या मन को वश मे करने की आवश्यकता नहीं ? 

म० : आत्मा की अनुभूति होने के बाद नियन्त्रण करने को कोई मन 
नहीं रहेगा । मन के नष्ट होने के बाद आत्मा प्रकाशित होगी । जिसने 
साक्षात्कार कर लिया है, उसका मन सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय, उसके लिए 
केवल आत्मा रहती है । चकि मन, देह तथा जगत आत्मा से पृथक नहीं हं । 
वे आत्मा मे उदय होते तथा आत्मा म अस्त होते हँ । आत्मा से पृथक ` उनकी 
सत्ता नहीं है । क्यावे आत्मा से भिन्न हो सक्ते हैँ ? केवल आत्मा का बोध 
सखो । इन मिर््यां वस्तुओं की चिन्ता क्यों ? वे आत्मा को कंसे प्रभावित 
कर सकते है ? 








( €& । 


€८. श्री भगवान ने पुनः स्पष्ट किया: आत्मा हदय है 1 हदय 
स्वतः ज्योतिमंय है । प्रकाश हृदय से उदय होकर मस्तिष्क में पहुंचता दहै, जो 
मन कास्थानदहै। मन के द्वारा ही जगत दीखता है अर्थात्‌ आत्मा से प्रति- 
बिम्बित प्रकाश द्वारा जगत दीखता दै । मन की सहायता से जगत की अनुभूति 
होती ह । जब मन प्रदीप्त होताहै, तव उसे संसार काभानदहोतादहै। जब 
मन स्वयं इस प्रकार प्रदीप्त नहीं होता, उसे जगत का भान नहीं होता । यदि 
मन को अन्तमुखी कर प्रकाशकेसखोत कीओर मोड़लेतो टश्य जगत का 
लोप हो जाता है ओौर केवल आत्मा हृदय के रूप में प्रकाशित होती है । 


चन्द्रमा सूयं के प्रतिविम्वित प्रकाशसे प्रकाण देतादहै। सूर्य के अस्त होने 
पर चन्द्रमा का प्रकाश पदार्थो को भासित कराने में सहायता करता है। जब 
सूयं उदय हो जाता है, चन्द्रमा से किसी को प्रयोजन नहीं रहता, यद्यपि चन्द्रमा ` 
का मन्द विम्ब आकाशम दीखता है । । 
मन तथा हृदय के साथमभीएेसाहीरहै। मनह्‌दय की प्रतिबिम्बित ज्योति 
के कारण ही उपयोगी है । इसका उपयोग टश्य पदार्थो को देखने के लिए है । 
इसके अन्तर्मुखी होने पर ज्योति का मूल स्रोत स्वयं प्रदीप्तहो उर्तादहै ओर ` 
मन दिन के चन्द्रमा की भांति मन्द तथा वृथादहो जाता है। ४ 
९8. एक संन्यासी ने जिज्ञासा की-एेसा कहा जाता है कि आत्मा मन 
से परे है, फिर भी साक्षात्कार मनद्वाराही होता है । मनो न मनुते, मनसा न 
मतम तथा मनसेवेदमाप्तव्यम्‌-- मन उसका मनन नहीं कर॒ सकता, मन उस 
पर विचार करने में समथं नहीं तथा मन ही उसका अनुभव कर सकता है । 
इन विरोधाभासों मे समाधान केसे हो ? 
म० : आत्मा का ज्ञान मृत मनस अर्थात्‌ संकल्प शून्य तथा अन्तर्मुखी 
मनसे होतादै। तव मनस्वयंके स्रोत को देखकर वही दहो जातादहै। यह 
टष्टा द्वारा हश्य को देखने जसा नहीं है । 
जब कमरेमे अंधेरा होतादैतो प्रकाश के लिए दीपक ओर पदर्थो 
को देखने के लिए चक्षुओं की आवश्यकता होती है । किन्तु सूय के उदय हो 
जाने के पश्चात्‌ किसी दीपक की आवश्यकता नहीं होती ओर टश्य पदार्थं 
दीखते हँ । सूयं को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं है । 
स्व-प्रकाशित सूर्यं कौ ओर तुम अपने नें को मोड लो, यही पर्याप्त है । 
मनकेसाथमभीरेसाहीदहै। दृश्यों को देखने के लिए मन के प्रतिबिम्बित 
प्रकाश की आवश्यकता है । हृदय को देखने के लिए मन को अन्तर्मुख करना 
ही पर्याप्त है । तव मन अपने आपको खो लेता है तथा हृदय प्रकाशित 


होता है । 
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१००. तदूपरान्त महि ने कंवल्य' से कुछ श्लोक उद्धत कर समञ्ञाया : 
कृ 


परमात्मा 
| 


> 6 
(पुणं ज्ञान; साक्षी; स्वप्रकाशणित केन्द्र; हृदय; आत्मा) 





~ व्यक्ति 

[वृत्तियों को, एवं अव्यक्त रूप में प्रतिविम्वित प्रकाश को जानने वाला जीव] 

। आन्तरिक बुद्धि तथा बहिम्‌ख मन 
“. [बुद्धि एवं मनस जिसमें वत्ति तथा प्रतिबिम्बित प्रकाश का एक अंकुर 

- कै रूपमे समावेश है; यही अन्तःकरण है| 

॑ (2 | 
११. टष्य रूप व्रृत्तियां सामान्य ज्ञान 
`. मिलकर जगत की सृष्टि होती है जैसा फि हम देखते हैं । 

9: ख 
आत्मा (शद्ध ज्ञान) 


` 


| 4 
. | जोव (प्रमात्र ज्ञाता) 


+ बुद्धि तथा मन 

(प्रमाण 7 देखना) 

त "णे | 
ट्ण्य रूपमे भासित वृत्तियां ज्ञान 
` (फल चैतन्य) 

मन कौ वृत्तियां बाह्य पदार्थो का आकार ग्रहण कर लेती हैँ तथा व्ृत्तियों 
पर प्रतिविम्बित प्रकाश दृश्यों को प्रकाशित करता है। अब वृत्तियोंकी 
उपेक्षा कर इन्हें प्रकाशित करने वाले प्रकाश की ओर देखिए। मन शान्त 
हो जाता टै तथा ज्योति स्व-प्रकाशित रहती है। तरंगित मन (अर्थात्‌ 
वह॒ मन जो राजस==सक्रियता एवं तामस अन्धकार से युक्त है) को 
सामान्यतया मन की संज्ञा दी जाती है। राजस एवं तमस से रहित 
होकर मन शुद्ध तथा स्व-प्रकाशित है । यही आत्मसाक्षात्कार है । इस कारण 
मन उसका साधन हे । 


1 कै 
च + 
क ऋ ; 








ग॒ 
शुद्ध चेतन्य 
(शाश्वत अथवा नित्य-सिद्ध साक्षी) 


अन्तःकरण -{-प्रतिविसम्वित प्रकाश (जीवः; प्रात्र) 
५ 
प्रकाश सहित वृत्तियां प्रमेय कटलाती हँ 
जानी हई; इनमे, पदाथ स्थूल है तथा प्रकाश फल चंतन्य कहा जातादहै)। 
ू घ 
जीव मे अन्तःकरण के अंश इस प्रकार हैँ :-- 








सत्व | राजस 





| तामस 
| 
ज्ञान मन की वरत्तियां स्थुल पदार्थ 
प्रकाश वुद्धि जगत 
मन 
इसी प्रकार ब्रह्माण्ड है :-- 
विष्वीय मन (शाए्वत सत्ता) 
सत्व | राजस तामस 
दूष्वर विष्व का | व्यक्ति जगत 
अधिष्ठाता | जीव 
डः ॑ 
ब्रहम: == सत्‌ चित्‌ आनन्द 
अस्तित्व | | 


इसे अ{धार कहते हैँ । 
विशेष कहा जात! है == 
माया से नानात्व होता रहै । 


प्राकरुतिक क्रचरिम 
ब्रह्माण्ड, अथवा जगत पदार्था का बाहुल्य 
[माया सत्‌ को निस्तेज नहीं कर सकती किन्तु चित्‌ तथा आनन्द कोः 
निस्तेज कर देती है भौर वे प्रथक भासित होते हैँ ।| | 








४ .. 4 ॥ 


च 
रज्जु मन्द प्रकाश में सपं भासित होती हे 
सटा हे । 
अस्तित्व माया ड" मे वणित कृत्रिम भिन्नता 
आधार श्रम ॑ 


सत्‌ == अस्तित्व आधार । इससे विशिष्ट अर्थात्‌ जीव को सखष्टि होती है 
जो अज्ञान के आवरण के वशीभूत होकर अपनेकोस्थूलदेह्‌ मानलेता है । यहाँ 
अज्ञान का अथं दै, आत्माकी खोजन करना। जीव वास्तवमेंज्ञान हीर; 
किन्तु अज्ञान के कारण भूलसे स्थूल देह से तादात्म्यताहौ जाती है । 


ज 
फिर महषि ने लोह की लाल गरम गेद का उदाहरण देकर इसको स्पष्ट 
किया (तप्त-अयः-पिडवत्‌) 
लोहे को एक गेद-{-अग्नि मिलकर गरम लाल लोहे की एक गेंद वनते हैँ । 
जगत चित्‌ == (शुद्ध ज्ञान) मिलकर जीव बनता है--व्यक्ति। 
१०९१. अम्बाला के एक सज्जन ने जिज्ञासा की: द्रोपद्री की साड़ी के 
अन्त रहित हो जाने का युक्तिपूणं उत्तर क्यादहै? | 
ल० : आध्यात्मिक विषयों को बुद्धिवाद के दायरेमें नहीं बेडा 
सकते । अध्यात्म बुद्धिसे परे काविषय है। द्रोपदी के आत्मसमपेण के 
परए्चात्‌ यह्‌ चमत्कार हआ । रहस्य समपेणमे है 
भक्त : हदय तक्र कंसे पहुंचे ? 
म० : अभी तुम करहाँहोजो हूदय तक जाना चाहतेहो ? क्या तुम 
आत्मा से अन्यत्र खड़े हो ? 
भक्त : में अपनी देहमे हं । 
म० : किसी एक खास जगह अथवापूरीदेहमेटहो ? 
भक्त : पूरीदेहमे। मै प्री देहम व्याप्त ह । 
म० : व्याप्त कहांसे हुए ? 
भक्त : मे नहीं जानता । 
म० : ठीकंरहै, तुम सदैव हदयमेंहो। तुम कभी इससे दुर नहीहो 
जिससे कि तुम उसके पास जाओ। विचार करो तुम गहन निद्रामे तथा 
जागरतिमे कंसेदहो। ये अवस्थां भी तुम्हारी नहींहै। वे अहुकार को अवस्थाएं 
हैँ । चैतन्य.सदेव वही तथा .अपरिवतित रहता है । 
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भक्त : मे समन्न तो गया किन्तु मँ एेसा अनुभव नहीं करता । 

म० : यह्‌ अज्ञान किसको? इसे मालुम करो) 

भक्त : यह्‌ सव बहुत कठिन है । 

म० : कठिन का विचार भी भूलदटै। इससे तुम्हे अपने लक्ष्य की 
प्राप्ति मे सहायता नहीं मिलेगी । मेरा प्रशन अव भी यही “किसे कठिन 
प्रतीत होता है? 

भक्त : मँदेख रहाहंकिमेँ र्मे के समीप रहा । 


म० : चूंकि तुम सदेव वही हो तथा उससे दूर कभी नहीं जाते । 
आत्म-भाव से रहने के समान सरल कुछ भी नहीं है । इसके लिए किसी प्रयास 
अथवा सहायता कौ आवश्यकता नहीं है । केवल श्रान्त तादात्म्य को विपरीत 
भावना को त्याग अपनी नित्य, स्वाभाविक एवं सहज अवस्थामें रहना है । 


१०२. अगले दिन वहु फिर एक प्राथना लेकर आया । उसने कहा-- 
“एसा कहते हँ कि गुरु से वोध लेना आवश्यक है। केवल पुस्तक अध्ययन ही 
पर्याप्त नहीं है । मैने बहुत-से ग्रन्थ पठे; किन्तु उनके पटने से व्यावहारिक लाभ 
नहीं हृञा । कृपया मूचे वतायं म क्या करू, म उसे किस प्रकार करू, किस 
समय ओर कहाँ करूं आदि 1" 

महि मौन रहे । उनके मौन का यह भाव प्रतीत हुआ, “इसी क्षण यहीं 
शान्त ओर निश्चल हो जाजो । वस इतना ही 1“ किन्तु जिज्ञासु यह भाव 
ग्रहण नहीं कर सका । वह्‌ वू निश्चित आदेश चाहता थां । 


१०३. अगले दिन श्री भगवानने कहा: ये लोग किसी जप, ध्यान, योग 
अथवा एेसी किसी वस्तु की इच्छा करते हँ । जब तकवे यह्‌ न कहं किवे 
अब तक क्याकरते रहै, उन्हे ओर क्या कहाजा सक्ता है ? फिर, जप 
ओर उसकी फल श्रुति आदि क्यों? कौन जपकरतादटै ? उसका फल किसे 
प्रप्त होतादहै? क्यावे अन्तर्मुख नहींदहो सक्ते ? ओौर फिर यदि कोई जप 
या ध्यान करने काञदेश भीदेतोवे कुष समय तक उसे करेंगे किन्तु निरन्तर 
परिणाम की प्रतीक्षा करते रहेंगे । जैसे दिव्य दशन, स्वप्न अथवा चमत्कार- 
पूणं शक्यां आदि। यदियेप्राप्तनहोतोवे कहते हैँ कि प्रगति नहींहो 
रही है अथवा तप प्रभावशाली नहीं है । चमत्कारिक अनुभरूतियां प्रगति की 
सूचकं नहीं हैँ । केवल तप करना उसकी प्रगति भी है । स्थिरता की आवश्यकता 
है । इसके अतिरिक्त उन्हँं अपने मन्त्र अथवा अपने ईश्वर के प्रति समर्पण भाव 
रखकर उसकी कृपा की प्रतीक्षा करनी चाहिए । वे एेसा नहीं करते हैँ । एक 
बार क्यिदहृए जपकाभी शुभ परिणाम होतादहै। साधक जानेया न जाने। 
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१०४. भारत सरकार के रेलवे बोडं के एक अधिकारी श्री किशोरीलाल 
दिल्ली के निवासी हँ । देखने मे सरल व शिष्ट तथा व्यवहार में गौरवपणं हें । 
वे आमाशय की सूजन से पीडित हँ तथा उन्होने भोजन व निवास का प्रबन्ध 
नगरमे किया दहे । 


पाच वषं पूर्वं उन्होने भक्ति-साहित्य का अध्ययन प्रारम्भ किया। वे 
श्रीकृष्ण के भक्तहै। जो भी देखते ह उसमें श्रीकृष्ण की अनुभूति करते हं। 
कुष्ण उन्हें प्रायः दशेन देकर आनन्दित करते हैँ । उनके कायं बिना उनके स्वयं 
के प्रयासके होतेरहैँ। एेसा आभास होता था कि स्वयं श्रीकृष्ण उनके सारे 
कार्य उनके लिए कर रहे हों। बादमें वे एक महात्मा के सम्पकंमे आये 
जिन्होने उन्हें वेदान्त का अध्ययन तथा निराकार उपासना का परामशं दिया । 
तज से उन्होने उपनिषद्‌, अष्टावक्र, अवधूत, श्रीमद्भगवदगीता सहित दशन 
तथा वेदान्त के लगभग सात सौ भ्रन्थों का अध्ययन किया है। उन्होने 
श्री भगवान (महपि रमण) के अंग्रेजी ग्रन्थों का अध्ययन किया है तथा बहुत 
प्रभावित हए हें । 
एक समय जब वे कालके गालमेंथे, तब केवल एक ही संकल्प उनकी 
स्मृति में सदैव आता रहता था कि उन्होने अभी तक अपने जीवन में रमण 
महषि का दर्शन नहीं किया है। इस कारण वे यहाँ थोडे समय के लिए आये 
है । वे केवल महषि के स्पशं तथा कृपा हेतु प्राथेना करते हें । 
उनसे महि ने कहा : आत्मैवाहम गुडाकेश, अर्थात्‌ मेँ आत्मा हृ; आत्मा 
ही गुरु है; तथा आत्मादहीकृपाहै। आत्मा के बिना कोई नहीं रहता । वहं 
सदा सम्पकंमें रहै, बाह्य स्पशं की कोई आवश्यकता नहीं ह । 
भक्त : मै समज्ञा । मेरा प्रयोजन बाह्य स्पशं से नहीं है । 
म० : आत्मा से अधिक समीप कुछ भी नहींहे। 
भक्त : तीन माह पूवं मुने श्रीकृष्ण ने दशेन देकर कहा, ““मुन्ञसे 
निराकार उपासना की प्राथेना क्यों करते हो ? | 
““सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि'' (६-२६) 
(आत्मा सबमे हँ तथा सब आत्मामं ।) 
म० : इसमे सम्पूणं सत्य निहित है। यह भी ओपचारिक दहै । 
वास्तव मे आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । जगत मन का प्रक्षेपण मात्र 
है। मन का उदय आत्मासे होता है। अतः आत्मा ही एकमात्र सत्ता हं । 
भक्त : किन्तु इसका अनुभव होना कठिन है । 
म० : कुछ भी अनुभव नहीं करना है । वह नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मक्त 
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अवस्था है । यह्‌ अवस्था सहज तथा नित्यदह। किसी नवीन वस्तु को प्राप्त 
नहीं करना है । इसके विपरीत मनुष्य को अपना अज्ञान त्यागना है । वस इतना 
ही करना दहै । 

इस अज्ञान के मूल को खोजना होगा । यह्‌ अज्ञान किसकोदहै ? व्यक्ति 
किससे अनभिज्ञ हँ । वहां टष्टा एवं टश्यर्हँ। यहद्रैत भाव तो केवल मन का 
गुणदहै। मन अत्मासेह। 

भक्त : हां, अज्ञान स्वतः नहीं रह्‌ सकता । 

(अन्त मे उसने समपंण करते हृए निवेदन किया, ““जिस पकार चिकित्सक 
रोगी का रोग जानकर उसी प्रकार उसकी चिकित्सा करता है, कपा कर 
श्री भगवान वेसेहीमेरी चिकित्सा करें उसने यह्‌ भी कहा कि उसकी 
ग्रन्थों के अध्ययन तथा उनसे ज्ञान प्राप्त करनेकीसारी प्रवृत्ति नष्ट हो 
गयी है ।) 

१०५. म० : येन अश्रुतम्‌ श्रुतम भवति (छान्दोग्य उपनिषद्‌) (जिसे 
जानकर, न जाना हज भी जाना जाता है) । 

श्री भगवान के परिचारक माधवस्वामी : क्या छान्दोग्य उपनिषद में 
महावाक्य तत्वमसि" की दीक्षाकी नौ पद्धतियां है? 

म० : नही, एेसा नहीं । पद्धति एक ही दै। उद्ालका ने उपदेश 
प्रारम्भ किया--सत्‌ एवं सोम्य“ "केवलं अस्तित्व है------- ) इसको स्पष्ट 
करने हेतु स्वेतकेतु के उपवास का हष्टान्त दिया । 

(१) उपवास से सत्‌, व्यक्ति म अस्तित्व, स्पष्ट हो जाता है। 

(२) यह (सत्‌) अस्तित्व भिन्न-भिन्न पृष्पों से संगृहीत मधु की भांति सब 
मे एकसा ही हे । 

(२) गहन निद्रा के उदाहरण से जाना जातादटहै कि व्यक्तियों के सत्‌ में 
कोई अन्तर नहीं है। प्रष्न उर्तादहै--यदिणेसादहै, तो सुषुप्ति में प्रत्येक 
व्यक्ति उसे क्यों नहीं जान पाता ? 

(४) चूकि वहां व्यक्तित्व नहीं रहता, वहां केवल सत्‌ ही रहता है । 





उदाहरणाथं : सरितां सागरमें विलीन दहो जाती हैँ । यदि विलीन होती है, 


तो क्या वहां सत्‌ है? 

(५) निषएचय है--जंसे व्ृक्ष को तराणने से वहु पूनः उगता है। यह्‌ 
उसकी जीवनी शक्ति का निश्चित प्रमाण हे, किन्तु क्या यह शक्ति उस सुषुप्त 
अवस्थामें भी विद्यमान रहती दै ? 

(६) अवश्य, लवण तथा जल का उदाहरण लो। जल में लवण सूक्ष्म 
रूपसे है। यद्यपि यह्‌ दष्टिगोचर नहीं है किन्तु अन्य इन्द्रियों से अनुभूत दहै। 
इसका ज्ञान कंसे हो ? अन्य साधनक्यादहं ? 

















"पक 








( ` ५१९ 


( ७) खोज से, जिस प्रकार गान्धार वन में भूला हुआ व्यक्ति घर तक पुनः 
आ गया । 

(८) विकास ओर संकोचमे व्यक्त एवं अव्यक्त में केवल सत्‌ की ही सत्ता 
है । तेजः परस्याम देवतायम- (प्रकाश ब्रह्म में लीन हो जाता दै 1) 

(€) अग्नि परीक्नामे दोषी पीडति हो जाता है। अग्ति उसके दोष को 
प्रकट करदेतीदटहै। सरलता स्वतः प्रकट है| सत्पुरुष तथा आत्म-ज्ञानी पुरुष 
प्रसन्न रहता है । उस पर हेष्य प्रपंच का (अर्थात जगत, जन्ममृत्यु आदि का} 
प्रभाव नहीं पड़ता । जबकि कपटी तथा अज्ञानी व्यक्ति दूखी रहता हे । 
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१०६. स्वामी योगानन्द चार अन्य व्यक्तियों के साथ प्रातः पौने नौ बजे 
आये । उनका व्यक्तित्व महान है, किन्तु कोमल तथा सुव्यवस्थित हं । कन्धों 
तक लहराती श्याम केशराशि है। मण्डली ने दोपहर का भोजन आश्रम में 
किया । 

उनके सचिव श्री सी० आर० राइट नेप्रष्न किया : मै ईश्वर का सान्तात्कार 
कंसे कर सकूगा ? १, | 

० : ईश्वर अज्ञात सत्ता है । इसके अतिरिक्त वह बाह्य दै । जबकि 
आत्मा सदैव तुम्हारे साथ है तथा वह्‌ तुमदहो। जो तुम्हारे आन्तरमे दै, उसे 
छोडकर जो बाह्य है, उसकी तलाश क्यों ? 

भक्त : फिर यह्‌ आत्मा क्या ? 

म० : आत्मा से सब परिचित ह किन्तु स्पष्टतया नही । कुम्हार 
अस्तित्व सदा ही है । अस्तित्व ही आत्मा है । अहम्‌ भँ हं ईश्वर का नाम है । 
ईश्वर की जितनी भी परिभाषणे ह, उनमें वाइविल के इस कथन से श्रेष्ठ अन्य 
कोई नहीं दै : 40८ 7.47 7 44 (बाइविल के ८0708, 1470. 3 में 
हे) "व हवही ह" अन्य कथन भी है जैसे कि “ब्रहमेवहम , "हम्‌ ब्रह्मास्मि" 
तथा ““सोहम्‌"' । किन्तु जेहोवा (7700140 = 1 4 2) == न ह! से अधिक 
प्रत्यक्ष अन्य नाम नहीं है। परब्रह्म जो दै--वह आत्मा है । वही ईश्वर 
है। आत्माका ज्ञान, परमात्मा काज्ञानदै। वास्तव मे आत्मा कै अतिरिक्त 
कोई ईष्वर नहीं है । 

भक्त : शुभ अशुभक्योंहं ? 

म० : ये तुलनात्मक शब्द हैँ । शुभ अशुभ क] टष्टा होना आवश्यक 
है। यह दष्टा ही अहंकार है, अहंकार के स्रोत को खोजो । _ वहं आत्मा मे 
समाप्त होता है! अहंकार का स्रोत टष्वर है, ईश्वर कौ यह्‌ परिभाषा 
कदाचित तुम्हारे लिये अधिक स्पष्ट व सुलभ होगी । 
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भक्त : एेसाहीदहै। आनन्दकीप्राप्तिकंसेहो ? 
म० : आनन्द कोई प्राप्त करने की वस्तु नहीं है। इसके विपरीत 
तुम निरन्तर आनन्द हो । आनन्द की इच्छा अपूणता के भाव से उत्पन्न होती है। 
यह अपुणेता का भाव किसको है ? खोजो ? गहन निद्रा में तुम सानन्द ये ॥ 
जब तुम वसे नहीं हो । उस आनन्द तथा अव की निरानन्द अवस्था के मध्य 
कोनसी बाधा है ? वह बाधा अहंकार है । उसके मूल को खोजो ओर जान 
लो किं तुम आनन्द हो । 
कुछ नवीन प्राप्त करना नहीं है । इसके विपरीत, तुम्हं तो केवल उस 
अज्ञान से वचना है जिससे तुम समञ्षते हो कि तुम आनन्द से अन्यथा हो । यह्‌ 
अज्ञान किसको है। यह्‌ अहंकार कोहै। अहंकार के मल को खोजो । तब 
अहंकार नष्ट हो जायगा एवं आनन्द ही रहेगा । वह॒ नित्य दे, तुम वही 
हो, यहीं ओर अभी" सारे संशयो के निवारण के लिए यही सर्वोत्तम 
उपाय हं । संशय मनमें उदय होते ह। मन की उत्पत्ति अहंकारसे है) 
जहंकार आत्मा से उदय होता है । अहंकार के स्रोत को खोजो तो आत्मा प्रकटः 
होगी । केवल उसी की सत्ता हे । जगत आत्माकाही विराट रूप दै । य 
आत्मा से भिन्न नहीं है । 
भक्त : जीवन का सर्वश्रेष्ठ मागं क्याहै ? 
म० : व्यक्ति ज्ञानी है अथवा अज्ञानी उसके अनुसार भेद होगा । 
ज्ञानी की दृष्टि में आत्मा से परे अथवा भिन्न कुछ भी नहींदहै। सब आत्मामें 
दै । यह्‌ अनुमान मिथ्या है कि जगत दै, उसमें एक शरीर है तथा उस शरीर सें 
तुम निवास करते हो । यदि सत्य जान लिया जाय, तो जगत तथा उसके परे 
जोभीहै केवल आत्मामं ही प्रतीत होगा । व्यक्ति की द्ष्टि के अनुसार भिन्न 
दुष्टिकोण होता है । दृष्टि चक्षु से है । नेत्र कहीं एक केन्द्र में स्थित होगे । यदि 
तुम स्थूल नेर से देख रदे हो तो तुमको दूसरे भी स्थुल दीखेगे । यदि सुक्ष्म 
दुष्टि (अर्थात्‌ मन) से देखोगे तोदूसरे भी सूक्ष्म दीखेंगे । यदि नेत्र आत्मा होः 
जायं तो आत्मा के निस्सीम होने के कारण नेत्र भी निस्सीम हो जयेगे । 
आत्मा से भिन्न दीखने को अन्य कुछ भी नहीं है । 
उन्होने महर्षि के प्रति कृतज्ञता प्रदशित की । उन्हं बताया गया किः 
कृतज्ञता ज्ञापन करने का सर्वश्रेष्ठ मागं सदैव आत्म-भाव से रहना है । 
१०७. इसके बाद योगी ने पूछा : जनता की आध्यात्मिक प्रगति कैत 
हो सकती है । उनको क्या निर्देश दिये जायं ? 
म० : यह्‌ व्यक्तियों के स्वभाव तथा उनके मन की आध्यात्मिक 
परिपक्वता के अनुसार भिन्न होगा । सवके लिए सामान्य निदेश नहीं होः 
सकता । 
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भवत : ईश्वर जगतमे कष्ट क्यों कर होने देता है? क्या उसे 
अपनी सवं-सामथ्यं से उसका उन्मूलन एक दही बारमें कर देना तथा सवे- 
साधारण को ईश्वर का साक्षात्कार सुलभ कर देना उचित नहीं ? 
म० : कष्ट ही ईश्वर के साक्षात्कार का मागं दहै। 
भक्त : क्या उसे अन्य व्यवस्था करना उचित नहीं ? 
म० : यही मागे है। 
भक्त : क्या योग धमं आदि दुख के उपचार हँ ? 
म० : वे दुख पर विजय पाने मे सहायता करते हैँ । 
भक्त : दुख क्यो ह ? 
म० : कौन दुख भोगतादहै? दूखक्याहें? 
कोई उत्तर नहीं ! अन्ततः योगी खड़े हए अपने निजी कायं हेतु महषि के 
आशीर्वाद के लिए प्रार्थना की एवं इतना शीघ्र वापस जाने पर अत्यधिक खेद 
प्रकट किया 1 वे अत्यन्त सरल, श्रद्धावान एवं भावुक भी प्रतीत हो रहे थे । 
१०८. क्रमांक १०५ की वार्तालाप के क्रम मे: उदालकं ने स्पष्ट किया 
कि सवका उद्गम सत्‌ से है (जैसा कि गहन निद्रा के उदाहरण से स्पष्ट है ।) 
देह भोजन करती है, भोजन के लिए जल की आवश्यकता होती हे । 
भोजन के पाचन हेतु जल को तेज की आवश्यकता होती है (तेजो सूल 
मान्विच्छा ।) वह “सत्‌ परस्याम देवतायम' (अस्तित्व मे विलीन) है । यदि हम 
“सत्‌ सम्पन्नः (अस्तित्व में विलीन) हैँ तो हमे इसका अनुभव क्यों नहींदटै? 
म० : जिस प्रकार विविध पुष्पों से संचित मधु छते का संग्रह 
वनता है एवं प्रत्येक मधु विन्दु यह्‌ संकेत नहीं करती कि वह कहां से संचित 
की गयी, इसी प्रकार "सत्‌ सम्पन्नः" गहन निद्रा, मृत्यु आदि अवस्थाओं में 
व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को नहीं पहचानता । वे उस अवस्था में अनजाने ही चले 
जाते हँ । परन्तु जागने पर वे अपने मूल व्यक्तिगत गुणों को फिर से ग्रहण कर 
लेते टै । 
भक्त : मधु, यद्यपि भिन्न-भिन्न पुष्पों से संचित हो, छत्ते का निर्माण 
करता है तथा उसमें व्यक्तिगत गुण नहीं होते । किन्तु मधु बिन्दूओं का अपना 
कोई अलग अस्तित्व नहीं होता ओर वे अपने स्रोत में पुनः नहीं जाते । जवकि 
व्यक्ति गहन निद्राम जाने के बाद पहले के व्यक्तिके समान ही जागता हं । 
एेसा क्यो ? 
म० : जिस प्रकार सरितां समूद्र मे लुप्त हो, अपना अस्तित्व 
. समाप्त कर देती हैँ, तथापि पूनः जल भाप बनकर पवतो पर वर्षाकेरूपमें 
फिर वापस आता है तथा सरिता के माम से पुनः समूद्र मे आता है। इसी 
प्रकार जीव निद्रा में अपना व्यक्तित्व खो देते हैँ किन्तु फिर पहले कौ वासनाओों 


#. 
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के कारण विनाजनेही व्यक्तिके रूपमे वापस अते । इस प्रकार मृत्युम 
भी, सत्‌ का अभाव नहीं होता । 
क्त : यह कंसे हो सकतादै? 
म० : देखो एक पेड कंसे, जिसकी शाखा काट दी गयी है, फिर 
बढता है । जव तक उसका जीवन-स्रोत प्रभावित नहीं होगा वह्‌ वेगा । 
| इसी प्रकार मृत्युम संस्कार हृदयमें अस्तहोजाते दै । उनका नाश नहीं 
। होता । उपयुक्त अवसर अने परवे फिर हृदय से उदय होगे। इसी प्रकार 
जीव का पुनजंन्म होता ह । 
भक्त : हदय मे अस्त इन सूक्ष्म संस्कारोसे इस विणाल विश्व का 
अकूरित होना किस प्रकार सम्भव टै ? 
| म० जिस प्रकार एक विशाल वट वृक्ष एक छोटे-से बीज से 
अंकुरित हौतादै, उसी प्रकार यह्‌ नाम रूप युक्त विगाल पष्ट हदय से 
अंकुरित होती है । 
भक्त : यदि सत्‌ ही मूल स्रोत है तो उसका अनुभव क्यों नहीं होता ? 
म० : उलीके रूपमे नमक दीखता दहै किन्तु वह विलयन में नहीं 
दीखता तथापि उसके स्वाद से उसके अस्तित्व का भान होतादहै। इसी प्रकार 
यद्यपि सत्‌ बुद्धिगम्य नहीं है तथापि अन्य प्रकार से उससे परे होकर इसकी 
अनुभूति हो सकती हे । 
भक्त : किस प्रकार ? 
म० : जिस प्रकार चोरोंद्वारा नेवों पर कपड़ा बांधकर वनसे 
छोड़ा गया मनुष्य पूछता हना जपने घर का पता लगाकर लौट आता है। 
उसी प्रकार श्रान्त पुरुष (अज्ञानान्ध) अन्य प्रुषोसे जो इस प्रकार अज्ञानी 
नहीं है, जिज्ञासा कर अपने उद्गम स्थान को खोजकर वहीं लौट आता ह 
तत्पश्चात गुरुपदेश-- “वाड मनसि सम्पाद्यते मनः । 
प्राणे, प्राणास्तेजस्ि, तेजः परस्याम देवतायाम इति ।1"' 
भक्त : यदिषेसादहै, तो ज्ञानी हो अथवा अज्ञानी, देहत्याग का 
' प्रकारतो एक दही दहै। फिर अज्ञानी का पुनजंन्म क्यों होता है, जबकि ज्ञानी का 
नहीं ? 





जपि क्रा क 


म० : जिस प्रकार एक निर्दोष सत्याभिसंधः व्यक्ति गरम लोहे के 
स्पशं से प्रभावित नहीं होता; किन्तु एक चोर उससे प्रभावित होता है, उसी 
प्रकार सदुब्रह्य सत्याभिसंध' अर्थात ज्ञानी सत्‌ में जानवरञ्लकर प्रवेण करता है 
ओर विलीन हो जाता है, जबकि अज्ञानी बिना जाने वहाँ प्रवेश करता है ओर 
बिना जाने ही बाहर धकेल दिया जाता है । 
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१२ दिसम्बर, १६३१५ 
१०६. अम्बाला (पंजाब) के दो सज्जन कुछ सप्ताह से यहाँ व्हरे हए 
ये। महि से आज्ञा लेने से पूवं एक ने जिज्ञासा की कि वह॒ अपने मित्रों तथा 
अन्य व्यक्तियों की आध्यात्मिक तन्द्रा किस प्रकार निवारण करे। 


म० : क्या तुमने स्वयं की आध्यात्मिक तन्द्रा का निवारण कर लिया 
है ? जिस शक्ति के माध्यम से तुम्हारी स्वयं की तन्द्रा निवारण होगी, वही 
अन्य केन्द्रो मे भी परिचालन करेगी । वह्‌ इच्छा शक्ति ही है जिसके द्वारा तुम 
अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हो । किन्तु यह्‌ निम्न-स्तर पर हं एवं 
अवांछनीय है । पहले अपनी चिन्ता करो । 

क्त : अपनी स्वयं की "तन्द्रा का निवारण कंसे करूं ? 

म० : यह (तन्द्रा किसकी है ? खोजो, अन्तर्मुख होओ, अपनी सारी 
क्ति आत्मा की खोज मे लगा दो । इस प्रकार तुम्हारे अन्दर जो शक्ति उत्पन्न 
होगी वह अन्य व्यक्तियों का भी परिचालन करेगी । 


१४ दिसम्बर, १६३५ 


११०. एक अमरीकी महिला ने श्री भगवान से उनके अपने समाधि के 
अनुभवो के सम्बन्ध मे जानना चाहा । जव उसे सूज्ञाव दिया गया कि वह्‌ 
स्वयं के अनुभवो का विवरण देकर जिज्ञासा करे कि क्यावे अनुभव सही दै; 
उसने उत्तर दिया कि उसके सामास्य अनुभवो की अपेक्षा श्री भगवान के अनुभव 
ही यथार्थं होने चाहिए ओर उनका जानना आवश्यक है। इस प्रकार वह्‌ यह्‌ 
जानना चाहती थीं कि समाधिम श्री भगवान कौ देह शीतल रहती थी अथवा 
उष्ण; क्या उन्होने तिस्वन्नामलाई मे आने पर अपने प्रथम साद तीन वषे प्राथेना 
मे व्यतीत किये, ओर इसी प्रकार । 


म० : समाधि, मन एवं वाणी से अतीत होने से वणेन नहीं कीजा 
सकती । उदाहरण के लिए, गहन निद्रा की अवस्था का वणेन नहीं हौ सकता है; 
समाधि अवस्था का उससे ओर भी कम वर्णन हो सकता द । 


भक्त : किन्तु मुने गहन निद्रा मे अचेत होने का भान ह । 


म० : सचेत-अचेत अवस्थां केवल मन कौ वृत्तियां हं । समाधि 
मनसे परे है । 


भक्त : फिर भी आप बता सकते हैँ वह किस प्रकार है? 
म० : जब तुम समाधि में होगे, तभी तुम जानोगे । 











| 
| 
। 
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१६ दिसम्बर, १६३५ 
१११. एक तेलुगु सज्जन ने ब्रह्य भावना के विषयमे पूछा । 
म० : “भं ब्रह्म ह" जथवा “सवं ब्रह्म है के विचारों से परे रहना 
ही जीवन-मुक्ति हे । 
उसने प्रेरित कमं के वारे में पूछा । 
म० : कमं होनेदो। वे शुद्ध आत्माको प्रभावित नहीं करते । 


१७ दिसम्बर, १६३५ 


११२. उपदेश मंजरी कापाठकरते हृएश्री पी० ब्रंटन, को वह्‌ वाक्य 
मिला कि अहंकार, जगत तथा ईश्वर सब असत्य हैँ । वे ईश्वर के लिए एक 
अन्य अथवा कम से कम एक विशेषक विशेषण शब्द प्रयोग करना चाहते थे जैसे 
सजन शक्ति अथवा परमात्मा का व्यक्तित्व । 


श्री भगवान ने स्पष्ट किया कि ईश्वर से तात्पर्यं समष्टिसेहै। अर्थात 
सम्पूणं खष्टि तथा अस्तित्व--उसी प्रकार जिस प्रकार भँ" अर्थात्‌ व्यक्ति तथा 
भस्तित्व तथा जगत से तात्पयं नानात्व तथा अस्तित्वसे है । अस्तित्व प्रत्येक 
मे वास्तविक है। सम्पूणं सुष्टि, नानात्व एवं व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में 
मिथ्या है। इसी प्रकार सत्‌ तथा असत्‌ के संयोग में सम्मिश्रण अथवा 
मिथ्या देहभाव भूल है । इस कथन को सद्‌-असद्‌-विलक्षण कहा जा सकता 
है अर्थात्‌ सत्‌ एवं असत्‌ से परे जाना है । सत्य वह है जो ईश्वर सहित समस्त 
कल्पनां से परे है। जहां तकं ईश्वरके नामका प्रयोग होता है, वह 
# नहीं हो सकता । हिन्रू शब्द "जिहोवा' (मै ह) ईश्वर कोसही रूपसे 
व्यक्त करता है । पूणं सत्ता अनिवंचनीय है । 

इस शब्द को बदला नहीं जा सकता, बदलना आवश्यकं भी नहींदहै। उस 
अग्रज सज्जन ने अकस्मात बताया कि पूवं एतिहासिक युग में आध्यात्मिकता 
थी किन्तु उच्चतर बुद्धि नहीं थी, जवकि आज बुद्धि का विकास हौ गयादहै। 
श्री भगवान ने बताया कि बुद्धि प्रश्न उत्पन्न करती हे किसकी बुद्धि” ? उत्तर 
है--आत्मा को । इस प्रकार वुद्धि आत्मा का यन्त्र है । आत्मा बुद्धि के यन्वसे 
नानात्व को नापने का कामलेतीदहै। बुद्धिन मात्मादहैन आत्मासे पृथक है । 
केवल आत्मा ही नित्य है। बुद्धि दए्य माच्रहै। लोग नानात्व के विकास को 
बृद्धि का विकास मानते हँ । बुद्धि सदाथी। “घाता यथा पूर्वम्‌ अकल्पयात” 
(खष्टिकर्ता ने पूवेवत्‌ उत्पत्ति की) अपनी स्वयं की दैनिक अवस्था पर विचार 
करो । स्वप्न रहित गहन निद्रामें बुद्धि नहीं होती । किन्तु अव बुद्धिहै। 
बालक में बुद्धि नहीं होती। उसका विकास आयथुकेसाथ होता है। बुद्धि 




















(८ ५०७१) 


कंसे व्यक्त होती, यदि यह्‌ बीज रूप में गहन निद्रा में तथा बालकमें न होती ? 
इस मोलिक तथ्य को समन्ञाने हेतु इतिहास तक क्यों जाते हो ? इतिहास के 
सत्य का स्तर व्यक्ति के सत्यके स्तर जितनादहीदहै। 

११३. एक तेलुगु सज्जन ने कमं योग के सम्बन्ध में प्रश्न क्रिया| 
श्रो भगवानने निर्देश दिया कि मनुष्य को रंगमंच के अभिनेता की भांति काये करना 
चादिए । समस्त कार्यो में सत ही अन्तनिहित है । “इसे स्मरण रखो तथा कमे 
करो ।'' उसने चित्त शुद्धि के विषय में पूषा । श्री भगवान ने वताया कि समस्त 
संकल्पो से मूक्त होकर केवल एक ही विचार पर स्थिर रहना, चित्त शुद्धि हे। 
इसे ही मन की एकाग्रता कहा गया है । ध्यान के अभ्यास से चित्त शुद्ध होता हे । 


२३ दिसम्बर, १९३५ 
११४. बैरन वान वैल्टीम--आस्टृन, पूर्वी जर्मनी के एक जागीरदार, ने 
प्रन किया, “'आत्मा के ज्ञान तथा संसार के ज्ञान में समन्वय होना आवश्यक 
है । दोनों का विकास साथ-साथ होना आवश्यक है । क्या यह ठीक दै? क्या 
महषि इससे सहमत हँ ? ' 
म० : हां। 
भक्त : वुद्धिसे परे तथा ज्ञान के उद्गम से पूवं, स्वयं की चेतना के 
सन्मुख जगत के चित्र भासित होने लगते हैँ । क्याएेसाहं? 
श्री भगवान ने “दक्षिणामूति स्तोत्रं" मे से समानान्तर अश पर ध्यान इस 
अभिप्राय से आकर्षित किया कि चित्र दर्पण के प्रतिबिम्ब के समान है; जिस 
प्रकार दपण में उसी प्रकार उपनिषद्‌ मे भी मनो-जगत मे, जसे जल में उसी 
प्रकार गन्धर्वं जगत में; जैसे ब्रह्मलोक में छाया तथा सूयं का प्रकाश । 
मक्त : १६३० से सारे विश्व में अध्यात्मिक जागृति आयीदे। क्या 
महषि इससे सहमत हँ ? 
महषि ने कहा :- “विकास तुम्हारी ष्टि के अनुसार त |. 
पुनः बैरन ने प्रार्थना की कि क्या महर्षि उन्हं आध्यात्मिक समाधि प्रवृत्त 
करेगे तथा उन्हे एक सन्देश- मौन परन्तु फिर भी बुद्धिगम्य हौ, देने कौ 
करुपा करेगे । 
कोई उत्तर नहीं दिया गया । 


२५ दिसम्बर, १९३५ 
११५. श्री एम० फ्रायडमेन : कोड प्रारम्भिक कामना न होने पर भी 
हमे अनेक विचित्र अनुभव होते हैँ । वे कहां से उदय होते ह ? 
म० : अभी वहाँ इच्छान हो किन्तु पूवे मे वह पर्याप्त मात्रामे थीं। 
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अव तुम्हें स्मरण न होने पर भी समय आने पर अव वह्‌ फलदे रही हँ । ज्ञानी 
के लिए प्रारब्ध इसी त्रकार शेष रहता है । ` वास्तव मे यह्‌ केवल अन्य व्यक्तियों 
के टष्टिकोण के अनुसार है । 
११६. भक्त : जीव कर्मं से वद्ध कहा जातादै। क्या यह रएेसादहै ? 
म० : कमं को अपने फल भुगतने दो । जव तक तुम कर्ता हो तब 
तक तुम भोगते हो । 
भक्त : कर्मं के बन्धन से कंसे छुटकारा पाये ? | 
म० : देखो यह कमं किसकादै? तुम्हे ज्ञात हो जायगा कि तुम 
कर्ता नहीं हो । तब तुम मूक्त होगे । इसके लिए ईश्वर-करपा आवश्यक दहै, 
जिसके लिए तुम्हँ उसकी प्राना, उसको उपासना एवं उसका ध्यान करना 
जावए्यक हैँ । | 
विना संकल्प के सहज कमं वन्धनकारक नहीं होते । ज्ञानी भी कमे करता 
है जसा कि उसकी शारीरिक क्रिया से प्रक्टहै। प्रयास एवं संकल्पो के 
अभाव मे कोई कमं नहीं हो सकता । अतः संकल्प सवके साथ विद्यमान है| 
संकल्प दो प्रकार के हैँ : (१) बन्ध-टेतु, तथा (२) मूक्ति-हेत॒ । प्रथम प्रकार के 
कम त्याज्य हैँ तथा द्वितीय प्रकार के बढ़ना आवश्यक दै । पूरवेक्ृत कमं के 
बिना कोई फल नहीं होता; पूवं संकल्प के विना कमं नहीं होता । जब तक 
कतपिन का भाव है तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा | 
११७. एक लंका निवासी : आत्म-साक्नात्कार के लिए प्रारम्भिक साधन 
क्या है? कृपया इस ओर मेरा मागंद्शन करे । पुस्तकों के अध्ययन से कोई 
लाभ नहीं । | 
दूसरा व्यक्ति: जो प्राथना इन्होने कीरै, वही हम सवकीदहै | 
भ० : एेसा ही दै। यदि अत्मा पुस्तकों मे मिलती तो उसकी 
अनुभूति अभी तक हौ गयी दोती । इससे वढ्कर कौन-सा आङ्चयं होगा कि 
हम पुस्तकों में अत्मा को खोजं ? क्या वह्‌ वहां सिलेगी ? 
यह अवश्य है कि पुस्तकों ने पाठकों को यह्‌ प्रश्न करने तथा आत्माकी 
लोज करने की विवेक बुद्धि दीदे । 
रक्त : पुस्तकं नितान्त निर्थेक दहैँ। इन सव को जला ही दिया 
जाय । कहा हज शब्द मात्र ही उपयोगी हे । केवल कृपा ही कल्याणकारी है। 
अन्य व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार विचार प्रकट करते हुए, अन्ततः वे मूल 
प्रणत पर वापस आ गये, पर श्री भगवान मौन रहे । + 
११८. वूरीज कौलिज, वैलौर, के तेलुगु के पण्डित श्री रंगचारी, ने निष्काम 
कर्मं के विषय में जिज्ञासा की। कोई उत्तर नहीं दिया गया। कु समय 
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पचात श्री भगवान पर्व॑त पर्‌ घ्रूमने पधारे । उपरोक्त पण्डित सहित कुष्ठ अन्य 
व्यक्ति भी उनके साथ चले । 

मार्गं पर एक कटिदार लकड़ी पडी थी । श्री भगवान ने उसे उठा लिया; 
वे वैठ गये ओर धीरे-धीरे इसे ठीक करना प्रारम्भ किया। कटि तोड़े गये, 
गाठ धिसकर समतल की गयीं, पूरी छड़ी एक खुरदुरे पत्ते से रगड़कर चिकनी 
बनायी गयी । इस परे कार्यं मे लगभग छः घण्टे लगे । एक काटिदार लकड़ी 
से इतनी सुन्दर छड़ी वन जाने पर सब आश्चयं कर रहै थे । जैसे ही सव चले 
मार्ग मे एक गडरिया लडका दीखा । गडरसियि की डी खो गयी थो ओर वह्‌ 
परेणान था । श्री भगवान ने तुरन्त वह नयी छडी उस लड़के कोदे दी ओर 
चल दिये । 

तेलुगु पण्डित ने कहा, यह्‌ मेरे प्रश्न का यथार्थं उत्तर है । 

११६. एक ओर घटना । उस समय आश्रममें चार कुत्ते रहते थ । 
श्री भगवान ने कहा कि जव तक वे स्वयं भोजन का कठ भाग ब्रह्ण नहीं कर 
लेते तव तक ये कुत्ते कोई भोजन स्वीकार नहीं करते । उस पण्डित ने इसकी 
परीक्षा की । उसने कुछ खाद्य पदाथ उनके समक्ष डाला; उन्होने उसे स्पशं भी 
नहीं किया । कुछ समय वाद महपि ने, उसमें से कुछ अंश अपने मु मे डाला । 
तुरन्त ही वे जक्लपटकर भोजन चट कर गये । 

१२०. कुछ समय उपरान्त एक व्यक्ति द्वारादौ मोर आंखो पर पटरी वाध 
कर लाये गये । महषि के समक्ष छोडे जाने पर वे उड़कर दूर चले गये । दोनों 
मोर दुबारा लाये गये किन्तु वे फिर भी उड गये। तव श्री भगवान ते कहा, 
"इन्हे यहाँ रोककर रखने के प्रयास से कोई लाभ नहीं टे। इनकी इन कुत्तो 
जैसी मानसिक परिपक्वता नहीं है । उनके वहत प्रयास करने केवादभी 
मोर वहां एक क्षण को भी नहीं रुके । 

१२१. महि तथा दो मुसलमानों के मध्य पूर्वं मे हई वाता । 

भक्त : क्या ईश्वर का आकारै ? 

म० : एेसा कौन कहता है? 

भक्त : अच्छा, यदि ईष्वर निराकार है तो क्या मूतिपूजा उचित है ? 

म० : ईश्वर को छोड़ो क्योकि वह॒ अज्ञात है। तुम्हारे विषयमे 
क्या? क्या तुम्हारा आकारे? 

भक्त : हां, मै अमुक व्यक्ति ओर इसी प्रकार । 

म० : तात्पयं यहु दहै कि तुम हाथ-पाव वाले, दाढी वाले, साढे तीन 
हाथ ऊँचे आदि, आदमीहो। क्या यहरेसादे 

भक्त : निश्चय ही । | 

म० : तव क्या तुम गहन निद्रा मे स्वयं को एेसाही पति हौ ? 


| ˆ 
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भक्त : जाग्रत होकर मँ अनुभव करताहँकिर्मँसो रहा था। अतः 


अनुमान से मँ गहन निद्रामे भी एेसादही रहा होगा । 


म० : यदि तुम देहो तो देहान्तं होने परवे शव को क्यों गाडते 
हे ? देह को गाडने से मना कर देना चाहिए ? 
भक्त : नही, म स्थुल देह मे सूक्ष्म जीवर्ह। 
॑ म० : इसप्रकार तुम देखोगे कि तुम वास्तव में विना आकार के हो; 
किन्तु अव तुम स्वयं को दह्‌ समह रहे ठौ । जब तक तुम साकार हो, निराकार 
ईश्वर की भी साकार रूप में उपासना क्यों नहीं करते ? 
प्रष्नकर्ता श्रमित एवं व्याकुल हो गया । 


१ जनवरी, १९३६ 
१२२. क्रिसमस पर यहां विशाल समुदाय एकत्रित हो गया । 

भक्त : चेतन्य एेक्यता कंसे प्राप्त करे ? 

म० : चंतन्य एेक्यता होते हुए उसकी प्राप्ति कैसे करें ? तुम्हारा 
प्रष्न स्वयं ही इसका उत्तर है । 

भक्त : आत्मा, अनात्मा तथा परमात्मा क्यार ? 

म० : आत्मा जीवात्मादहै। शेष स्पष्ट है। आत्मा नित्यसिद्ध हे । 
आत्मा को सभी जानना चाहते टँ । स्वयं को जानने ठेतु किस प्रकार की 
सहायता अपेक्षित है ? लोग आत्मा को एक नवीन वस्तुकेरूपमें देखने की 
आक्षा करते हैँ । किन्तु यह्‌ नित्य है एवं सदैव वही रहती है । वे आत्मा 
को देदीप्यमान प्रकाश आदिके रूपमे देखने की इच्छा करते दं । एेसाकेसेहो 
सकता है ? आत्मान प्रकाश है, न अन्धकार दहै (न तेजो न तमः ) । वहु केवल 
हैजो वह है। उसकी परिभाषा नहीं हो सकती । सर्वोत्तम परिभाषा 
महं वही मै" ह" (1 41 247 7 41) । श्रुतियों मे आत्मा को अगूठे 
के आकार के समान, केण के अग्रभाग के समान, विजली की चमक के समान, 
वृहत्‌, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म जादि बताया गयाहै। वास्तव में उनका कोई 
आधार नहीं है । यह्‌ भस्तित्व मात्र है, परन्तु सत्‌ एवं असत्‌ से भिन्न है। यह्‌ 
नान हे, किन्तु ज्ञान एवं अज्ञान से भिन्न टै। इसकी परिभाषा कँसे की जा 
सकती है ? यह विशुद्ध (केवल) अस्तित्व हे । 

श्रो भगवान ने पुनः कहा, परे थाथूमनावार साहित्य में उन्हे जो अंश प्रिय 

है, वह है : “अहंकार के लोप होने पर अन्य नै" नै स्वतः पूणे तेज 
आदि, मे व्यक्त होता है ।'' उन्होने पुनः “स्कन्दर अनुभूति" से उद्धरण दिया 
न सत्‌ न असत्‌; न तमस्‌ न प्रकाश, वह्‌ है ।' 
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एक व्यक्ति ने कहा कि कुम्बकोनम के एक सिद्ध का मत दहै कि उसने 
आचाय शंकर के सिद्धान्त जो कि सवसे परेके बारे में है परन्तु जिसका 
दैनिक जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसमे संशोधन कर उसे दैनिक जीवन से 
भी सम्बद्ध कियादहै। दैनिक जीवनम भी अलौकिक शक्तियों का उपयोग 
आवश्यक है अर्थात्‌ पूणता प्राप्त करने हेतु सिद्ध होना आवश्यकं हे । 

श्री भगवान ने थायूमनावार का वह्‌ अंश उद्धृत किया जिसमे सर्व- 
सिद्धियों को तुच्छ बताया गया है । उन्होने पूनः कहा, थायमनावार ने अनेक 
स्थानों पर मौन का उल्लेख किया है किन्तु परिभाषा एकदहीषछन्दमेकीहे। 
मौन वह्‌ सहज अवस्था वतायी है जो अहंकार के नष्ट होने के उपरान्त 
स्वतः प्रकट होती है । यह्‌ अवस्था प्रकाश तथा अन्धकार से अतीतदहै, फिरभी 
उसे अन्य उपयुक्त शब्द के अभावमे प्रकाश कहते हं। 


३ जनवरी, १६३६ 


१२३. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के उर्दू-फारसी के मुसलमान प्रोफेसर 
डा० मोहम्मद हाफिज सैयद ने प्रश्न किया: “इस बाह्य अभिव्यक्ति काक्या 
प्रयोजन है ?.' 

म० : इस अभिव्यक्तिने ही तुम्हे प्रश्न करने को प्रेरित किया हं । 
| भक्त : सत्यै । मँ माया से आवृत्त हँ । इससे किस प्रकार मुक्त 
होऊ ? 

म० : कौन माया से आवृत्त है ? कौन इससे मक्त होना चाहता हं 

भक्त : गुरुदेव, यह पुने पर "कौन ?', मै जानता हं कि यह अज्ञानी 
नै है, जो इन्द्रिय समूह्‌, मन तथा देह से बनारै। पाल ब्रंटन की पूस्तक 
पदृने के बाद मैने "कौन" पर विचार करना प्रारम्भ किया। तीन-चार बार 
मै उल्लसित हुआ; वह्‌ उल्लास कुछ काल तक. बना रहा, तदृपरान्त वह्‌ समानत्त 
हो गया । र्भ" में कंसे सुस्थित होड । कृपया मेरा मागेदशंन कर मेरी सहायता 
करे । 

म० : नवीन प्रकट हू वस्तु निश्चय ही समय जाने पर नष्ट ही 
जायगी । । 
भक्त : मुञ्ञे नित्य सत्य तक पद्ैचने का मागं बताने की छपा कर । 
म० : तुमवहीहो। क्या तुम कभी भी आत्मा से अलग रह सकते 
हो ? अपने आप रहने हेतु किसी प्रयास को आवश्यकता नही, क्योकि तुम 
सदैव वही हो । 

१२४. एक ओर अधीर प्रष्नकर्ता ने लम्बी-सी भूमिका कहते हुए अन्त मे 
यह जिज्ञासा की कि कुछ बालक अकाल मृत्यु को वयो प्राप्त हो जते) वे 
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अपने इस प्रन का उत्तर वडी उम्र के लोग जो इसके साक्षी होते हैँ, उनके 
समाधान हेतु नहीं वरन्‌ उन शिशुओं हेतु जानना चाहतेये, जो काल कै 
शिकार होते हैं । 

म० : उनको ही यह्‌ प्रष्न करने दो। वच्चो के हष्ठटिकोण से उत्तर 
चाहने के लिए तुम प्रश्न क्यो करते हो ? 

१२५. मुसलमान प्रोफेसर ने पृचछा : जव मैँ यहां ह, मेरा मन सात्विक है, 
जंसेहीर्मे यहां से पीठ मोड़ता ह मेरा मन कितने ही पदार्थो के पीछे 
भागताहे। 

म० : क्या पदथं तुमसे भिन्न? दहष्टाके विना हष्य नहीं होः 
सकते । 

भक्त : मे इसे कंसे समर्षुंगा ? 

म० : वह्‌ अस्तित्व हो, तुम क्या जानना चाहते हो ? क्या आत्माएं 
दोर, जो एक-दूसरे को जा्नेगी ? 

भक्त : म पूनः आपकी सेवा मे निवेदन करता ह, इस सबके सत्य कौ 
कंसे जानूं एवं इसका अनुभव कैसे करू ? 

म० : किती भी नवीन वस्तुको प्राप्त नहीं करना हे। आत्माको 
केवल अज्ञान से मुक्त करना हैः। आत्मा को अनात्मा से मिलाना ही वह 
अज्ञान हे । 

भक्त : टा, म अभी भी नहीं समन्लता ह| मुञ्चे आपकी सहायता की 
जवक्यकता हे । यहां सव आपके अनुग्रह की प्रतीक्षा में ट । आपने भी प्रारम्भः 
मे किसी गुरु अथवा ईश्वर की सहायता प्राप्त की होगी । अब वही कृपा दूसरों 
को प्रदान कर मेरी रक्षा करे । 

यहां जने से पूवं मृद आपके दशंनों की तीव्र इच्छा थी । किन्तु एेसा 
करने का अवसर ही नहीं मिला। वंगलौर से मैने अपने स्थान को लौट जाने 
का निश्चय किया । मून्ने श्री फ्रायडमैन आदि, अन्य व्यक्ति मिले; जिन्होंने मञ्च 
यहां भेजा । अप ही मृञ्ने यहाँ खींचकर लाये हैँ । मेरी स्थिति भी पाल ब्रण्टन 
के समान है जिन्हे वम्वर्ईदसे घर जाने का कार्यक्रम रह्‌ कर यहाँ अनेको बाध्य 
होना पडा था। 

यहां आने पर प्रारम्भमें मत्न संकोच था। मै सोचता था कि क्या आपके 
समीप आकर वात करने की आज्ञा भी प्रदान की जायगी । मेरे समस्त संशयो 
काशीघ्रही निवारण हो गया । मैने देखा यहां सव बरावर ह । आपने सबमें 
समानता स्थापित करदी दहै । मैने अपके व अन्य लोगों के साथ भोजन किया ॥ 
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यदिमे यू० पी०* में अपने समाजके लोगों से यह्‌ सव कर्हंगा तो वे विश्वास नही 
करेगे । ब्राह्मण मेरे साथ जल ग्रहण नहीं करेगे ओौर न मेरे साथ पान चनायेगे । 
किन्तु यहाँ तो आपने मुञ्ने तथा मेरे समान लोगों को अपनी शरण मेले लिया 
हे । यद्यपि गांधीजी बहुत प्रयास कर रहे दँ किन्तु वे देश मे यह स्थिति नही ला ` 
सकते । आपके साच्चिध्य में मै अत्यन्त प्रसन्न हूं । 
मै आपको ईश्वर मानता हँ । मैं श्रीकृष्ण को सत्य ईश्वर मानता ह, क्योकि 
उन्होने कहा है, “किसी भी देवता की उपासना करते हृए साधक मुन्ने ही परूजता 
है तथा मै उसकी रक्षा करता हँ ।' जबकि दूसरों ने कहा है, ' भुक्ति मेरे दारा 
ही मिलेगी ।'' इतनी विशाल हृदयता केवल कृष्ण में ही है । उन्होने ईश्वर की 
तरह कथन कियाहै। आप भी उसी प्रकार को समानता का व्यवहार 
करते टै । 
४ जनवरी, १६३२६ 
१२६. डा० सैयद ने पुनः प्रशन किया : अध्यात्मिक प्रगति की इच्छा 
रखने वाले साधक के लिए कमं का मागं श्रेयस्कर दै अथवा वैराग्य का 
(प्रवृत्ति मागं अथवा निवृत्ति मागं) ? 
म० : क्या तुम आत्मा से बाहर जाते हो ? निवृत्ति से तुम्हारा क्या 
आशय ? 
एक अमरीकी इंजीनियर ने सत्संग (संतों का संग) के सम्बन्ध मे पूष्ठा । 
म० : सत्‌ हमारे आन्तरमेंहे। 
भक्त : “नै कौन हं?" पुस्तक मे आपने हृदय को मन कास्था 
बतायादहे। क्यारा ? | 
म० : मन ही आत्मादहे। 
भक्त : क्या यह्‌ स्वयं आत्मा है अथवा आत्मा क प्रक्षेपण ? 
म॒० : वही । 
` भक्त : परिचिम के निवासी मन को सर्वश्रेष्ठ तत्त्व मानते ह, जब कि 
पूवं के निवासियों के विचार इसके विपरीत है क्यों ? 1 
म० : जहाँ मनोविज्ञान समाप्त होता है, वहां दशंन आरम्भ होता 
है । यह अनुभव की बात है; मन उत्पन्न होता है; हम उसे देखते हँ; मन के 
विना भी हमारी सत्ता है । प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव इसका बरमा हं । 
भक्त : गहन निद्रा मे, मैँ रहता प्रतीत नहीं होता ? 
म० : यह॒तो तुम जाग्रत अवस्था मे कहते हौ । अव तो मन कह्‌ 
रहा है । गहन निद्रा में तुम मन से अतीत रहते ह । 


* प्रहले उत्तर प्रदेण का नाम युक्त प्रान्त (11160 01665) था । 
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भक्त : पार्चात्य दशंन मन का उच्चतर आत्मा द्वारा प्रभावित होना 

स्वीकार करता है। 
१२७. अमरीकी इंजीनियर ने पूछा : “क्या जगह की दूरी से अनुग्रह्‌ पर 

ग्रभाव पड़ता है ?" 

म० : काल तथा देश हमारे अन्दरहीरहैँ। तुम सदैव अपनी आत्मा 
मेहो। देश तथा काल इसे कंसे प्रभावित करते हैं ? 

भक्त : रेडियो से समीप वाले जल्दी सुनते दहैँ। आप हिन्दू, हम 
अमरीकी हँ, क्या इससे कुछ अन्तर पडता टै ? 

म० : नहीं । 

भक्त : व्यक्तिके मनके भाव भी दुसरे लोग जान लेते है| 

म० : इससे प्रकट है कि सव लोग एक हँ । 


५ जनवरी, १९३६ 

१२८. आश्चममें ङु पफ़रांस को महिलाएँ तथा पुरुष एवं कू अमरीकी 
आये । उन लोगों ने श्री भगवान से कुठ प्रश्न किये । उनमें से एक प्रषन था. 
^ूवे का परिचिम को क्या सन्देश है ?" 

 म० : सवका लक्ष्य एकदहीहै। 

एक अन्य प्रन के उत्तर मेंश्री भगवान ने कहा: तुम कैसे कहते हो कि 
मेहं ?' क्या तुम अपने को जाननेके लिए प्रकाश की सहायता लेते हो ? 
अथवा क्या पुस्तकों में पठृकर तुम्हं इसको जानकारी हृई ? कैसे ? 

प्रकर्ता ने कटा : “अनुभव से 1" 

म० : हां। अनुभव ही वास्तविकदै। ज्ञान हेतु हष्टा-ट्श्य होना 

आवश्यक है । किन्तु अनुभव अनन्त, शाश्वत है । । 


६ जनवरी, १६९३२३६ 


१२९. बी वी० नरसिम्ह स्वामी के पूवं के सहयोगी तथा एक ग्रन्थ 
“विशिष्टाद्रंत'" के रचयिता वयोवृद्ध महाशय यहां प्रथम बार आये । उन्होने 
पुनज॑न्म के सम्बन्ध में जिज्ञासाको कि क्या मृत्युके बाद लिग शरीर विलीन 
होकर पुनः दो वषं पश्चात्‌ जन्म ले सकता है । 

म० : ्हा। अवश्यही। न केवल पुनर्जन्म सम्भव है, अपितु चाहे 
अघ्यकोदोदही वषं हुएदहो, नवीन देहमें व्यक्ति बीस, चालीस तथा सत्तर 
वषं काभी हो सक्ता है। श्रीभगवान ने “योगवाशिष्ट से लीला की कथा 


उद्धत कौ । 
“श्रेयो हि ज्ञानम्‌ अभ्यासात्‌ ज्ञानात्‌ ध्यानम्‌, ध्यानात्‌ कमंफलत्यागः 1" 
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इस कथन में ज्ञान से तात्पयं अभ्यास रहित ज्ञान से है, अभ्यास से तात्पयं 
ज्ञान रहित अभ्यास से है; ध्यान से तात्पयं ज्ञान सहित अभ्याससे टै । 

“ज्ञान रहित अभ्यास से अभ्यास रहित ज्ञान श्रेष्ठ है । अभ्यास रहित ज्ञान 
से अभ्यास सहित ज्ञान श्रेष्ठ है। कर्मफलत्यागः ज्ञानी का निष्कामकमं-- 
ज्ञान सहित अभ्यास से श्रेष्ठ है ।' 

भक्त : योग तथा समपेण मे क्या अन्तर है ? । 
म० : समपेण भक्तियोग है । नैं'-भाव के मूल पर पहंचने से अहंकार 
नष्ट हो जाता है, यही लक्ष्य-सिद्धि, प्रपत्ति (समपेण), ज्ञान आदि हैँ । 

१३०. श्रीरामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्माचारी ने जिज्ञासा कौ: “मै 
कौन हं ?" की खोज, अथवा भै" -भाव पर विचार भी तो स्वयं विचार ही है । 
इस प्रक्रिया से विचार कंसे नष्ट होगा ? 

म० : वन मे ऋषि-पत्नियों द्वारा सीता से पूछा गया कि ऋषियों मे 
से उनके पति कौन-से हैँ ? (राम ऋषि वेश मे वहीं विराजमान थे 1) एक-एक 
ऋषि की ओर संकेत किये जाने पर वे मना करती रहीं, किन्तु राम की ओर 
संकेत किये जाने पर उन्होने अपना सिर ज्ुका लिया । उनका मौन अधिक 
प्रभावशाली था । 

इसी प्रकार, वेद नेति"- "नेति बड़े प्रभावशाली शब्दों मे कहते हैं ओर 
फिर मौन हो जाते है । उनका मौन ही वास्तविक अवस्था हे । 

मौन प्रतिपादन का यही अथं है। 

जव "भावके सोत पर पटुत हैँ तब वह नष्ट हौ जाता दे ओरजो 
शेष रहता है वह्‌ केवल आत्मा हे । 

भक्त : पातंजलि “योगसूत्र में तादात्म्य की चर्चा दै । 
० : परमात्मा से तादात्म्य, अहंकार के नाश का दूसरा नाम हे। 

१३१. श्री सुव्बाराव ने पूछा : मुख्य प्राण क्याहे ? - 

म० : यह्‌ अहंकार तथा प्राणका स्रोत है । कभी इसे कुण्डलिनी 
भी कहते है । चैतन्य का कभौ जन्म नहीं हुमा, यह सदैव रहता है । किन्तु 
अहंकार उत्पन्न होता है, ओर इसी प्रकार अन्य संकल्प भौ । पूणं चंतन्य के 
योगसे वे प्रदीप्त हो उठते हैँ, अन्यथा नहीं । 

भक्त : मोक्ष क्याहे ? 

म० : तुम्हारा जन्म नहीं हा था, यह जानना ही मोक्ष द। ` शान्त 
रहो ओर जानो किमे परमात्मा हूं ।' | ^ 

शान्त होने से तात्पयं है, संकल्प न होना । शब्द जानो हे, सोचो नही । 8 

भक्त : एेसा कहते हैँ कि वक्त मे भिन्नभित्र रंगके छट अग है उन 
से मध्यरेखा से दो अंगुल दूर दाहिनी ओर हृदय स्थित है । किन्तु हृदय भीः 
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आकार रहित है। तव क्या ह्मे इसे आक्रति मानकर उस पर ध्यान करना 
चाहिए ? 

म० : नहीं । भे कोन हू" इसी का अनुसन्धान आवश्यक है। गहन 
निद्रा तथा जागृति में जिसका अस्तित्व है वह एकदहीदहै। किन्तु जागरतिमें 
दुख है तथा उसके निवारण का प्रयत्नदै। इस प्रष्न के उत्तर में कि कौन 
सोतेसे जागा, तुम कहते हो भें" । तुम्हें उसी "भँ" पर अवट रहने को 
कहा जाता है । एसा करने से नित्य सत्ता स्वयं को प्रकट कर देगी । हृदय 
केन्द्र पर ध्यान करना नही, अपितु “रमै” का अनुसन्धान करना ही लक्ष्य है। 
आन्तर अथवा बाह्य कषठ नहीं है । दोनों का एक ही अथं है अथवा कुठ नहीं । 

हदय-केन्द्र पर ध्यान करने का मागं भी है। यह्‌ अभ्यास माच्रहै, 
अनुसन्धान नहीं । जो हदय पर ध्यान करताहै वही यह्‌ जान सकतादहै कि 
कव मन निष्क्रिय एवं शान्त हो गया । अन्य केन्द्रों पर ध्यान करने वाले इस 
प्रकार जागरूक नहीं रह पाते, अपितु मन के पुनः सक्रिय होने पर ही मन 
शान्त रहा, इसका अनुमान करते हैं । 
१३२. एकं शिक्षित व्यक्ति ने पूषा : क्या कोई परम सत्ता? उसका 

इस ट्य जगत से क्या सम्बन्ध टै ? 

म० : क्यावे एक-दूसरे से भिन्न टँ? सारे प्रषन मनमेंदही उदय 
होते हें। मन जाग्रति के साथ उदयदहोताह ओौर गहन निद्राम विलीन हो 
जातादहै। जव तक मन है तब तक एसे प्रश्न व संशय रहगे । 

भक्त : परमात्मा को प्राप्ति हेतु क्रमानुसार अवस्थां होनी चाहिए । 
क्या सत्य की श्रेणियां हैँ ? 

म० : सत्य की कोई श्रेणियां नहीं हैँ । जीव के अनुभव की श्रेणियां 
है, सत्य को नहीं । यदि किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति होगी तो उसका अन्त 
भी निश्चित है, जबकि परमात्मा नित्य है-- यहाँ ओर अभी । 

| भक्त : यदिरएेसादहे, मै इससे कंसे अनभिज्ञ रहता हँ (आवरण) ? 

म० : यह्‌ अन्भिज्ञता किसके लिएहै ? क्या परमात्मा यह कहता 
हं कि उसको आवरण है? यह्‌ तो जीव है जो यह कहता है कि कोई वस्तु 
परमात्मा को आवृत करती है । यह मालूम करो, यह अज्ञानता किसके लिए है? 

भक्त : पूणं मे यह अपूणंता क्यों ? अर्थात्‌ परमात्मा सापेश् कैसे बना ? 

म० : यह्‌ सपक्षता किसको है ? यह्‌ अपू्णंता किसको है ? परमात्मा 
अपणं नहीं है ओौर प्रष्न नहीं कर सकता दे। जड प्रष्न नहीं कर सकता। 
दोनों के मध्य कोई उदयहोगयाहैजो यह प्रश्न करता ठै तथा ये संशय 
अनुभव करताह। वह कौनदै.? क्यावहु यहदहै जो अभी उदय हुआ है । 
अथवा यह्‌ वह्‌ है जो नित्य है ? 
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पूरणं होकर तुम स्वयं को अपूर्णं क्यों समन्नते हो ? सवं धर्मो की यही 
शिक्षा है। अनुभव कुछ भी हों, अनुभवकर्ता एक एवं वही हे । 
नै पूणेटहै। निद्रा मे अनेकता नहींदै। यह पूर्णता का द्योतकं है । 
भक्त : मै पूर्णं होकर उसका अनुभव क्यो नहीं करता ! 
म० : गहन निद्रामे भी अपू्णेता का अनुभव नहीं होता । जव 
सुषुप्ति का भ" पूणं टै तो जागृति का भँ क्यो अपूर्णंता अनुभव करता ह ? 
कारण यह है कि अपूर्ण॑ता अनुभव करने वाला छत्रिम उत्पन्न हुआ हं जो 
अनन्त से अन्य हो गया है--ईश्वर से जिसका वियोग हो गया हे । 
भक्त : मैं तीनों अवस्थाओं में वही हँ । क्या अहंकार ने मूज्ञे निमज्जित 
कर लिया अथवा मै स्वयं इसमे उलज्ञ गया ? 
म० : क्या कोई वस्तु तुम्हारे विना उत्पच्च हुईं ? 
भक्त : मतो सदेव वेसाहीहं। | 
म० : चकि तुम इसे अनुभव करते हो, अतः यह वस्तु आयी हई 
प्रतीत होती है । क्या गहन निद्रा मे यह्‌ समस्या थी ? अब नवीन क्या है ? 
भक्त : इन्द्रियां तथा मन । 
म० : यह्‌ कौन कहु रहादहै? क्यायह सोने वाला कट्‌ रहा ल ८ 
यदिणेसाहितो वह गहन निद्रामें भी यह्‌ प्रश्न कर सक्ता था। जो निद्रित 
था वह्‌ नियन्त्रण में नहीं रहा, छरत्रिम ने उत्पन्न होकर अपने आपको भिन्न 
कर दिया दहै तथा अब वही बोल रहादहै। 
क्या नित्य तथा पूर्णं के विना कोई नवीन वस्तु उत्पन्न हो सकती हे ? इस 
तरह का विवाद भी स्वयं शाश्वत है । इसमे मत लगो । अन्तर्मुखी होकर इन 
सबका अन्त कर दो। वाद-विवाद का कभी अन्त नहीं होता । 
भक्त : मुञ्च पर वह्‌ कृपा करो जो सवं दुःख से निवृत्त कर देती दे । 
म यहाँ विवाद करने नहीं आयाहँ। मँ केवल ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं । ` 
म० : पहले यह जानो कि तुमक्याहो। इसके लिए किसी शास्त्र 
अथवा विहता की आवश्यकता नहीं है । यह तो केवल अनुभव कौ बात हे। 
अस्तित्व की अवस्था निरन्तर तथा अभी ओर यहीं है । तुम स्वयं अपने जाप 
पर नियन््रण खो वैठे हो एवं दूसरों से मागेदशेन मांग रहेहो। दशन शास्त 
का उदेश्य तुमह अन्तर्मुखी बनाना है । “यदि तुम स्वयं कौ आत्मा को जान 
लो, तुम्हे कोई भी अनिष्ट नहीं आ सकता । चकि तुमने जिज्ञासा की है, तुम्टं 
उपदेश दे रहा हु ।'' 
अहंकार तुम्हँं (आत्मा को) पकड़कर ही आता है । स्वयं अपने आपका | 
पकड लो ओर अहंकार नष्ट हो जायगा । तव तक ज्ञानी कहता रहेगा “वहा 
दै" अज्ञानी पता रहेगा “करां ' ? 
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नक्त : समस्या का गूढ विषय “अपने आपको जानो" में है । 
म० : हा, यहीदहै। 
१३३. अदतमें दो विचारधारां हैँ: (१) दृष्टि लृष्टि, तथा (२) खष्टि 
हृष्टि । 
तान्विक अद्वेत में तीन मौलिक तत्त्व स्वीकार किये गये ठं : जगत, जीवः 
तथा ईश्वर । यह तीन भी सत्य हैँ । किन्तु सत्य इन तक ही सीमित नहीं 
ट्‌ ॥ यह इनसे भी परे दै । यह तान्विक अद्रैत है । सत्य सीमा रहित हे । उपरोक्त 
तीनो मूल तत्त्व परम सत्य से पृथक नहीं रहते । यह्‌ विचार सवंसम्मत है 
कि सत्य स्वं-व्यापक है;. इस प्रकार ईश्वर जीव में व्याप्त है; अतः जीव 
नित्य अस्तित्व है । उसका ज्ञान सीमित नहीं दै। सीमित ज्ञान की वह्‌ केवल 
कल्पन। करता ह । वास्तव मे, उसका ज्ञान निस्सीम है । इसकी सीमा मौन है । 
इस सत्य को दक्षिणामूति ने प्रकट क्ियाथा। जो इन तीन मूल तत्त्वो को 
मानते हं, वे इन्हे सत्य कहते हैँ । वे अहंकार के साथी हैँ । 
यहं सत्य ह, देव मूतियों का वर्णन बहुत विस्तार से किया गया है । यहु 
सव वर्णन पूणं सत्य की ओर संकेत करता है । अन्यथा प्रत्येक विवरण के विशेष ` 
महत्त्व का वर्णन क्या किया जाता ? विचार करो । मूत्त एक प्रतीक मार है। 
 जोनाम एवंसरूपसे परे है, वही सत्य है । शैव-सिद्धान्त तथा वेदान्त दोनों का 
एक ही लक्ष्य उसी सत्य का है । अन्यथा अद्ैत के महानतम भाष्यकार आचार्यं 
शंकराचायं देवताओं की स्तुति क्यों करते ? निश्चय ही उन्होने एेसा जान- 
बल्ञकर करिया । 
परश्नकर्ता ने बड़ी स्पष्टता से वताया कि. बहाई सम्प्रदाय के साहित्य के 
पदट्ने के वाद उनका शेव सिद्धान्त, वेदान्त इत्यादि में विश्वास हिलि गया था । 
उसने कहा, “कृपया मेरी रक्षा करो ।' 
म० : जो आत्मा अभी ओर यहाँ है, उसे जानो; तुम दढ होगे एवं 
चलायमान नहीं होगे । 
भक्त : बहाई मतके लोग दूसरों के भाव जान सक्ते हैँ । 
म० : हा, यह सम्भवदहै। तुम्हारे भाव दूसरा जान गया । तुम्हारे 
भाव को जानने वाला एक अवश्य होना चाहिए । वह सत्य सदैव विद्यमान है 
तथा इसे ही जानना है । सत्य विचलित नहीं होता । 
भक्त : कृपया मुञ्च पर अनुग्रह कीजिए । 
म० : अनुग्रह सदवदही दहै एवं दिया नहीं जाता । बहाउल्ला तथा 
अन्य अवतार थे अथवा नहीं इस ऊहापोह में क्यों पडते हो । स्वयं को जानो । 
सव कुछ सत्य मानो । उसे भी सत्य मानो । क्या वह सत्य से अलग रह सकता 
दै । तुम्हारे विश्वासो में परिवतंन हो सकता है, किन्तु सत्य नहीं । 
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भक्त : मुञ्चे “सिद्धान्त आदि' की वास्तविकता बताये । 

सम० : उनके निर्देशों का पालन करो तथा फिर संशय होतो पठ 
सकते हो । उन सिद्धान्तो का पालन तुम्हे केवल मौन तक ले जायगा । भेद 
केवल बाह्य वस्तुओंमे ही दीखते हँ । यदि तुम उनके आदेशो का पालन करोगे 
तो सारे भेद नष्ट हो जायेंगे । राजा के पुत्र के अतिरिक्त किसी को भी राजकुमार 
नहीं कहा जा सकता; इसी प्रकार जो पूणे है, वही पूणता कहलायेगा । व्यक्ति 
को केवल शिष्यत्व, दीक्षा, समपंण की रस्म आदि से सन्तुष्ट नहीं हो जाना 
चाहिए; यह बाह्य हश्य हँ । समस्त दहश्यो के मूल मे विद्यमान सत्य को कभी 
मत भूलो । 

भक्त : दक्षिणामूति के मौन का क्या रहस्यदहै? 

म० : विद्वानों तथा ज्ञानियों ने अनेक अथं किये हैँ । तुम्हे जो अच्छा 
लगे, उसे ग्रहण करो । | 


१४ जनवरी, १६३६ 


१३४. हदय के सम्बन्धमे प्रषन किया गया। 
श्री भगवान ने कहा : आत्मा को खोजना तथा उसका साक्षात्कार करना 
आवश्यक दै । हदय अपना काम स्वतः ही करेगा। साक्षात्कार का स्थान 
हृदय है। उसे आन्तर या बाह्य नहीं कहा जा सकता । 
भक्त : क्या श्री भगवान ने अपने प्रथम अथवा प्रारम्भिक अनुभवमें 
साक्षात्कार का स्थान हदय अनुभव कियाथा? | 
म० : इस विषय पर साहित्य पठने के बाद मेने इस शब्द का प्रयोग 
करना प्रारम्भ किया । मैने अपने अनुभव से इसका परस्पर सम्बन्ध किया । 


१५ जनवरी, १६३६ 


१३५. थियोसोफीकल सम्मेलन से तीन यूरोपीय महिलाणं यहाँ आयी तथा 
प्रष्न किया : “क्या सम्पूणं व्यवस्था, योजना वास्तव में उत्तम हे ? अथवा 
यह्‌ सव एक प्रकार का भ्रम एवं भूल है, जिसका हमें सद्पयोग करना चाहिए ? ` 

म० : योजना वास्तव में उत्तमदहै। भूल हमारीदहीरहै। जब हम 
स्वयं का सुधार कर ले पूरी योजना पूणंतया वास्तविक हौ जाती हे । 

भक्त : क्या आप कोई एेसी विधि बता सकते हैँ जिससे हम सुषुप्ति 
मे क्या करते है, यह्‌ स्मरण कर उस भूल को सृधारलं ? ू 

म० : किसी विधि की आवश्यकता नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति को यह 
अनुभव है कि वह आनन्द से सोया तथा तब कुठ नही जानता था । कोई 
दूसरा अनुभवे नहीं था । 
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भक्त : उत्तर से मूञ्ञे सन्तोष नहीं हृजा । सुषुप्तिमें हम सुक्ष्म स्तर 
मे श्रमण करते ह, किन्तु हमे यह्‌ स्मरण नहीं रहता । 

म० : सूक्ष्म स्तर का सम्बन्ध स्वप्नसे दहै, गहन निद्रा से नहीं । 

भक्तं : आपके विचार में जगत के कष्टों का कारण क्या है ? व्यक्ति 
गत तथा सामूहिक खूप मे हम इसे वदलने में क्या सहायता कर सकते हैँ? 

म० : सद्‌ आत्मा का साक्षात्कार करलो। केवल यही आवश्यक है। 

भक्त : क्या हम अधिक जन-सेवा हेतु तीव्र गति से ज्ञान प्रकाश प्राप्त 
कर सकते हँ ओर कंसे ? 

म० : चूकि हम स्वयं कौ सहायता नहीं कर पाते इसलिए हमें 
परमात्मा को पूणतया समपेण करना आवश्यक है । तव वह्‌ हमारी तथा जगत 
कौ देखरेख करेगा । 

भक्त : आपके विचारमे लक्ष्यक्यादहै ? 

म० : आत्म-साक्षात्कार। | 

भक्त : क्या प्रत्येक के लिए निर्धारित गरु को पाने का कोई 
साघनहै? 

म० : तीव्र ध्यानसे यहदहो जाता है। 

१३६. डा० जी° एच ० मीस एक उच नवयुवक कुछ दिन को यहाँ आये। 
उन्होने श्री भगवान से प्रशन किया: भेरी एेसी धारणारहै कि गहन निद्रामें 
मुञ्चे कुछ समाधि जंसी अवस्था रहती है । क्या यह एेसा दहै ?" 

म० : जागृति का मं यह्‌ प्रष्न कर रहा है-- सुषुप्ति का भै" नहीं| 
यदि तुम जाग्रत निद्रा अवस्था, जो कि समाधि जैसी है, जाग्रत अवस्थामें प्राप्त 
कर लोगे तो संशय उदय नहीं होंगे । 

समाधि मनुष्य कौ सहज अवस्था है । यह तीनो अवस्थाओं की मूलाधार 
दे। यह--अर्थात्‌ मै -इन अवस्थाओं में नहीं है, अपितु ये अवस्थां 
उसमें हँ । यदि हमे जाग्रत अवस्थामें समाधि प्राप्त हो जाय तो यह अवस्था 
गहन निद्रा में भी बनी रहेगी । सचेत तथा अचेत अवस्था का मेद मन के क्षेत्र 


का है, सत्‌ आत्मा की अवस्था उससे परे है । 
भक्त : क्या बौद्ध विचारधारा, कि जीवात्मा जैसी निरन्तर सत्ता है 


ही नही, सही है अथवा नहीं ? क्या हिन्द विचारधारा अहंकार के पुनेजन्म से 
इसका सामजस्य हे ? क्या हिन्द मत से आत्मा नित्य सत्ता है, जो पुनः-पुनः 
जन्म लेती है, अथवा यह्‌ सव केवल मानसिक प्रवृत्ति- संस्कार मात्रका 
समूह हे ! 

म० : वास्तविक आत्मा नित्य एवं अप्रभावित है । पुनजंन्म होने वाला 
अहंकार निम्न-स्तर का है, अर्थात्‌ संकल्प । आत्म-साक्नात्कार इससे परे है । 
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पुनर्जन्म कृत्रिम अंकुर के कारण ह! इस कारण बौद्ध इसको नहीं मानते 
है । वतमान अवस्था चित्‌ ओर जड़ के मिलानेके कारणसे हे। 
१३७. श्री रामकृष्ण मिशन के लक्ष्मण ब्रह्मचारी ने जिज्ञासा को, “क्या 
कोई स्वयं संकल्पो के साक्षी होने का अनुमान कर सकता है ?" 
म० : यह्‌ स्वाभाविक अवस्था नहीं है। यहु केवल मन को शान्त 
करने के लिए एक भावना माच्रहै। नात्मा सदैव साक्षी है, एेसी कल्पना 
करे अथवा न करे । उक्त उद्य के अतिरिक्त एेसी कल्पना को कोई आवश्यकता 
नहीं दै । किन्तु स्वयं आत्म-भाव से रहना सर्वोत्तम हे । 
१३८. मैसूर के वित्त सचिवने पूषा, क्या पाल ब्रण्टन को पुस्तक `गु्त 
माग भारतीयों के लिए भी उपयोगी रहै ? 
म० : हाँ सभी के लिए । 
भक्त : शरीर, इन्द्रियां आदि भँ" नहीं हैँ। यह हम सव मे समान 
रूपसे है । परन्तु इसका अभ्यास कंसे करे ? 
म० : उसमे वणित मा्ग॑त्रयी हारा । 
भक्त : क्या खोज के जिए प्राणायाम आवश्यक है ? 
म० : पूणेतया नहीं, 
भक्त : पुस्तक मे एसा कहा है कि “मध्यवर्ती शून्यता (रिक्तता) 
होती है ?" 
म० : हाँं। वहीं मत स्क जाओ । यह देखो कि शून्यता किसको 
प्रकट होती है । 
भक्त : एेसा कहते है कि भक्तों के लिए कोई शून्यता नहीं हे । 
म० : वहाँ भी, अव्यक्त अवस्थारहै, लय; मन कुछ समय पर्चात्‌ 
जाग्रत होता दहे) 
भक्त : समाधि काक्या अनुभव दहै? 
म० : वह है जैसी वह्‌ है! दशको को यह्‌ मूर्च्छा दीखेगी । प्रारम्न्‌ 
के अनुभवे अभ्यासी को भी यह एसी प्रतीत होती है। एसे कुष्ठ अनुभवो 
के बाद सब कुछ ठीक हौ जायगा । 
भक्त : इन अनुभवो से नाडियां उत्तेजित होती दँ अथवा शान्त ? 
म० : प्रारम्भ में वे उत्तेजित होती द । निरन्तर अनुभव से सामान्य 
अवस्था हो जाती है । तथा फिर व्यक्ति उत्तेजित नहीं होता । ( 
भवत : यदि सुरक्षित मागं पकड़ तो कष्टदायक नहीं होगा । उत्तजन 
सहज अवस्था तथा कार्यं के लिए अनुकूल नहीं दे । | 
म० : चंचल मन रमित हो जातादहै। धमनिष्ठ मन ही सही माग 
प्रहे । 
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१२३९. सलेम से, विधान परिषद के सदस्य, श्री एलप्पा चंह्ियर ने प्रष्न 
किया : क्या मन को अन्तर्मुखी करना ही पर्याप्त दे अथवा हमे “मै ब्रह्य ह 
पर ध्यान करना भी आवश्यक है ? 

म० : मन को अन्तर्मुखी करना ही मुख्य वस्तु हं । वोौद्ध मै" भाव 
के प्रवाह को निवाण मानते हैँ । जवकि दम कहते हँ किएेसा भाव अपने 
मूल आधार--केवल सत्य से प्रवाहित होता दै। किसी को भै ब्रह्म हं" ध्यान 
करने की क्या आवश्यकता है ? केवल अहंकार को नष्ट करनाही मोक्ष दहै। 
परन्तु उसकी प्राप्ति केवल भँ रमँ" का निरन्तर. ध्यान करनेसे ही होती 
दे। इसीलिए र्म" विचार के खोजने की आवश्यकता दे । यदि भै" को लय 
न होने दिया जाय तो .साधक को शून्य नहीं होगा । अन्यथा ध्यान मे निद्राओआ 
जायगी । 

वास्तव में सदव एक ही जहम्‌' का अस्तित्व है; किन्तु पुनः-पनः मिथ्या 
अहम्‌-भाव उदय होता रहता है; जबकि अन्तःपरज्ञ अहम्‌ स्वतः ही प्रकाशित 
रहता है अर्थात्‌, व्यक्त होने से भी पूवं । 

स्थूल देह के जन्म से स्वयं अपना जन्म नहीं टोता; इसके विपरीत अहंकार 
के जन्म से अपना स्वयं का जन्म होता है । 

मुक्ति हेतु, किसी नवीन वस्तु की प्राप्ति नहीं करनी है । यह्‌ मूल अवस्था 
दै । तथा सदेव अपरिवतित रहती है । 

१४०. भक्त : सत्य क्या ? 
॑ म० : सत्यताका सदव सत्य होना आवश्यक है | यह्‌ नाम तथा 
रूप के साथ नही है । जो इनका मूल है वही सत्यता है । यह सीमितों (सीमाओं) 
का मुल है, एवं यह्‌ स्वयं निस्सीमदहै। यह बन्धनरदहित है । यह्‌ स्वयं सद्‌ है 
एवं असद्‌ वस्तुओं का मूल है । सत्यता वह्‌ है जिसकी सत्ता है । यह्‌ यथावत 
है। यह अनिवेचनीय है, इसका अस्तित्व, अ स्तित्वरहिति आदिके रूपमे वर्णन 
सम्भव नहीं हे । 

१४१. उन्हीं महाशय ने बाद में कंवल्य' मे से एक श्लोक का उद्धरण 
देकर प्रन किया : “क्या एक वार ज्ञान प्राप्त होकर फिर नष्ट हो सकता है ?"" 

म० : पहली बार प्रकट होने के बाद, ज्ञान को स्थिर होने मे समय 
लगता ह । आत्मा निश्चय ही प्रत्येक के प्रत्यक्ष अनुभव में है, किन्तु उस रूप 
मे नही, जसा किसी कौ कल्पनामें है । वह केवल यथावत है । यह्‌ अनुभव 
समाधि हं । जिस प्रकार मन्व-शक्ति तथा अन्य विधियो से अग्नि, दाहक गण से 
रहित हौ जाती है जबकि सामान्यतः दहन करती है, इसी प्रकार आत्मा 
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चासनाओं से आवृत्त रहती दै तथा वास्षनारहिति अवस्थामें स्वयं को प्रकट 
करतीदटै। वासनाओ के घटने-वट्ने के कारण, ज्ञान को स्थिर होने मे समय 
लगता रहै । अस्थिर ज्ञान पूनजन्म रोकने में समथं नहींदटै। वासनाओं के 
साथ-साथ रहते ज्ञान स्थिर नहीं रह्‌ पाता । यह सत्य है कि महान्‌ गुरु के 
साच्निध्य मे वासनां क्रियाशील नहीं रहती रहै, मन शान्त हो जाता है एवं 
समाधि दहो जाती है, जिस प्रकार अन्य विधियों से अग्नि दहन नहीं करती । इस 
प्रकार गुरु के सामीप्य मे शिष्य यथाथ ज्ञान तथा वास्तविक अनुभव प्राप्त कर 
लेता है । इसमे टद्‌ रहने हेतु आगे प्रयासों की आवश्यकता है । वह्‌ अपने स्वयं 
का वास्तविक अस्तित्व जान लेता है ओर इस प्रकार अपने जीवनम ही मक्त हो 
जातादहै। नेत्र बन्द करके समाधि वास्तव मे उत्तम है, किन्तु व्यक्ति को इससे 
भी आगे जाकर यह्‌ अनुभव करनादहै कि कर्मं तथा अकर्म एक-दूसरे के विरोधी 
नहीं हँ । क्मेणील रहते हुए समाधि न रहने का भय अज्ञान का चिल्ल ह। 
समाधि प्रत्येक व्यक्ति का स्वाभाविक जीवन होना आवश्यक हे । 


हमारे कमं व अकमं से परे भी एक स्थिति दहै। जब तक वहु अवस्था 
प्राप्त न हो जाय, प्रयत्न की आवश्यकता रहै । उस आनन्द का, एक बार भी 
रसास्वादन करने के पश्चात्‌, मनुष्य उसे पुनः-पुनः प्राप्त करने का प्रयास 
करेगा । एक वार भी उस शान्ति के आनन्द का अनुभव करने के पश्चात्‌ 
कोई भी उससे अलग नहीं होना चाहेगा न अपने आपको अन्यथा कमं मं 
लगायेगा । ज्ञानी के लिए संकल्प करना उतना ही कठिन है जितना कि अज्ञानी 
के लिए संकल्पगरून्य होना । | 

मामान्य व्यक्ति कहता है कि वहु स्वयं को नहीं जानता । वह बहुत-से 
संकल्प करता है ओर विना संकल्पो के नहीं रह सकता । 

नी किसी भी प्रकार के कमं से प्रभावित नहीं होता । उसका मन सद्व 

ही शाश्वत शान्तिम मग्न रहता है । 


२० जनवरी, १६३९ 
१४२. वैजवाड़ा के श्री प्रकाश राव : क्या ब्रह्माकारवृत्ति से पूवं टी श्रम 

निवृत्त नहीं हौ जाता ? अथवा क्या यह बाद मे भी बना रहता त्‌; 

म० : वासनाओं के निर्मल होने के पश्चात्‌ भ्रमं नहीं रहता । एेक्य 
काज्ञान होने तथा वासनाओं के निर्मूल होने के अन्तरिम काल म श्रम 
रहता है । 

भक्त : ब्रहमाकारवृत्ति कै उपरान्त भी मनुष्य को जगत कंसे प्रभावित 
कर सकता? 





| 


स उ कक 


न वा र रः ~ 


नाय क क 


„यिनि 





(कि २५२९  ) 


म० : पहले उसे प्राप्त कर लो एवं देखो । तदुपरान्त यदि आवश्यक 
हो, यह्‌ प्रश्न करो । 

भक्त : क्याहम उसे उसी प्रकार जान सक्ते दँ जिस प्रकार हुम 
अपने व्यक्तित्व को जानते हैं? 

म० : क्या तुम मनसे भिन्नो? तुम उसे जानने की आशा कैसे 
कर सकते हो । 

भक्त : व्या चित्त (चित्तविलास) के पुणे क्षेत्र को जानाजा सकता है ! 

म० . : अरे ! क्या यही ब्रह्य की एेक्यता है ? अज्ञान क्षय हो जाने 
प्र अवशेष स्वतः जपने आपको प्रकाशित करता है। यह अनुभवहे, ज्ञान 
कीश्रणी में नहीं। 


२३ जनवरी, १९३२६ 


१४२. श्री पाल ब्रण्टन ने महर्षि से जिज्ञासा की कि क्याअरुणाचल पर्वत 

भीतरसे खोखला दहै ? 

म० : पराणोंका एसा ही मत है । जव यह्‌ कहा जाताहै कि हृदय 
पोली जगह है, उसमें प्रवेश करने सै प्रमाणित होता कि यह प्रकाश का 
विस्तार है । इसी प्रकार यह पवंत ज्योतिर्मय है। गुफाआदि भी उस ज्योतिसे 
आवृत्त है । 

भक्त : क्या इसके अन्दर गफाएं हैँ? 

म० : ्मनेध्यान में इसमें गरफा्, मागं सहित नगर तथा पूरा संसार 
देखा है । | 

भक्त : क्या इसमे सिद्धजन भी टै 2 

म० : सवं सिद्ध इसमे रहै, एेसा माना जाताहै। 

भक्त : इसमे सिद्ध ही हैँ अथवा अन्य भी ? 

म० : इसी संसार की तरह । 

भक्त : सिद्ध हिमालय में कहे जाते हें । 

म० : कंलाश हिमालय पररह : यहु शिव का निवास है । जवकि यह्‌ 
पवत साक्षात शिव ही है। जहाँ स्वयं शिव विराजमान टे, वहां उनके रहने की 
समस्त निजी सामग्री होना आवश्यक है । 

भक्त : क्या श्री भगवान विश्वास करते हैँ कि पवेत खोखला, 
आदि दहै? | 

म० : सव कुछ व्यक्ति के हष्टि बिन्दु पर ही निरभर करता है । तुमने 








(. 


स्वयं दर्शन मे पव॑त पर आश्रम, आदि देखे हैँ । अपनी पुस्तक मे तुमने एेसा ही 
वणेन किया है । 

भक्त : हां, वह्‌ पवेत की सतह्‌ पर था । दशंन मेरे अन्दर था। 

म० : यह्‌ वास्तवमेंेसाहीटै। सब कुठ स्वयं की आत्मामेंदही 
है। संसार को देखने के लिए, ष्टा आवश्यक है । बिना आत्मा के जगत 
नहीं हो सकता । आत्मा मे सवं अन्तर्व्याप्त है । वास्तव में आत्मा ही सवंस्व 
है । आत्मा के अतिरिक्त कुषभी नहींहं। 

भक्त : इस पवत काक्या रहस्य टै ? 

म० : जसा तुमने गुप्त मिख'मे कहा है, “स्तूप का रहस्य आत्मा 
का रहस्य है", इसी प्रकार इस पवेत का रहस्य आत्मा का रहस्य हे । 

मेजर चेडविक : मै नहीं जानता कि आत्मा अहंकार से भिन्न दहे । 

म० : अपनी गहन निद्रामे तुम कंसेथे ? 

भक्त : मै नहीं जानता ? 

म० : कौन नहीं जानता? क्या यह्‌ जाग्रत आत्मा नहीं है ? 
क्या तुम गहन निद्रा में अपने अस्तित्व को नहीं मानते ? 

भक्त : मथा तथाह; किन्तु गहन निद्रामें कौन था मै नहीं 
जानता 1 

म० : ठीक । जागकर मनुष्य कहता है कि उसे सुषुप्ति कौ अवस्था 
म कोई भान नहीं था । अब वह्‌ ण्य पदार्थो को देखता है ओर जानता है कि 
वह॒ है; जबकि गहन निद्रामे न कोई दष्यथाओौर न कोई दष्टा था। 
अब जो बोल रहादहै वही गहन निद्राम भी था । इन दोनों अवस्थाओंमे क्या 
अन्तर है ? अव दष्य पदाथ एवं इन्द्रियों का खेल है, जो सुषुप्ति मे नही था । 
इसी वीच मे नयी एक सत्ता, अहंकार उत्पन्न हौ जातादहै; जो इन्द्रियों के माध्यम 
से क्रियाशील दहो दृश्य पदार्थो को देखता दै, अपने आपको देह से मिला लेता 
है ओर कहता दै कि आत्मा अहंकार हे। वास्तव मे जो गहन निद्राम 
विद्यमान था, वही अभी भी है । आत्मा में परिवतेन नहीं होता । यह तो बीच 
मे अहंकार आ गया है । जिसका उदय एवं अस्त होता है वह अहंकार है; जो 
परिवर्तन से रहित रहता है, वह आत्मा है । 

१४४. श्री प्रकाश राव : मायाका मूल कारण क्या? 

म० : मायाक्याहै ? 

भक्त : माया अविद्या है, भ्रान्ति । 

म० ; भ्रान्ति किसकोहै? श्रान्त होने के लिए किसीका होना 
आवश्यक है । भ्रान्ति अज्ञान है । तुम्हारे मतानुसार अज्ञानी आत्मा हर्य पदार्थो 
का अवलोकन करती है । जबकि श्य पदार्थ ही नहीं हैँ तो माया कंसे रह सकती 
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हे। मायादहैधयामा (जो नहीदहै व्ह माया) । जो शेष रहता है, वही सद्‌ 
आत्मा है । यदि तुम कटौ कि तुम श्य पदार्थो को देखते हो, अथवा तुम को 
कि तुम वास्तविक ेक्यता को नहीं जानते, तव क्या दो आत्माएं हैँ; एक जानने 
वाली तथा दूसरी जानी जाने वाले दण्य पदार्थं ? स्वयंमें दो आत्माएं होना 
कोई भी स्वीकार नहीं करेगा । जाग्रत होकर व्यक्ति कहता है कि वह स्वयंही 
गहन निद्रा में था, पर बोध नहींथा। वह्‌ यह नहीं कहता कि सुषुप्त व्यक्ति 
अव के जाग्रत व्यक्ति से भिन्न था । जात्मा केवल एक ही है । वह आत्मा, सदैव 


` जागरूक है । यह्‌ अपरिवतित है । आत्मा के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 


भक्त : सूक्ष्म शरीरक्याहै ? 

म० : क्या स्वप्न मे तुम्हारी देह नहीं होती? क्या वह्‌ देह शय्या 
पर लेटी देह से भिन्न नहीं होती ? 

भक्त : क्या मृत्योपरान्त भी हम रहते हैँ? क्या स्थुल देहान्तं के 
पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर बच रहता ठै ? 

म० : जिस प्रकार स्वप्न में अनेक नवीन अनुभव प्राप्त कर तुम जाग्‌ 
जाते हो, उसी प्रकार स्थुल देहान्त के वाद अन्य देह मिलती है, ओर इसी प्रकार 
होता रहता है । 

भक्त : एेसा कहा जाता है कि मृत्यु के पश्चात्‌ सूक्ष्म शरीर चालीस 
वषं तक रहता है । 

म० : वतंमान शरीर में तुम्हें स्वप्न शरीर सूक्ष्म प्रतीत होता है ? 
व्या स्वप्न शरीरम तुमने एेसाकहाथा ? जो अव सक्षम है वह्‌ तव वास्तविक 
भासित होगा; इस द्ष्टिकोण से स्वयं वतमान शरीर भी सूक्ष्म ही दहै । एक 
सूक्ष्म शरोर तथा दूसरे मे क्या अन्तर दहै? दोनों में कोई अन्तर नहीं है। 

श्री पाल ब्रण्टन : सत्य की श्रेणियां हैँ । 

म० : यह्‌ कहना कि स्वप्न शरीर अब असत्य है, तथा यह कहना 
कि वतमान शरीर स्वप्न में भसत्य था, सत्य की श्रेणियों का सूचक नहीं । 
गहन निद्राम देह का भानदही नहीं रहता है। सदैव एकहीहै ओर वह्‌ 
आत्मा हे । 

१४५. श्री पाल ब्रण्टन : धमं देवता, स्वगं, नरक आदिकी चर्चा क्यों 

करते हैं । 

म० : केवल इसहेतु कि लोग जानलेंकिवे इस जगत के समान 
ही ह तथा केवल आत्माहीसत्यदटै। साधक के ष्टि बिन्दुं के अनुसारदही 
धमं हैँ । भगवद्गीता का उदाहरण लं : जब अर्जुन ने अपने बन्धु-बान्धद तथा 
गुखुजनों से युद्ध करने तथा उनको मारकर राज्य प्राप्त करने की अनिच्छा 
प्रकट की तो श्रीकृष्ण ने कहा, “एेसा नहीं है किवे, तुम तथा मैं पहले नहीं 
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ये, वतमान में नहीं है अथवा भविष्यमें नहींहोंगे। न कोई जन्मा, न कोई 
मरादहै, न भविष्यमेंएेसाहोगा दही" ओर इसी प्रकार कहा।'' वादमें प्रसंग 
को विकसित करते हए जववे घोषित करते हैँ कि उन्होने सूयं को भी यही 
उपदेण किया था तथा सूयं द्वारा इक्ष्वाकु आदि को । अजुन को सन्देह हमा, 
““एेसा कंसे हो सकता है ? आपका जन्म तो कुछ वषं पूवेहीहृजादहै। वेतो 
युगों पुवं रहते थे 1” अर्जुन का हष्टिकोण समज्ञकर श्रीकृष्ण ने कहा, ' टा 
मेरे तथा तौम्दारे कितने ही जन्मो चुके हैँ । मै उन सबको जानता ह पर 
तुम्हे नहीं मालूम 1 
फेसे वचनों में विरोधाभास प्रकट होता है किन्तु फिर भी ये प्रष्नकर्तां के 

ट्ष्ट्कोण से सहीदैँ। ईसाने भी यही घोषणा कौथी कि वे अब्राहमसे भी 
पहले थे । 

भक्त : धर्मोमे एेसे विवरणों काक्या तापत्यं दहै ? 

म० : केवल आत्मा की सत्यता को दृट्‌ करने के लिए । 

भक्त : भगवान सदैव ही उच्चतम हष्टिकोण से कहते दं । 


श्री भगवान (मुस्कराते हुए) लोग सरल स्पष्ट सत्य को नहीं समज्न पाते-- 
जो सत्य उनके दैनिक जीवन का है, नित्य-सिद्ध है एवं नित्य अनुभूत लात 
सत्य आत्मा का है। क्या कोई एेसा है जो आत्मा से अनभिज्ञ हा 
(आत्मा) के सम्बन्ध में वे सुनना भी पसन्द नहीं करगे, जबकि वे सबसे परे-- 
स्वम; नरक, पुनर्जन्म के सम्बन्ध मे जानने को उत्सुक हँ । चूंकि वे रहस्य- 
्रेमी है, किन्तु स्पष्ट सत्य नहीं । इस कारण धमं उन्हे बहलाकर-- आत्मा तक 
धुमाकर लाति दहै । इधर-उधर भटककर तुम्हं आत्मा मे वापस आनाही 
होगा । तव, फिर अभी यहीं आत्मामं क्योन रहो ? 


दूसरी सृष्टि को देखने के लिए आत्मा का हष्टा जयां संकल्प करने वाले 
करूप में होना आवश्यक है । उनकी सत्यता हृष्टा तथा संकत्पकर्ता को सत्यता 
के अनुपात की दहीदै। विनादष्टा आदि के उनका अस्तित्व ही नहीं दै। इस 
कारण वे आत्मा से भिन्न नहीं हँ । अज्ञानी व्यक्ति भी जव बाह्य पदार्थो को 
देखता है तो वह आत्माकोही देखता है । किन्तु वह प्रमाद के कारण 
पदार्थौ के साथ तादात्म्य कर लेता है अर्थात्‌ शरीर तथा इन्द्रिय समूह से ओर 
संसार मे चेल चेलता है । दृष्टा तथा दुष्य--सव आत्मा मं विलीन हो जाते हं । 
न देखने वाला दष्टा है मौर न दीखने वाले पदाथ है । दृष्टा तथा दुरश्च जात्ता 
है। आत्मा भी अनेक नहीं हैँ । सब केवल एक ही आत्माहै। 








(१९२० ,) 
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१४८६. एक शिष्ट एवं अत्यन्त सम्पन्न परिवार की भारतीय महिला 

कुमारी लीना साराभाईके प्रश्न के उत्तरम श्री भगवान ने कहा : समत्व 
की अवस्था आनन्द की अवस्थादै। वेदोंकी घोषणा भँ यह्‌ अथवा वह्‌ 
केवल मन के समत्व की प्राप्ति के साधन मात्रहें। 

भक्त : अतः हमें एक लक्ष्य लेकर प्रारम्भ नहीं करना चाहिए । क्या 
एेसाटै? 

म० : पहचने हेतु यदि कोई लक्ष्य होगा तो वहु स्थायी नहीं 
होगा । लक्ष्य पहले से ही होना आवश्यक है। हम अहकार सहित लक्ष्य प्राप्त 
करना चाहते हैँ किन्तु लक्ष्य तो अहंकार से भी पहले विद्यमान है। लक्ष्ये 
जो कु भी है वह्‌ हमारे जन्म अर्थात्‌ हमारे अहंकार के जन्मसरे भी पहले से 
है । चूकि हमारा अस्तित्व हं, अतः अहंकार का भी अस्तित्व होता प्रतीतः 
होता हे । | 

यदि हुम आत्मा को अहंकार मानें तो हम अहंकार बन जाते ह । यदि 

हम आत्मा को मन समन्ने तो हम मन बन जाते है, यदि हम आत्मा को शरीर 
मानें तो हम शरीर बन जाते हँ । संकल्प ही अनेक प्रकारके कोषों की रचना 
करते हैँ । जल के ऊपर कौ छाया चंचल प्रतीत होतीदहै। क्याइस छाया के 
चांचल्य को कोई रोक सकतादै ? यदि इसकी हलचल बन्दहोजायतो 
तुम्हे जल नदीं दिखायी देगा; अपितु केवल प्रकाश । इसी प्रकार अहंकार 
तथा उसको क्रियाशालता पर ध्यान न देकर उसके पीषछठेजो प्रकाश है, उसी 
को देखो । भैं" का संकल्प अहंकार है । सत्य भे" आत्मा है | 

भक्त : साक्षात्कार के लिए यह्‌ पहली सीदीदहै। 

म० : साक्षात्कार पहले से ही है। संकल्प-रहित अवस्था ही 
वास्तविक अवस्था है । साक्नात्कार जसा कोई कायं नहीं है । क्या कोई एेसा 
व्यक्ति है जिसे आत्मा की अनुभूति नहो? क्या कोई अपने स्वयं के अस्तित्व 
को अस्वीकार करतादहै ? साक्षात करने का अथं होगा किदो आत्मां है 
एक साक्षात करने वाली, तथा दूसरी साक्षात को जाने वाली। जो पहले से 
साक्षात नहीं टै उसका साक्षात किया जाताटहै। एक बार अपने स्वयं का 
अस्तित्व स्वीकार कर लेने के पश्चात्‌ यह्‌ किस प्रकार सम्भवहै कि हम अपनी 
आत्माको न जानें ? 

भक्त : संकल्पो के कारण--मन | 

म० : ेसाहीदहै। यह्‌ मनदहीबीचमे खडा होताहै ओर हमारे 
आनन्द पर पर्दा डालता है । अपने अस्तित्व का हमे कंसे भानदहोतादहै ? यदिः 
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तुम कटो कि अपने चारों ओर जगत के कारण, तो तुमको यह.कंसे मालुम हुजा 
कि तुम गहन निद्रामेभीथे। | 
भक्त : मनसे कंसे मुक्त टो ? 
म० : क्या मन स्वयं को मारना चाहता है? मन स्वयं को नहीं 
मार सकता । इसलिए तुम्हारा कर्तव्य है कि मन का वास्तविक स्वरूप जानो । 
तव तुम्हें ज्ञात होगा कि मनै दही नहीं । आत्माकी प्राप्ति होने के बाद मन 
कहीं नहीं रहता । आत्मामं टद रहने पर किसी को मन की चिन्ताकी 
आवश्यकता नहीं । 
भक्त : भय से कंसे मुक्त हों ? 
म० : भय क्या है? यह एक संकल्प मात्रहै। यदि आत्माके 
अतिरिक्त कोई वस्तुदहोतो भय का कारण दहै! अन्य (कोई भी बाह्य वस्तु) 
को कौन देखता है ? पहने अहंकार उदय होतार ओर दृश्य पदार्थो को 
बाह्य रूप में देखता है । यदि अहंकार उदय न हो तो केवल आत्मा ही रहती 
है तथा वहाँ अन्य कुछ भी नहीं दहै (बाह्य कुछ भी नही) । अपने से अन्य बाहर 
कुछ देखने के लिए दृष्टा का अन्दर होना आवश्यक है । उसे प्राप्त कर कोद 
संशय उदय नहीं होगा, कोई भय नदीं रहता-- भय ही नहीं, अहंकार के चारो 
ओर जितने भी संकल्प हैँ वे भी इसके साथ विलीन हो जाते हं । 
भक्त : सामान्य पद्धति से जिसमे साधन चातुष्टूय की अपेक्षा रहती है 
मुक्ति प्राप्ति के लिए यह्‌ पद्धति सीधी प्रतीत होती हं । 
म० : हां । समस्त दर्गृण अहंकार के चारों भोर रहते हैँ । अहंकार 
के नष्ट होने से साक्षात्कार स्वतः ही दहो जाताहै। आत्मामे न सद्गण है, नं 
र्गुण । आत्मा सर्वं गणो से सूक्त है । गुण केवल मनकी उपाधि है । आत्मा 
गुणातीत है । जहां ठेक्यता है वहाँ द्वैत भी होगा । एक के अंक से अन्य संख्यं 
उत्पन्न होती हैँ । सत्यन एक है, नदो । वह यथावत ह । 
संकल्प शून्य स्थिति को ठेसे ही रहने दो । इससे अपना कोड सम्बन्ध मत 
मानो । जिस प्रकार जव तुम चलते हो उस समय पग स्वतः ही अनायास उठते 
रहते है, इसी प्रकार तुम्हारे कार्यो मे भी; किन्तु संकल्प शून्य अवस्था तुम्हारी 
क्रियाओं से प्रभावित नही होती टै) 
भक्त : कार्यो मे सद्-असदं विवेक क्या? 
म० : सद्‌-असद्‌ विवेक स्वतः ही होगा, अन्तःप्रज्ञ । 
भक्त : अर्थात्‌ अन्तःश्ज्ञा ही मुख्य है; अन्तप्रज्ञा का विकसि भो 
होता टै । 
म० : जिन्होने महान सत्यो का आविष्कार किया है उन्होने वह्‌ 
आत्मा की शान्त गहराइ्यों मे कियाहै। ॑ 





1 
॥ 
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अहंकार भूमि पर पडती व्यक्ति की छाफा की तरहदहै। यदि कोई इसे 
गाढने का प्रयास करे तो मूढता होगी । आत्मा केवलणएक है । यदि सीमितहै 
तो यह्‌ अहंकार है । यदि निस्सीम है तो यह्‌ अनन्त है, एवं सत्य है । 
बुदवुदे एक-दूसरे से भिन्न हँ तथा अनेक दह, किन्तु समूद्र केवल एक है । 
इसी प्रकार अहंकार अनेक है, जवकि आत्मा एक है ओर केवल एक है । 
जव तुम्हें बतायाजा चुकादहै कि तुम अहंकार नहींहो, तुम्हें सत्यकी 
अनुभूति करना चाहिए । अव भी तुम स्वयं को अहंकार से सम्बद्ध क्यो मानते 
हो ? यह कथन उसके सदृश है जिसमे जओौषधि खाते समय बन्दर का संकल्प 
करने से मना किया था, यहु असम्भव हे । सामान्य जनता की यही कसिनाई है । 
सत्य की चर्चा करने पर भी तुम “शिवोहम्‌' अथवा (अहम्‌ ब्रह्मास्मि" का ध्यान 
क्यों करते रहते हो ? इसके महत्त्व को खोज करके इसे समज्लना आवश्यक है । 
शब्दों का जाप अथवा उसका मन में सोचना मात्र ही पर्याप्त नहीं है । 
केवल अहंकार का त्याग ही सत्यता है । अहंकार को जानकर उसको नष्ट 
कर दो । चूंकि अहंकार कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, जतः यह्‌ स्वतः ही नष्टहो 
जायगा एवं सत्यता अपने आप प्रकाशित होगी । यह्‌ प्रत्यक्ष पद्धति है । जबकि 
अन्य पद्धतियों में अहंकार वना ही रहता है। उन पद्धतियों मे अनेक संशय 
उदय होते है एवं शाष्वत प्रष्न अन्ततः हल करने के लिए बना रहता है । किन्तु 
इस पद्धति मे अन्तिम प्रष्नएकहीदहै तथा आरम्भसे ही यह्‌ सामने आ जाता | 
है। इस प्रकारसे की जाने वाली खोज में किसी साधना की आवण्यकता 
नहीं ह । 
इससे बढ्कर ओर कोई रहस्य नहीं है कि स्वयं सत्यता होते हए भी हम 
सत्यता प्राप्त करना चाहते ह। हम सोचते हैँ कि किसी वस्तुने हमारी 
सत्यता को ढक लियाटहै ओर सत्यता को प्राप्त करने के लिए पहुले इसको 
नष्ट करना आवश्यक दटै। यह हास्यास्पददहै। एक दिन आयगा जब तुम 
भूतकाल मे करिये गये अपने प्रयासों पर स्वयं हंसोगे। जिस दिन तुम इस 
प्रकार हंसोगे वह॒ आज भी ओौर यहींदहै। 
भक्त : इस प्रकार यह्‌ कल्पनारूपी मनोविनोद है । 
म्रऽ हा | 
योगवाशिष्ठ मे कहा है, “जो सत्य है हमारी दृष्टि से ओज्नल दहै, परन्तु 
जो असत्य है वह॒ सत्य जसा प्रकट होता है |“ वास्तव में हम केवल सत्य काही 
अनुभव कर रहे; किन्तु हम इसे जानते नहींदैँ। क्या यह्‌ आश्चर्योका 
आणव नहीं है ? म कौन?“ की गोध वह कुल्हाड़ी है जिससे अहंकार 
काट दिया जाय । 











( १२३ ) 


१४७. एक कन्नड संन्यासी के प्रन के उत्तरमेंश्ची भगवान ने कहा: 
मन की अनेक भूमिकां हैँ । सा्नात्कार पूणेत्व का होता दै 1 मन द्वारा उसका 
बोध प्राप्त नहीं क्रिया जा सकता । सर्वज्ञानत्व अर्थात्‌ स्वेम्‌ हीना है, सब 
कु का केवल मन से सम्बन्धदै। ज्ञात तथा अज्ञात दोनों मिलकर 'सवंमः 
होते हँ । मनकीसीमाको पार करतुम आत्मभाव से रहते हो । वतमान ज्ञान 
केवल सीमितकाहै। वह ज्ञान निस्सीमरहै। एसा होने से उसे इस ज्ञान से 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । ज्ञाता होकर न रहो, तव पुणंता है । 


२७ जनवरी, १६३६ 


१४८. एक गुजराती सज्जन ने कहा किवे नाद पर--एकाम्र होने का 
अभ्यास कर रहे हैँ एवं जानना चाहते थे, क्या यह्‌ पद्धति ठीक है? 
म० : निर्धारित पद्धतियों मे नाद पर ध्यान भी एक पद्धति है । इसके 
समर्थक इस पद्धति को एकदम विशेष उत्तम मानते हैँ । उनके अनुसार यह्‌ 
पद्धति सबसे अधिक सुलभ तथा अत्यधिक सीधी है। जिस प्रकार बालक कमे 
लोरियां गाकर सुलाते हँ उसी प्रकार नाद मनुष्य कनो शान्त कर समाधि अवस्था 
मे प्रवेण करा देता है । फिर जिस प्रकार एक राजा लम्बी याच्रा से लौटते अपने 
राजकृमार के स्वागतार्थं राज्य के संगीताचार्यो को आगवानी हेतु भेजता है उसी 
प्रकार नाद भक्त को परमात्मा के प्रासाद में आनन्दपूरवंक ले जाता है । नादस 
एकाग्रता सहज में हो जाती है । नाद की अनुभूति कर लेने पर स्वयं इसे ही 
लक्ष्य नहीं बना लेना चाहिए । नाद लक्ष्य नहींहै। दृष्टा को दृढता से 
पकडना होगा । अन्यथा उसका परिणाम होगा--शुन्य । यद्यपि दुष्टा शून्य मे 
भी टै किन्तु उसे विभिन्न प्रकारके नाद के समाप्त हो जाने का भान नहीं 
रहेगा । उस शून्य में भी जागरूक रहने के लिए व्यक्ति को अपनी स्वयंको 
मात्मा को स्मरण रखना आवश्यक है । नाद उपासना उत्तम है । यहं उत्तम 
होगा यदि इसे खोज (विचार) से सम्बद्ध कर दिया जाय । इस प्रणाली से 
नाद चिन्मय तथा तन्मय [ज्ञान का तथा आत्माका) हौ जाताहे। नाद 
एकाग्रता में सहायता करता हे । 





२८ जनवरी, १९३६ 
१४६. एक साधु के प्रश्न करने पर कि क्या देहं आदि की विस्मृति ही 
भक्ति है; श्री भगवान ने कहा : 


“तुम देह की चिन्ता क्यों करते हो ? भक्ति का अभ्यास करो तथा देह काः 
क्या होता है, इसका चिन्तन त्यागो ।*' 














( १२३४ ) 


१५०. बडी उस्र के एक अमरीकी दम्पति श्रीमती एवंश्री कली तथा उनके 
साथ आये अन्य व्यक्ति जानना चाहतेथे कि बैठने की असुविधा तथा मच्छरों 
के काटने की स्थितिमे वे किस प्रकार एकाग्रता प्राप्त करे । 

म० : यदि एकाग्रता ठीक हो तो असुविधा्एं तुम्हं परेशान नहीं 
करेगी । असुविधाओों पर ध्यान मत दो। ध्यानमे मन को स्थिर रखो। 
यदि तुम मे मच्छरों के काटने पर उसे सहन करने का धेयं तथा शक्ति नहीं है 
तो तुम आत्म-साक्षात्कार को आशा कंसे कर सक्ते हो ? जीवन में सारे कष्टों 
को सहते हुए ही साक्षात्कार होना चाहिए । यदि तुम अपने आप को आरामदेह 
करके ए़ीय्या पर जाओगे तो तुम्हे निद्रा आ जायगी । कष्ट सहुकर भी ध्यानम 
स्थिर रहो । 


३१ जनवरी, १६३६ 
१५१. अमरीको महाशय कुछ ऊँचा सुनते हैँ । युवावस्था से ही आत्म- 
निभंर रहने से श्रवण शक्तिम होता हआ हास स्वभावतया उन्हँं चिन्तिति कर 
रहा था । 
म० : तुम आत्मनिभर नहींथे, तुम अहंकार-निभर थे । यह्‌ अच्छा 
होगा कि तुम अहंकार निभरताकोनष्ट करदो ओौर वास्तव मे आत्मनिभेर 
हो जाजो । श्री भगवान ने पुनः कहा: | 
“चिन्ता का कोई कारण नहीं है। इन्द्रिय-निग्रह आत्म-साक्षात्कार की 
प्रारम्भिक आवश्यकता है । तुम्हारे हित के लिए तुम्हारी एक इन्द्रिय का निग्रह 
स्वयं परमात्मानेही कर दियाहै। यह्‌तोअच्छादहीदहै।"' 
प्रष्नकर्ता ने कहा कि उसे विनोद तो अच्छा लगा, किन्तु फिर भी उसके 
आटमसम्मान को ठेस पहूंचती है । 
म० : आत्मा केवल एक है। जब तुम अपनी भूलोके लिए अपने 
आपको दोषी ठहराते हो तब भी क्या तुम्हं ठेस पहचती है ? यदि तुम आत्म- 
भावमें दृढ़ हो जायो तो तुम्हें दोषी ठह्राने वाला दूसरा नहींहै। जव तुम 
जगत को देखते हो तो आत्मा की धारणा नहीं रहती । इसके विपरीत 
आत्मा पर टद रहो तो जगत की प्रतीति नहीं होगी । 


१ फरवरी, १६३६ 
१५२. श्रीमती कंली जानना चाहती थीं कि वे ध्यान करना उत्तम ढंगसे 
कैसे सीख सकती रह? | 
महि ने पूछा कि क्या उन्होने (रोमन कंथोलिकों की भांति माला फेरकर) 
ज्ञाप किया दहै ? उत्तर था “नहीं 

















( ९५२' ) 


म० : क्या तुमने ईश्वर तथा उसके गुणों पर विचार किया है? 

भक्त : मैने इन विषयों पर पडा है तथा चर्चाकीदहै। 

म० : अच्छा, यदि इन्द्रियों के स्पष्टतया^व्यक्त किये विना, इसका 
मन में ध्यानपूर्वकं विचार चलता रहे, यही ध्यान ह । 

भक्त : मेरा तात्पयं “गुप्तमागे'" तथा “नै कौन रह" मे वणित ध्यान 
सेहे । 

म० : इसकी तीव्रता से इच्छा करो जिससे कि मन भक्तिमें द्रवीभूत 
हो जाय । कपूर के जलने के बाद कुछ भी अवशेष नहीं रहता है। मन कपूर 
है; जव यह्‌ कुछ भी शेष पीछे छोडे विना आत्मा में परिवतित हो जाता हेः 
यही आत्मा का साक्षात्कार है । 


४ फरवरी, १६३६ 


१५३. पेशावर के कृ लोग आये जिनमे एक जुडीशियल कमिषनर थे तथा 
एक विद्वान उत्साही युवक था, जो जीवात्मा से पृथक परमात्मा मे दृढ़ जास्थावान 
था। उसने कू प्रष्न उराये 1 

श्री भगवान ने उसके अनेक संशयों का एक ही वक्तव्य से समाधान क्रिया : 
जात्मा को "जीव तथा "परम" की उपाधियोंसे रहित कर दो ओौर कटो क्या 
तुम्हे फिर भी कोई अन्तर दृष्टिगोचर होता दे) यदि इसके उपरान्त भी संशय 
अने रहें तो स्वयं से प्रश्न करो “संशयकर्तां कौनदहै? विचारकर्ता कौनदहे ? 
उसे खोज लो) यह संशय नष्ट हो जायेंगे । 


५ फरवरी, १९३९ 


१५४. अगले दिन युवक ने प्राणायाम पर प्रश्न किया । 
म० : ज्ञान के अनुसार प्राणायाम इस प्रकार दै: 

“"नाह्‌ं ' मे यह नहीं हं रेचक (षवास बाहर निकालना) 

“कोऽ” जै कौन हँ ? पुरक (श्वास अन्दर लेना) 

"सोऽहं" मै वही ह कुम्भक (वास रोकना) 

इसे विचारकीसंज्ञादी गथीदहै। इस विचार से वांछिति फल-प्राप्ति 
होती है । 

जिस साधक का इतना विकास नहो जो इसमें लग सके तो कुठ ध्यान 
करने से ए्वास पर संयम होने लगता है । तथा मन कौ च॑चलता समात्‌ होने 
लगती है । मन के संयम के साथ दही श्वास का संयम होने लगता है, अपितु 
केवल कुम्भक (पूरक, रेचक की ओर ध्यान गये वरैर कुम्भक हो जाना) भी 
परिणाम करता । 











(, श्ङदं ) 


यह्‌ भी सामथ्यंसे बाहरदहोतोरेसे साधक के मन को स्थिर करनेके 
लिए एवास्र नियमन निर्धारित किया जातादहै। प्वास जितने समय तक 
नियन्त्रित रखा जायगा मन केवल उतने समय तक ही शान्त रहेगा । इस प्रकार 
यह अवस्था अस्थायी हे । निश्चय ही प्राणायाम लक्ष्य नहीं है। यह्‌ क्रमशः 
साधना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधिं तक जातादहै। ये अवस्थां 
मनकोवशमें करने के लिए । जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास 
किया हें उसके लिए यह नियन्त्रण सरल हो जातादहै। प्राणायाम उसे मनो- 
निग्रह की उच्चतर अवस्थाओं तकलेजातादहै। मतः योग का लक्ष्यं भीः 
मनोनिग्रह्‌ ह । 

जिस साधक ने पर्याप्त प्रगति करलीदहें वह स्वाभाविक ही प्राणायामस 
समय नष्ट न कर सीधा मनोनिग्रह करेगा । वहुत-से लोग जिन सिद्धियों के 
पीठे भागते दहंवेतो सरल प्राणायामके विकाससेही सिदधहौ जाती हैं| 


आहार संयम की आवश्यकता पर प्रश्न करने पर भी भगवानने कहा: 
“मित हित भुक्‌"---अनुकरुल भोजन सीमित मात्रामें। भक्ति के महात्म्य के 
सम्बन्ध में प्रश्न करने परश्ची भगवान ने कहा : जहाँ तकं "विभक्ति है वहाँ तक 
भक्ति की आवश्यकता होगी । जहां तक वियोग है, वहां तक योग की आव- 
्यकता होगी । जव तक द्वत है तव तकं ईश्वर तथा भक्त भी हैँ । विचार के 
सम्बन्ध मेंभीटएेसादहीहै। जब तक विचार है तब तकद्रैत भीहै। परन्तु 
सोत में विलीन होने के बाद केवल एेक्यताहै। भक्ति भी इसीके अनुरूप 
है। भक्तिमें इष्ट की प्राप्ति के उपरान्त केवल एेक्यतादहै। ईश्वर विचार 
भी आत्मा में आत्मा द्वारा होता दै । अतः ईश्वर तथा आत्मा एक ही हैँ। 
यदि साधक को भक्ति का निदेश मिले तथा वह सीधा भक्ति करने लगे तवं 
ठीकदटहै। किन्तु एसे भी व्यक्तिदहंजो फिर विचार करने लगेगे, ब्दो है--एक 
म तथं एक ईश्वर 1" दूरस्थ ईश्वर को जानने से पूवं मुञ्ने समीपस्थ भैः को 
जान लेना चाहिए । एसे साधक को "विचार मागे" का उपदेश दिया जाता है । 
वस्तुतः भक्ति तथा विचार में कोई अन्तर नहीं है । 
१५५. उसी व्यक्ति ने समाधि के स्वरूप पर तथा साधनों पर प्रश्न किया । 
म० : जब समाधिके स्वरूप तथा समाधिमें जानेके माभ को जानने 
वाला नहीं रहता, समाधि हो जायगी । 
मेजर चंडविक : एेसा कहते हँ कि महात्मा की एक दृष्टि ही पर्याप्त है; 
मूति्याँ, तीथंयात्रा आदि इतनी प्रभावशाली नहींहैँ। मैं यहाँ तीन माससे 
निवास कर रहा ह, कह नहीं सकता महषि की दृष्टि से किस भांति लाभान्वित 


हुभ हं । 

















॥ , १२७) 


म०. : महात्माकी दृष्टि पवित्र करती है। पवित्रता दष्ट से नहीं 
देखी जा सकती । पत्थर के कोयले के टुक्डे को जलने मे समय लगताहेः 
लकड़ी का कोयला कम समयमे जल जातादहै, तथा वारूद की दटेरी तुरन्त 
ही धधक उव्तीहै। इसी प्रकार भिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथै जो 

हात्माओं के सम्पकमे जते हें । 

श्री कोहेन : मैं ध्यान करते हुए ठेसी स्थिति पर जाता हँ जिसको 
णान्ति कहा जा सकता है ओर एकाग्रता की मन:स्थिति । अव आगे क्या होना 
चाहिए ? । 
म० : शान्ति ही आत्मसाक्षात्कार है। शान्ति भंग मत होने दो। 
केवल शान्ति लक्ष्य होना आवश्यक दहै ? 

भक्त : किन्तु मूञ्ञे समाधान नहीं होता । 

म० : क्योकि तुम्हारी शान्ति अस्थायीहै। यदि यह्‌ स्थायीहो 
जाय तो इसे साक्षात्कार कहते है । 


€ फरवरी, १९३६ 
१५९६. भक्त : क्या अभ्यास के लिए एकान्त आवश्यक है? 

म० : एकान्त से तुम्हारा क्या आशय ? 

भक्त : दूसरोंसे अलग रहना । 

म० : एेसा करना क्यों आवश्यक है ? यह केवल भय के कारण दहे । 
एकान्तसे भी दूसरों के आगमन का एवं एकान्त-भंग का भय बना रहता हे । 
इसके अतिरिक्त एकान्त में संकल्पो को कैसे नष्ट करोगे ? जिस वातावरण में 
अभीदटोउसीमे क्यों नहीं करते ? 

भक्त : किन्तु इस समय मन में विक्षेप हे। 

म० : तुम मनको बाहर क्यों जाने देते हौ ? एकान्त का अथेह 
मन को एकाग्र करना । यह्‌ भीडमे भी किया जा सकता है 1 एकान्त संकल्पो 
का नाश नहीं कर सकता। यह अभ्याससेही साध्यदहै। यह्‌ अभ्यास यहाँ 
भी किया जा सकतादहे। 

१५७. भक्त : भमै" की खोज मे एक अवस्था एसी आती है जब साधक 
को यह आदेश दिया जाताहै कि अनुग्रहुके प्रवेशके लिए वह मन को 
प्रभावहीन अवस्था में रखे। प्रभावहीन फल से निश्चित फल की प्राप्ति 
कंसे हो सकती टै ? | 

म० : आत्मा सदैव विद्यमान है--इसे नवीन रूपसे प्राप्त नहीं 
करनादहे। 














(> 


भक्त : मेरा आशय यहुहै कि प्रभावहीन (नकारात्मक) अवस्थामें 
क्या किया गया है जिससे अनुग्रह्‌ की प्राप्ति हो) 

म : क्या तुम यह प्रश्न अनुग्रहके विना कर रहो ? अनुग्रह्‌ 
प्रारम्भमेंदहे, मध्यमेंहे तथा अन्तमेंरहै । अनुग्रह्‌ ही आत्मा हे । शरीर के 
साथ मिथ्या तादात्म्यता होनेके कारण गुरुको शरीर सहित माना जाता हे । 
किन्तु गुरुके दृष्टिकोण से गुरु केवल आत्मा है । केवल आत्मा हे । वह्‌ बताता 
है कि केवल आत्मा को सत्ताहै। तव क्या आत्मा तुम्हारा गुरु नहीं? 
अनुग्रह कौ प्राप्ति अन्यत्र कहां से होगी ? यह्‌ केवल आत्मा से होगी । आत्मा 
की अभिव्यक्ति अनुग्रह को अभिव्यक्ति है तथा अनुग्रह की अभिव्यक्ति आत्मा की 
अभिव्यक्ति है। यह सारे संशय श्रान्त दृष्टिकोण के कारण तथा अपने से बाहर 
की वस्तुओं कौ प्राप्ति को इच्छाके कारण होतेर्हैँ। आत्मासे भिन्न कभी 
नहीं है । 

= : हमारे सारे प्रण्न हमारे दुष्टि-बिन्दु के अनुसार होते हैँ जबकि 
श्रीभगवान के उत्तर उनके दृष्टि-विन्दु से होते हैँ । प्रष्नों कान केवल समाधान 

ही करिया जाता है अपितु उनको प्रभावहीन भी कर दिया जाता हे । 


११ फरवरी, १९३६ 


१५८. श्री फ़रायडमन : जनक ज्ञानी होते हुए भी अपने राज्य का णासन 
करतेथे। क्या कमं करनेके लिए मनक) क्रियाशील होना आवश्यक नही ? 
ज्ञानी के मन का कायं करने का युक्तिपूणे कारणक्याहै ? 

म० : तुम कहते हो कि “जनक ज्ञानी होते हृए भी कर्मशील ये 
क्या यह प्रन जनक ने कियाहं ? यह्‌ प्रण्न केवल तुम्हारे मनमेंहै। ज्ञानी 
आत्मा के परे किसी वस्तु का भान नहीं करता । उसे एेसे संशय नहीं होते । 

भक्त : कदाचित्‌ यह स्वप्नवत्‌ होगा। हम जिस प्रकार स्वप्न की 
चर्चा करते हँ उसी प्रकार वे जपने कार्यो के सम्बन्ध में सोचते है । 

म० : स्वप्न आदि की वात तुम्हारे मस्तिष्कमें है । यह्‌ स्पष्टीकरण 
भी तुम्हारे मस्तिष्कमेदहीहे। 

भक्त : हां । म समन्ञा। सर्वं ^रमण-माया' है--जो आत्मरूप है । 

म० : यदिरएेसादहै,तोनद्वैतटहै ओर न वार्तालाप । 

भक्त : आत्म-साक्षात्कार के उपरान्त व्यक्ति जगत की अधिक प्रभाव- 
ओ्रालीदढंगसे सेवा कर सकता है । क्या यह एेसा नहीं है ? 

म० : यदि जगत आत्मा से पृथक हो। 
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१२ फरवरी, १६३६ 


१५९. श्री कोहेन को जिज्ञासा हुई कि क्या समाधि आत्म-साक्षात्कार के 

लिए आवश्यक है ? 

म० : तम सदैव आत्मामं हो--अव, समाधि मे, गहन निद्राम, 
साक्षात्कार मे । यदि तुम आत्मभाव छोड दो जौर अपने को शरीर तथा 
मन मानलोतोये अवस्थां तुमको घेर लेती-सी प्रतीत होती ह। ओर 
समाधि मे भी तुमको शून्य-सा प्रतीत होता है; जबकि तुम आत्मा हो एवं नित्य- 
सिद्ध हो। 

भक्त : श्री अरविन्द के अनुसार मस्तिष्क की ज्योति को नीचे हृदय मे 
लाना होगा । । 

म० : क्या आत्मा पहलेसे ही हृदय मे नहीं है ? सर्वेव्यापी आत्मा 
को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जा सकता हे ? 

भक्त : क्या कर्मयोगी एवं भक्त को भी समाधि की स्थिति प्राप्त करनी 
होती रहै ? । 

म० : जब तुम एक विन्दु पर एकाग्र होते होतो तुम उसमे विलीन 
हो जाते हो, यह विलीन होना ही समाधि कहलाती है । अन्य आकृति विलीन 
होकर केवल आत्मा अवशेष रहती है । कमंयोगी अथवा भक्त को भी यह 
अनुभव होना आवश्यक है । 

१६०. भक्त : हृदय तथा उसमें स्फुरण क्या है? वे कंसे प्रकट 
होते हं? 

म० : हृदय तथा स्फुरण आत्मा के समान हैँ । स्फुरण की अभिव्यक्ति 
हेतु आधार आवश्यक है । पुस्तक मे इसे स्पष्ट किया गया हं । 

भक्त : स्फ़रण किस प्रकार प्रकट होता है? प्रकाश के रूपमे, गति के 
रूप मे अथवा किसी अन्य प्रकार से ? 

म० : इसका वणेन शब्दों से किस प्रकार सम्भव है? इसमे यहं सब 
पूर्णतया सम्मिलित है-- यह आत्माहीहै। अपने ध्यान को इस पर केन्द्रित 
करो तथा इसके मूल तत्त्व के विचार को मत जाने दो। 


१३ फरवरी, १६३६ 


१६१. अनन्तपुर के एक वयोवृद्ध सज्जन ने महाकक् में वेदों का पाठ सून 

कर खडे होकर जिज्ञासा को : 
“सा मत है कि अब्राह्मण को वेदोच्चारण नहीं सुनना चाहिए । 
म० : अपना कार्यं करो । यहां जिस प्रयोजन से आये हो उसे करो । 


2) 
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` इन विषयों में अपना समय क्यो नष्ट करते हो ? तुम कहते हो “शने पाठ सुना” 


वह्‌ मै" कौन है को जाने विना तुम शब्द का प्रयोग कर रहेहो। यदि 


इसका महत्व जान लोगे तो कोई संशय नहीं रह जायगा । पहले श्यै" की खोज 


कर लो फिर अन्य विषयों की चर्चां कर सकते हो । 
श्रो भगवान ने आगे कहा :-- 
“^स्मृतियों मे अनेकं कथन हैँ । अव वे उपयुक्त नहीं हैँ । मै संसार का सुधार 


करूगा, म स्मृतियों का संशोधन करूगा।'' इस प्रकार के दम्भयुक्त वाक्य 


संसार में अनादिकाल से पुरुषों द्वारा कटे जते रहे हैँ । एेसे सुधारक आये ओर 
गये; किन्तु प्राचीन स्मृतियां आज भी विद्यमान हैँ । इन विषयों पर समय क्यों 
नष्ट करते हो ? प्रत्येक व्यक्ति अपना कायं करे। सव ठीक होगा । 
२३ फरवरी, १६३६ 
१६२. मध्यम आयु की एक महाराष्टीय महिला, जिसने श्ञानेश्वरी 


भागवतः तथा “विचार सागर' का अध्ययन कर रखा था तथा भ्रमध्य मे ध्यानः 
का अभ्यास करती थी, वह कम्पन तथा भय अनुभव करती थी, तथा प्रगतिः 


नहीं कर रही थी। वह मागंदशन चाहती थी। 

, महपि ने उन्हं निदंश दिया किव्हदष्टाकोन भूलें। टष्टि ध्रमध्ये 
स्थिर करली जाती हे किनन्तुदष्टाकोदष्टिसे ओक्लल कर दिया जाता है । 
ष्टा को निरन्तर टष्टिमे रखा जायगा तो ठीक हो जायगा | 


२४ फरवरी, १९३९६ 


१६३. एक अमरीकी सत्तर वर्षीय डा० हैनरी हैण्डने प्रष्न किया: 
अहंकार क्या है ?" 
~ म० : अकार आन्तरिक हे, तुमसे बाहर नहीं, यह्‌ स्वयं तुमको ही 
स्पष्ट होगा । 
भक्त : इसकी परिभाषाक्यारै ? 
म० : परिभाषा भी अहंकार जनित होगी । अहंकार को ही अपनी 
परिभाषा बतानी पड़गी । 
भक्त : अत्माक्याटै ? 
म० : अहंकार को खोज लो, आत्मा मिल जायगी । 
भक्त : तव क्यादोनोएकहीरहै? 
म० : आत्मा अहंकार के बिना हो सकती है किन्तु अहंकार आत्मा 
के बिना नहीं हो सकता । वे बुदबुदे तथा सागर के समान है| 








( १६ ॥ | 


भक्त : इससे विषय स्पष्ट हो गया। आत्माक्याहै? 

म० : संस्कृत शब्द आत्मा तथा अंग्रेजी शब्द सोल (3०४1) एक ही हैँ । 
१६४. एक अन्य अमरीकी ने संकल्प के स्वरूप पर प्रष्न किया । 

म० : संकत्पकामूल खोज लोगे तो वे अहष्य हो जा्येगे । 

भक्त : संकल्प सत्य हो जाते है । 

मर : यदि संकल्पहोगेतोवे सत्य होगे । यदि वे लुप्त हौ जायें तो 


सत्य होने को कुछ नहींदहै। इसके अतिरिक्त यदि तुम भौतिको तो जगतभी 
भौतिक है ओर इसी प्रकार । यह खोजो कि क्या तुम भौतिको? 


भक्त : ईश्वरीय जगत के लिए मै केसे उपयोगी होञंगा ? 
म० : यह्‌ खोज करो कि क्या “मै जगत के दिव्य अंश से भिन्न हे। 


स्वयं काकल्याण न कर पाने पर अभी तुम जगत के दिव्य अंश की सहायताकी 
इसलिए अपेक्षा कर रहे हो जिससे कि तुम जगत का कल्याण कर सको । दिव्य 
-सत्ता तुम्हारा मागंदशंन तथा नियन्त्रण कर रहीहै। गहन निद्रा में तुम कदां 


जाते हो ? कहाँ से बाहर आतेहो ? 
भक्त : मुञ्चे कार्यो तथा संकल्पो ने प्रभावित कियादहै। 
म० : संकल्प तथा कायं एकहीहं। 
भक्त ॒: क्या उत्तम भौतिक दर्यो को अर्थात संरक्षक देवदूतो को 


इन्द्रियों दारा अनुभव करने का कोई मागंदहे ? 


म० : ष्टा की अवस्था के अनुसार ही टश्य की अवस्था होती है । 
भक्त : अनेक टष्टा एक ही हश्य को देखते हं । 
म० : किन्तु सबकी पृष्ठभूमिमेंटष्टा एकहीदहै, तथा ण्यो कौ 


विविधता दहै । क्या सुषुप्ति में तुम्हं नानात्व टष्टिगोचर होतादहे ? 


भक्त : हम अब्राहम लिकन को देखते हँ जिनका बहुत समय पूवं निधन 


हज था । 


म० : क्याटष्टा के बिना द्य है ? अनुभव वास्तविक हो सकते हँ । 


ण्य हष्टा के अनुसार ही हें । 


भक्त : मेरा एक सहकारी युद्धमें मारा गया था। उसके निधन के 
नौ वषे बाद एक अन्य समूह्‌ का फोटो लिया गया। उसकी तस्वीर भी उसमें 
है, यह्‌ कंसे है ? 

म० : कदाचित्‌ संकल्पो ने मूतंस्वरूप धारण कर लिया"“““इसके मूल 
मे जाकर देखो । 

भक्त : कंसे ? 

म० : यदि मागे बाह्य हो, मागंदणेन सम्भव है, किन्तु वह्‌ आन्तरिक 
है अन्दर खोजो। आत्मा का साक्षात्कार सदव हौ रहाहै। जिसका 
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अभी तक अनुभव नहीं हुजा हो उसकी नवीन खोज सम्भव दहै। किन्तु आत्मा 
तुम्हारे अनुभवमेंदे। 

भक्त : हां, मे अपने आपका अनुभव करता हं । 

म० : अपनेञआप। क्यादोरहै-्म ओर अपने आप । 

भक्त : मेरा यह्‌ आशय नहींहै। 

म० : वहं कौन ह जिसने यह अनुभव करिया है अथवा नहीं कियाहै? 

भक्त : आत्माएक हीट । 

म० : प्रषन तभी होगा जब दो हों । आत्मा की अनात्मा से तादत्म्यता 
समञ्चने की मिथ्या भावना को त्याग दो। 

भक्त : मेरा आशय चेतन की उच्चतर अवस्थासेहै। 

म० : कोई अवस्थां नहीं है । 

भक्त : मनुष्य को तुरन्त ही ज्ञानप्रकाश प्राप्त क्यों नहीं हो जाता ? 

म० : मनुष्य स्वयंहीज्ञानप्रकाश है। वह दूसरों को ज्ञान से 
आलोकित कर रहा है । 

भक्त : क्या आपके उपदेश अन्य लोगो से भिन्न? 

म० : मागं एकदै तथा साक्षात्कार भी एकहीहै। 

भक्त : परन्तु लोग अनेक पद्धतियों की चर्चा करते हैँ । 

म० : वे स्वयं की मानसिक अवस्था के अनुसार एेसा करते है| 

भक्त : योगक्यादहै? 

म० : जो वियोगमे है उसके लिए योग ( एेक्यता) आवश्यक हे । 
यदि तुम आत्मानूभ्रुति कर लोगे तो कोई अन्तर नहीं होगा । 

भक्त : क्यागंगामें स्नान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है ? 

म० : गंगा तुम्हारे अन्दरदै। यह गंगान तुम्हं शीत करती है 
न कम्पन । इसमे स्नान करो । 

भक्त : क्या कभी-कभी गीता का पाठ करना चाहिए ? 

म० : सदैव । 

भक्त : क्या हम वबाइ्विल पठं ? 

म० : वाइविल तथा गीता समान हैं । 

भक्त : वाडइविल के अनुसार मनुष्य का जन्म पापमेहोताहै। 

म० : मनुष्य ही पापदहै। गहन निद्रा में मनुष्य-भाव नहीं था। 
देह-भाव पाप का विचार लाता दहै । संकल्प को उत्पत्ति ही पापदहै। 

एक अन्य प्रष्न के उत्तर मे महिने कहा : हर व्यक्ति केवल आत्माही 

देखता है । दिव्य आकार सत्य के सागर में केवल बुदवुदों के समान है, अथवा 
पदं पर चलते चित्र के समान है । 








\ न 


भक्त : वाइविल के अनुसार मानव आत्मा खो सकती है । 


म० : भं--भाव अहृकार है तथा वह्‌ नष्ट होता है । “अस्तित्व हीः 
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मरह” यह्‌ निज स्वरूप है । 
भक्त : श्री अरविन्द तथा माँ के उपदेशों मे अन्तर टै । 
म० : पहले समपेण करो, तब भिच्लता मे सामंजस्य करो. 
भक्त : वैराग्यक्याहै ? 
म० : अहटृकार का त्याग । 
भक्त : क्या यह्‌ सम्पत्ति का त्याग नहीं? 
म० : सम्पत्तिकेस्वामीकाभी। 
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भक्त : यदि लोग दूसरों के हित के लिए अपनी सम्पत्ति का दान कर 


दतो संसार बदल जाय । 
म० : प्रथम स्वयं को त्यागो तब दूसरों की चिन्ता करना। 


एक अरन्य प्रशन के उत्तरमें श्वी भगवान ने कहा : साधक के स्वभावानुसार 
मागं सरल दीखते हैँ । यह इस पर निभंर करता है कि उसने इससे पूवं क्या 


साधना की थी । 
भक्त : क्या हमे तत्काल साक्षात्कार नहीं हो सकता ? 


म० : साक्लात्कार नवीन वस्तु नहीं है । वह्‌ नित्य है। तुरन्त अथवा 


क्रमिक साक्नात्कार का प्रश्न ही नहीं उरुता । 
भक्त : क्या पुनजंन्महोताटै ? 


म० : पुनर्जन्म सम्भवदहै यदि तुम्हारा वतमान जन्म हृजा हो 


अव भी तुम्हारा जन्म नहीं हआ दह । 
अन्य प्रष्न के उत्तर मे-- 


म० : अहंकार समस्त व्याधियोंकी जड है। इसे त्यागो। व्याधि 


नहीं रहेगी । 

भक्त : यदि सब व्यक्ति त्याग कर दे तब क्या व्यावहारिक, जगत रह्‌ 
जायगा ? कौन हल चलायेगा ? कौन फसल काटेगा ? 

म० : पहले साक्षात करो ओर तव देखो। साक्षात्कार के माध्यम 
से जो कल्याण होगा वहु शब्द, विचार तथा कमं आदि की सहायतासे परे 


होगा । यदि तुम स्वयं की सत्यता को समञ्च लोगे तो ऋषियों तथा गुरु कौ 


सत्यता तुम्हें स्पष्ट हो जायगी । गुरु एक ही है तथा वह्‌ आत्मा हे) 
भक्त : गुरुजन मौन तथा ग्रहणशीलता पर क्यो आग्रह करते हं? 
म० : मौनक्याहै? मौन ही अखण्ड प्रागट्यदहे। 
भक्त : मन की वास्तविक चाहु क्याहै ? 
म० : विक्षेप रहित होना । 
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भक्त : क्या अमरीका तथा भारत के विद्रानों को परस्पर निकट 
लाना उपयोगी होगा जसे अध्यापकों के विनिमय आदिसे ? 

म० : एसी घटनाएं स्वतः ही घटित होती रहगी । एक महान शक्ति 
राष्टोंके भाग्य का मागंदशंन कर रहीहै। जव तुम सत्यता से सम्पकं त्याग 
देते हो तभी एेसे प्रन उरते हँ । क्या अमरीका अथवा भारत तुमसे अलगदहै। 
उसमे (आत्मामे) टट हो जाओ ओर देखो । । 

भक्त : श्री रामकृष्ण ने विवेकानन्द को बनाया । इसके पीछे कौन-सी 
शक्ति टै? 

म० : सबमे एक ही शक्ति टे । 

भक्त : उस शक्ति का स्वरू्पक्याट ? 

म० : लोहे के कणो को एकत्र करने वाले चुम्बक की तरह शक्ति 
आन्तरिक दै, बाह्य नहीं । विवेकानन्द में रामकृष्ण थे । यदि तुम विवेकानन्द 
को देह मानोगे तो रामकृष्ण भी देह हँ । परन्तु वे देह नहीं हैँ । यदि रामकृष्ण 
उनके अन्दर न होते तो विवेकानन्द समाधि मे नहीं जा सकते ये। 

त : विच्छ के काटने से वेदना क्योंहोती है ? 

म० : देह तथा जगत को उत्पत्तिकाक्याकारणदहै? 

भक्त : यह्‌ समष्टि बुद्धिकाञअंगदहे। 

म० : समष्टि बुद्धिको ही इन घटनाओं की चिन्ता करनेदो। यदि 
व्यक्ति जानना चाहता है तो वहु स्वयं की आत्मा का पता लगाये | 

भक्त : क्या योगियों का चमत्कार शोरे का अम्ल पीना, विष पीना 
तथा अग्नि आदि पर चलना स्पनि्दित पदाथ के विस्तार क्षेत्र है 

म० : भौतिक शरीर को यह प्रण्न करने दो । तुम भौतिक नहीं हो| 
जो तुम नहीं हो उसकी चिन्ता व्यो? यदि आत्माका कोई आकार होता तो 
वह॒ पदार्थो से प्रभावित होती । परन्तु आत्मा का कोई आकार नहीं है, इसलिए 
वह वस्तुओं के सम्पक से मूक्त टं 

प्रेम के समुद्र काक्या महत्त्व है ? 

म० : आत्मा, पवित्र आत्मा, साक्नात्सार तथा प्रेम आदि सब पर्याय- 
वाचीदहें। 

भवत : वार्ता अत्यन्त ५काणदायक रही । 

श्री <न ० सुब्बाराव--विशिष्टाद्वत क्यार ? 

म० : इसी के समान है । 

भक्त : वे माया को नहीं मानते । 

म० : हम कहते हैँ सवम्‌ ब्रह्य है। वेभी बारम्बार व्रह्मा को 
सवबमे विशिष्ट मानते हैँ । 
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भक्त : वे जगत को यथाथे मानते है । 
म० : हम भी यही मानते हैँ । आचाय ने इतना ही कहा है, “जगत 
के पीछे जो सत्यता है उसे खोजो 1" जिसे एक माया कहकर पूकारता है, दूसरा 
उसे परिवतनशील कहता है । दोनो मे लक्ष्यएक हीह । 
डाण० हैण्ड : महर्षि ! यह्‌ न समजले हम खराब लड़के हँ । 
म० : मुज्लसे एेसा मत कहो । पर तुम स्वयं यहु मत समञ्ञो कि तुम 
खराब लड़के हो । 
सव हँसते हए संध्या के पांच वजे चले गये । एक मिनट उपरान्त महषि : 
यदिवे एक दिन ओौररुकेतोवे मौन हो जाययेगे। 
१६५. श्ची सुब्बाराव : क्या मनुष्य समाधिस्थ नहीं होते ? 
म० : क्या अभी समाधि नहींहै। 
भक्त : क्या यह्‌ नित्यहै? 
म० : यदि नहीं, तो फिर यह्‌ सत्य कंसे हो सकती है ? 
भक्त : तव ? 
म० : नतव, न अव । 
भक्त : एेसा प्रतीत होता दै । 


म० : किसे ? 
भक्त : मन को। 
म० : मनक्याहै? भँ कौन? 
भक्त : (मोन) 


१६६. एक व्यक्ति ने प्रश्न कियाकिक्या दिव्य शक्ति को प्राप्त कर 
वृद्धावस्था तथा रोग से निवारण हो सकता है ? 
म० : तुमदेहकाही निवारण कर सकते हो। 
भक्त : दिव्य शक्ति को अन्दर कंसे ले ? 
म० : वहु वहाँ विद्यमानदहीदहै। उसे अन्दर ग्रहण करने को आव- 
ए्यकता नहीं है । एसा तभी किया जा सकता है जवक्रि वह तुम्हारे बाहर हो । 
किन्तु वहु केवल तुमदहीहो। न अन्दर ग्रहण करनारहै न बाहर देना ह। 
भक्त : क्या भौतिक प्रकृति के नियमों अर्थात आहारादि का पालन 
आवश्यक है ? 
म० : यह्‌ केवल कल्पना में है। 
१६७. एक मनुष्य मन एकाग्र न कर पाने के कारण ।चन्तिति था। 
ˆ ~-म० : क्या अभी भी वहु एक नहीं है ? वहु सदेव एकाग्रही रहता है । 
नानात्व तुम्हारी कल्पना मे है । एकात्मकता को प्राप्त करना नहीं होता है । 
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१६८. श्री भगवान से यहु कहा गया कि जिसने आत्म-पद की षाप्ति 
करली दहै उसे भोजनादि.की आवश्यकता नहीं होती । 
म० : तुम स्वयं को अवस्था के अनुसार ही समञ्जते हो । 
१६६. भक्त : मन पर नियन्त्रण कंसे करें ? 
म० : मन को हता से पकड लो। 
भक्त : कंसे ? 
म० : मन क्याहे? इसे खोज लो। मन केवल संकल्पों का 
समूह ह । - 
भक्त : काम की प्रवृत्ति का उन्मूलन कंसे करें ? 
म० : देहके आत्मा होने कौ मिथ्या भावना का उन्मूलन करके । 
आत्मा मे कोई लिग नहींदहै। 
: इसकी अनुभूति कसे करें ? 
म० : तुम स्वयं को देहु मानकर दूसरे व्यक्ति को भी देह मानते हो ॥ 
इस प्रकार लिग की भिन्नता उत्पन्न होतीदहै। किन्तु तुम देह नहींहो 
वास्तविक आत्मादही रही । फिर वहां लिग का भेद नहीं रहेगा । 
१७०. भक्त : क्य। योगो अपने पूवं-जन्मों को जान सक्ता ? 
म० : क्या तुम वतमान जन्म को इतनी भली प्रकार जानतेहो कि 
पूवं-जन्म को जानने की इच्छा करो? वतमान जीवन को जान लो, शेष स्वयं 
जान लोगे । हम अपने सीमित वतमान ज्ञानसे ही इतने दी हैँ । फिर तुम 
अपने आपको अधिक दुखी क्यों करना चाहते हो ? 
भक्त : क्या उपवास से सा्नात्कार में सहायता मिलती है ? 
म० : हां! किन्तु यह्‌ अस्थायी है। मानसिक उपवास वास्तवमे 
उपयोगी होता है । निराहार स्वय में साध्य नहींहै। साथ ही साथ आध्या 
त्मिक विकास भी आवश्यक है। पूणं उपवाससे मन भी दुबल दहो जाताहै। 
फिर तुम आध्यात्मिक अनुसन्धान हेतु पर्यप्ति शक्ति प्राप्त नहीं कर सकते । इस 
कारण सीमित भोजन करते हुए साधना करते रहो । 
भक्त .: एेसा मत है कि एक मास तक उपवास रखना तथा तदुपरान्त 
व्रत खोलने के दस दिन के पश्चात मन शुद्ध तथा स्थिरदहोजातादहै। ओौर 
फिर सदैव एेसा ही रहता है । 
म० : हाँ, यदि उपवास कालमें भी आध्यात्मिक जिज्ञासा निरन्तर 


रही हो । 
१७१. एक अन्य प्रश्न के उत्तर में महर्षिने कहा: हृदय से हूदय कीः 


वार्ता तथा हृदय से हृदय का श्रवण सर्वोत्तम है। यही सर्वोत्तम उपदेश है । 
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भक्त : क्या गुरु का मागंदशेन आवश्यक नहीं है ? 
म० : क्यातुम गुरुसे पृथक हो ? 
भक्त : क्या साल्िध्य लाभदायक है ? 


म० : क्या तुम्हारा आशय भौतिक साच्चिघ्यसे है ? इससे क्या 
लाभ? मन दही मुख्यहै। मनसे सम्पकं होना आव्रश्यक हे । 


२८ फरवरी, १६३६ 


१७२. एक यात्री : ध्यान तथा विचार में क्या अन्तर है ? 
म० : दोनों एकहीदहँ। जो विचार करने के अयोग्य है, उनको 
ध्यान करना नितान्त आवश्यक है। इस साधना मे साधक स्वयं को भूलकर 
मै ब्रह्य ह" अथवा भमै शिवरहू ध्यान करतादहै। इस प्रकार वह्‌ ब्रह्य अथवा 
शिव मे निरन्तर ढ्‌ रहता है । अन्ततः ब्रह्य अथवा शिव ही अवशेष रहं जाता 


है जिसकी वह्‌ शुद्ध अस्तित्व अर्थात्‌ आत्माके रूपमे अनुभूति करेगा । 


विचार मा का साधक स्वयं पर हद्‌ रहकर पृषता है, भै कौन हू" ओर 
उसको आत्मा स्पष्ट हो जाती है । 


भक्त : क्या प्रत्यश्न अनुभव से प्राप्त ज्ञान भी कालान्तरमें नष्ट हो 
जाता टै ? | | | 

म० : “कैवल्य नवनीत'' कै अनुमार नष्ट हो सकता दहै। समस्त 
वासनाओं को निर्मल किये बिना प्राप्त किया गया अनुभवः स्थिर नहीं रह्‌ 
सकता । वासनाओं को नष्ट करने का प्रयास करना आवश्यक है, अन्यथा मृत्यु 
के बाद पुनः जन्म -होतादहै। कुषकामतदहै कि अपने गुरु से उपदेश लेने स 
साक्षात्‌ अनुभव प्राप्त होता दहै; दूसरों के अनुसार यह मनन में सम्भव हे, ओर 
कुछ एेसा भी कहते हैँ कि निदिध्यासन तथा समाधि से यह सम्भवहै। उपर 
से भेद प्रतीत होने पर भी सब काभावएकहीदै। 

समस्त वासनाओं का क्षय होनेके बाद ही ज्ञान स्थिर रह्‌ सकता दै । 


२६ फरवरी, १६३६ 
१७३. भक्त : भगवन ! अहंकार का बन्धन कंसे ढीला हौ ? 
म० : उसमे नवीन वासना एकत्रित न करने से । 
भक्त : पर्याप्त जप से भी यह्‌ बन्धन श्नीण नहीं हज । 
म० : एेसा कैसे ? निश्चय ही समय पाकर यह क्षीण होकर नष्ट 


होगा । 
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| २ माचं, १९३६ 
१७४. एक अमरीकौ भद्र पुरुष डा० हैण्ड ने प्रष्न किया: क्या अहंकार 

के खरोत को खोजने की दो पद्धतियां हैँ? 

म० : नदोसखरोतदहँओरन दो पद्धतियां । एक ही स्रोत है तथा एक 
ही पद्धति है ? 

भक्त : ध्यान तथा आत्मा की खोज में क्या अन्तरहै? 

म० : ध्यान अहंकार को बनाये रखकर ही सम्भव है । वहाँ अहंकार 
रहता है तथा जिस पर ध्यान करते हैँ वह॒ आकार रहता है । यह्‌ पद्धति परोक्ष 
है। जबकि आत्माएकहीटहै। अहंकार के स्रोत को खोजने से अहंकार लुप्त 
हो जाता है1 जो अवशेष रहता है वह्‌ आत्मा है। यहु पद्धति प्रत्यक्ष है । 

भक्त : तव मृञ्ञे क्या करना चाहिए ? 

म० : आत्मामें ढ़ रहना चाहिए । 

भक्त : किस प्रकार ? 

म० : अव भी तुम आत्मा हो । किन्तु तुम इस चेतना (अथवा 
अहंकार) का संवित्‌ (आत्मा) के साथ तादात्म्य कर रहेहो। यह मिथ्या 
तादात्म्य अज्ञान के कारणहै। अहंकारके साथ ही अविद्या लुप्त हो जाती 
है । उसे समाप्त करने के लिए केवल अहंकार का नाश करना है । साक्षात्कार 
पहलेसेहीरहै। साक्षात्कार की प्राप्ति के लिए कोर प्रयास आवश्यक नहीं है। 
क्योकि वहन तो बाहररहै, न कोई नवीन वस्तुहीहै। यह्‌ सदैव तथा स्वेत्र 
है- यहां ओर अभी भी । 
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१७५. श्री सुव्वाराव ने जिज्ञासा की : विशिष्टाद्रंतियों के मत से परमात्मा 
के साक्षात्कार से पूवं आत्मसाक्षात्कार आवश्यक है । यह काफी कठिन प्रतीत 
होता है। 
म० : आत्म-साक्षात्कार क्याहै? क्या अत्माएंदो हैँ जो एक-दूसरे 
का सा्नात्कार करती हं ? आत्माएंदो नहीं हैँ । पहले आत्मसाक्षात्कार प्राप्त 
करो, फिर निर्णय करो उसके बाद क्याहोतादहै। 
भक्त : भगवद्गीतामे कहा है कि एक परमेश्वर है जिसकी परापृकरृति 
नमम काशरीर सब जीव शक्तियों की समष्टिदटै। 
म० : इस पर सभी एकमत हैँ कि अहंकार नष्ट दहो । पहले हम 
सवंसम्मत विन्दु पर कायं प्रारम्भ करें । कु अद्रेतवादी भी नाना जीवत्व को 
मानते हैँ । आध्यात्मिक प्रगति के लिए इन सबका कोई महत्त्व नहीं है । पहले 
[ करो, फिर देखो आगे क्यादहै। | 
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१७६. डा० हण्ड का विचार कल आश्रमसे विदा होने काहे, हिमालय 
(हरिद्वार) की यात्रा, यहाँ वापस्ष, बम्बई जाना एवं भिख, फिलिस्तीन, यूरोप 
होते हए अन्त में अपने मूल स्थान अमरीका को जाना हे । 
वे पवेत के शिखर तक चटढना चाहते हैँ । उनकी इच्छा है कि श्री भगवान 
उनके साथ जायें । महषि अपनी सुविधानुसार ऊंचाई तक चग तथा डा० दण्ड 
पुरी ऊँचाई चढने के बाद वापस वहां प्रच जहां महषि उनकी प्रतीक्षा करेगे 
जिससे कि वे उस निश्चित स्थान पर डा० हण्ड से मिल सके । महि ने मूस्कराते 
हए उनसे पूछा कि क्या उन्होने डा० वीसली के अनुभव के बारेमे सुना ? 
डा० हण्ड : वे मेरे भित्र हैँ । उन्होने मुञ्चे सब कुछ बताया है 
आश्चर्यजनक ! महर्षि, मेरी उस्र आपसे अधिक है । किन्तु जप मुञ्चे पिडा 
हु मानकर छोड नदें। भँ एक युवक की भांति पवेत पर्‌ चढ्‌ सकता है । 
पिछली बार आप शिखर तक कब गये थे ? 
म० : लगभग ग्यारह वषं पूवं । डा० बीसली ने क्या कटा ! 
भक्त : यह्‌ सब टद्‌ विश्वासमें है । यदि आप मेरे साथ अकेले होगे 
मै सब कुछ बता दुगा । | 
महर्षि केवल मुस्करा दिये । 
भक्त : महषि ! क्या आप एक अव्यक्त ऋषि मण्डली का समाज 
जानते हैँ ? | 
म० : यदि अद्ण्य हँ तो उनको कंसे देख सक्ते हो ? 
भक्त : आत्म सवित्‌ मे। 
म० : आत्म संवित्‌ मे बाहर का कुछ नहीं रहता । 
भक्त : तव क्या व्यक्तित्व भी नहीं है? मै अपने व्यक्तित्व को खोने 
से रताहं । क्या जागरृतिमे भै मनुष्य हुं" यह्‌ चेतनता नहींहै ? 
म० : व्यक्तित्व कोखोनेसे क्यों डरते हो? स्वप्नरहित निद्राम 
तुम्हारी क्या अवस्था होती है? क्या तब तुम्हं अपने व्यक्तित्व का भति 
होता है ? 
भक्त : यह्‌ सम्भवहे। 
म० : पर तुम्हारा अनुभवक्याहै? यदि वहाँ व्यक्तित्व र 
क्या गहन निद्रा होगी ? 
भक्त : यह भावार्थं करने पर निरभरहै। महषि काक्या मत = 4 
म० : महर्षि तुम्हारे अनुभव का वणेन नहीं कर सकता । महषि 
अपने विचार बलपूवेक तुम्हारे अन्दर प्रवेश नहीं करायेगा । 


हेगा तो 


॥ 
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भक्त : मूञ्चे मालूुमदहै। इसी कारण मै उनको तथा उनके उपदेशों 
को इतना अधिक चाहता ह । 
म० : क्या तुम वास्तव मे अपने लिये शय्या तैयार नहीं करते ओर 
क्या तुम गहन निद्रा में अपने व्यक्तित्व को खोने को उत्सुक नहीं होते ? 
इससे क्यों उरते हो ? 
भक्त : बुद्ध का निर्वाण" क्याटै ? 
म० : व्यक्तित्व की समाप्ति । 
भक्त : उसके न रहने से मूञ्ञे भय होता है । क्या निर्वाण मे मानवता 
नहीं है? 
म० : क्या उस स्थितिमे दो आत्माएं हँ ? सुषुप्ति के अपने वतमान 
अनुभव पर विचार करो ओर कहो । 
भक्त : निर्वाणमेभी व्यक्तित्व रखना सम्भव है, यह्‌ मँ विचार करता 
हं । व्यक्तित्व खोने का मुञ्चे भय रहता दे 
इसके पश्चात, प्रष्नकर्ता पवेत पर चदे तथा लगभग पन्द्रह मील, मध्याह्घ 
मे बारह वजे प्रारम्भकर रात्रि के आठ वजे तक ध्रुमकर लौटे। थके हुए 
वापस आकर उन्होने कृषि, सामाजिक स्थिति, वणं-व्यवस्था, भारतीयों की 
आध्यात्मिकता आदि पर अत्यन्त विशद व्याख्यान दिया । 


१७७. भक्त : महत्‌ क्या है ? 
म० : संवित्‌ (अर्थात्‌ आत्मा) से प्रल्िप्त प्रकाश ही महत्‌ है। जिस 
प्रकार अंकुरण से पूवं बीज फुलकर बड़ा हो जाता है तथा उसके बाद अकुरित 
हो वृद्धि कोपातादहै, उसी प्रकार संवित्‌ (अर्थात्‌ आत्मा) प्रकाश प्रक्षेपणकर 
अहंकार के रूप में व्यक्त होताहै तथा विस्तार पाकर देह तथा ब्रह्माण्ड बन 
जाता है । 
चित 
\/ 
महत्‌ 
“ 
अहंकार 
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मेजर चेडविक : क्या यह्‌ समष्टि बुद्धि? 
म० : हाँ, जहंकार तथा सृष्टि की उत्पत्तिसे पूवं यह एेसाहीदहे) 
सवे इसी मे व्याप्त है । जिस प्रकार सिनेमा के पदं पर प्रक्षिप्त सभी चित्र एक 
विन्दु से प्रक्षिप्त प्रकाश से दीखते हैँ उसी प्रकार देह तथा अन्य पदाथं महत्‌ 
मे दीखते हँ । इस प्रकार यह्‌ समष्टि वुद्धिदहीहै। 
देह तथा अन्य समस्त वस्तुएँ (व्यष्टि जीवों मे) मस्तिष्क में विद्यमान है । 
प्रकाश मस्तिष्क पर प्रक्षिप्त होतारहै। मस्तिष्कमेजो संस्कारदहवे देह्‌ तथा 
जगतके रूपमे व्यक्त होते हैँ । चूँकि अहंकार सीमित से तादात्म्य कर लेता 
है, देह को पृथक एवं जगत को पृथक मानाजातादहे) 
एक बन्द कमरेमें शैय्या पर लेटे बन्द नेत्रो से तुम स्वप्न में लन्दन देखते 
हो, वहाँ की भीड़ देखते हो तथा अपने को उनके बीच देखते हो । स्वप्न मे एक 
विशिष्ट देह को स्वयं माननलेते हौ । लन्दन तथाये सब तुम्हारे कमरे तथा 
तुम्हारे मस्तिष्क मे नहीं समा सकते । किन्तु यह्‌ सब विस्तृत स्थान तथा यह्‌ 
` सारा समय तुम्हें अनुभव होता है। ये निश्चित ही मस्तिष्क द्वारा प्रक्षिप्त हए 
होगे । यद्यपि जगत इतना विशाल है तथापि मस्तिष्क इतना छोटा, फिर भी क्या 
यह कम आश्चयं है कि इतनी विशाल सृष्टि मस्तिष्क जँसे छोटे-से दायरे में 
समा जाय ? यद्यपि सिनेमा का परदा सीमित है तथापि चित्रपट के समस्त दृश्य 
इस पर आकर दीखते हैँ । तुम यह्‌ आश्चयं नहीं करते कि घटनाओं का इतना 
वड़ा विस्तार इतने छोटे परदे पर कैसे व्यक्त हो सकता है ? मस्तिष्क तथा 
टष्यों के साथभीेसादहीरहेै। 
भक्त : क्या मह॒त्तत्व साक्षात्कार जसा नहीं? 
म० : महत्त्व अहंकार के पहले है । इसे ईश्वर कहं सकते हं, एवं 
अहंकार जीव दहै । ईश्वर को परब्रह्म भी कह सकते हैँ । इसमे कोई भेद 
नहीं है । 
परा 
५ 
ईष्वर 
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जीव जगत 

संवित्‌ (ब्रह्म) ईष्वरत्व को भी व्याप्त करके है। 
१७८. "विचार संग्रह" मेँ जिस ज्योति का वर्णन किया गयादे वह क्या 
है ? इसे "आत्म-ज्योति" कहा गया है तथा इसके पीठे जो सत्य हं उसे अनुभव 
करने का निर्दश किया गयादहै। 
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म० : वेदों ने उक्तं ज्योति का वणेन कियाद : 
(तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः'' 
उस ज्योति को अहंकार-चेतन समञ्नना चाहिए । 
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१७९. श्री फ़्रायडमेन ने स्वामी रामदास से कोई प्रण्न किया था। जिसके 
उत्तर मे उन्होने कहा कि उनके ओौर अधिक जन्म नहीं होगे । इंजीनियर ने 
कहा था कि पुनजंन्म की चिन्ता नहीं करनी चाहिए । वही राम होगा वही 
रामदास होगा, वही राम की खोज होगी तथा वही साक्षात्कार का आनन्द 
होगा । फिर इस रामलीला की पुनरावृत्ति में क्या आपत्ति हो सकती? 
रामदास ने स्वीकार किया था कि इसमें आपत्ति नहीं हो सकती तथा वह्‌ आनन्द 
एवं खेल ही होगा । इंजीनियर ने आगे कहा कि रामदास का कथनहै कि 
रामदास ने स्वयं मे व्याप्त रामको खोज लिया है तथा इस एेक्यता से वह 
प्रसन्न हँ। वे एकदही दहै, फिर भी रामदास था, रामथे, वहाँ एेक्यता थी वहाँ 
आनन्द था । वह्‌ नित्य है। यह कहकर उन्होने पूछा कि श्री भगवान की इस 
पर क्या सम्मति है ? 

म० : यह्‌ सब उसी प्रकार सत्य है, जिस प्रकार वतमान घटनाएँ । 

१८०. पुनः उन्हीं महाशय ने कहा कि निद्रा विस्मृति की अवस्था है तथा 
जाग्रत अवस्था मन कौ क्रियाशीलताकी। निद्रा मे मन घनीभूत दशा 
मे था। 

म० : क्या तुम सूषुप्तिमे नहींथे ? 

भक्त : हा, मे था। किन्तु विस्मृति की अवस्था में। विस्मृति तथा 
मनका साक्षी होना आवश्यक, जो कहतादहै कि मै दोनों अवस्थाओंमें 
अनुस्यूत ह । । 
म० : वहसाक्षीकौनदहै ? तुम साक्षी कहरहेहो। साक्षी के लिए 
ष्टा तथा टक्य होना आवश्यक है । येमनकीस्ष्टिहैँ। साक्षी का विचार 
मनमेहे। यदि विस्मृतिकासाक्षीथातो क्या वह कहता था श्च विस्मृति का 
साक्षी हं ?' मभी तुमने अपने मन से कहा था कि वहां साक्षी अवश्य ही होगा । 
कौन साक्षी था ? तुम्हारा अनिवार्यं उत्तर होगा भैः । फिर वह रँ" कौन है? 
तुम स्वयं को अहंकार मानकर कहते हो भ्ै"। क्या इस अहंकार कान्त 


साक्षी है? उत्तरदेनेवाला मनहै। वहस्वयंका साक्षी नहीं हो सकता। . 


स्व-आरोपित सीमाओं में बद्ध हो तुम सोचते हो कि कोई मन तथा विस्मृति का 
साक्षी हे । तुम यह भी कहते हो कि भै साक्षी ह ।' विस्मृति केसाक्षीको यह्‌ 
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कहना आवश्यक है भै विस्मृति का साक्षी ह ।' वतमान मन स्वयं यह अन- 
धिकार चेष्टा नहीं कर सकता । 

इस प्रकार पूरी स्थिति अमान्य है। महत्‌ निस्सीम है। सीमित बनकर 
वहु केवल अनधिकार चेष्टा करताहै। वास्तवमें साक्षी होने को कुठ नहीं 
है । अस्तित्व माच्र है) 

१८१. '्वग्दत्वा न निवतंन्ते तद्धाम परमं मम ।” वह्‌ धाम कौनसा ट? 
क्या यह्‌ महत्तत्त्व से परे जो शुद्ध संवित्‌ है वही तो नहींहै? 


म० : हाँ। 
भक्त : “न निवर्तन्ते" का अर्थ है--पुनः अज्ञान से आवृत न होना । 
स: टा 


भक्त : क्या इसका यह्‌ अभिप्राय है कि महत्तत्त्व प्राप्त करने वाले भी 
अविद्या के जाल से मुक्त नहीं हए ? 

म० : इस कथन का कि सवं लोक, ब्रह्य लोक तक मनुष्य को पुनजेन्म 
से मुक्त नहीं करते, यही अभिप्राय है । भगवद्गीता कहती है : “मुज्ञ प्राप्त कर 
पुनजंन्म नहीं होताः." । अन्य सब बन्धन में है । इसके अतिरिक्त, जब 
तक तुम यह कल्पना करोगे कि गति है जैसा कि गत्वा शब्द का अभिप्राय क्त 
तब तक पुनरावृत्ति भी होगी । गति में पूवंगमनं को सम्भावना निहित द । 
जन्म क्याहि ? यह्‌ अहंकार का जन्म दै । 

जन्म लेकर किसी जगह जाओगे; जहां जाओगे वहाँ से पुनः आगमन होगा । 
अतः यह सव शब्दाडम्बर त्यागदो । तुम्हारा निज स्वरूप जसा वसा 
रहो । देखो तुम कौन हो एवं आत्मभाव में रहो । जन्म, मर आवागमन से 
रहित । 

भक्त : सत्य । तथापि यह सत्य प्रायः सुनकर भी हम धोखेमेआ 
जाते हँ तथा हम इसे भूलादेते हँ । 
म० : यह सहीदहै। प्रायः स्मरण कराने की आवश्यकता है । 

१८२. दिन मे एक रोचक फोटो गुम हो गया । श्री भगवान्‌ इससे चिन्तित 
प्रतीत हृए । श्री फ़रायडमेन ने जिज्ञासाकी कि महषि इन सब विषयों को कंसे 
देखते हैँ ? 

श्री भगवान ने कहा : कल्पना करो तुम॒स्वप्त मे मुने पौलैण्ड ले जा रहे 
हो। जागकर तुम मुज्षसे प्रण्न करो, भने एेसा-एेसा स्वप्न देखा था । क्या 
आपने एेसा स्वप्न देखा अथवा आप इसको जानते हैँ ? अथवा आपका इस 
सम्बन्धमें क्या टष्टिकोण दहै ?" 

भक्त : किन्तु आपको अपने समक्ष हुई घटनाओं का भी भान नहींहै। 
म० : ये सव मनकी चेष्टाएं हैँ तथाये प्रश्न भी । 
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तदुपरान्त श्री भगवान नेश्री राम द्वारा सीता की खोज सम्बन्धी एक कथा 
सुनायी । पावंतीने शिवस जिज्ञासाकी कि राम पूणं पुरुष होकर सीताके 
खोजनेसे दुखी क्यों? शिवने कहा कि राम अवभी पूणं पुरुषर्हैँ। यदि 
उनके पूणत्व कौ परीक्षा करना आवश्यकहोतो पार्वती सीता बनकर राम के 
समक्ष जाये तथा देखे क्या होता है । पार्व॑तीनेएेसादही किया। राम ने उनकी 
उपेक्षा कौ तथा चक्षुहीन व्यक्ति के समान विना पावेतीको देखे “हे सीता 
हे सीता ! करते अगे वढृते गये । (वार्तलाप.२१८ से तुलना करे) 


१३ माचं, १९३६ - 

१८३. बम्बई के एक सज्जन ने कहा : मैने श्री अरविन्द आश्वरममेमां से 
निम्न प्रशन किया: भै मन को संकल्प रहित शून्यावस्था में रखता हँ जिससे 
ईश्वर अपने आपको अपने वास्तविक रूपमे दशेन दे सके । किन्तु मृञ्े कोई 
अनुभूति नहीं हुई ।'. 

उत्तर इस प्रकार था : “विचार ठीक है । ऊपर से शक्ति अवतरित होगी । 
यह्‌ प्रत्यक्ष अनुभव है ।"' 

प्रष्नकर्ता ने आगे के लिए मागेदशेन चाहा । 

` म० : है वसे रहो। अवतरित होने अथवा प्रकट होने को कुछ 
नहीं है। केवल अहंकार की निवृत्ति की आवश्यकताटहै। वह जो है सदैव 
दे। अव भी तुम वहीहो। तुम उससे अलग नहींहो। तुम शून्य देखते हो । 
शून्य को देखने हेतु तुम व्हा हो । तुम किसकी प्रतीक्षा करतेहो ? यह संकल्प 
"मेने दशेन नहीं किया तथा दशन की आशा एवं कुछ प्राप्ति की इच्छा, यह्‌ 
सभी अहंकार की चेष्टाएंहं। तुम अहंकारके जालमे फंस गये हो । यह्‌ सब 
अहंकार कहता है, तुम नहीं । जसे हो वसे रहो ओर कुष नहीं । 

१८४. म० : मूलाधारा को नीचे, हृदय को मध्य में तथा मस्तिष्क 
को शिखर अथवा इन सबसे ऊपर अनुमान करना यह्‌ सवबभूलदटहै। एक शब्द 
मे, संकल्प करना यह्‌ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं हे । 

१८५. म० : धमं म्रन्थो मेये पायी जाती हैँ :-- 

“मौन से कथन किया ।' 
“स्थिर रहकर ही बताया ।” 
यह अव्यक्त शब्द कौन-सा टै ? यह केवल मौन, प्रणव अथवा महावाक्य 
है ।* इन्टँं शब्द भी कटा गया द । 


* महावाक्य चार हैँ: (१) तत्त्वमस्ि। (२) अहं ब्रह्मास्मि । 
(३) अयं आत्मा ब्रह्म । (४) प्रज्ञानं ब्रह्य । 
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१८६. म० : हम समाचारपत्र तथा उसके अन्तगेत सब लेख पढते 
है, किन्तु स्वयं उस कागज के सम्बन्ध में कुछ भी जानने की चिन्ता नहीं करते । 
हम सर को नहीं अपितु छिलके को ग्रहण करते हँ । जिस.आधार पर यह्‌ सब 
मुद्रित है वह्‌ कागज है । यदि हम आधार को जान लं तौ अन्य सव कुछ ज्ञात 
हो जायगा । (यथा दीवार तथा उस पर अंकित चित्र) । 

भक्त : आप एक ही सत्य प्रतिपादन कर रहे हैँ वह एक सत्य क्या हं ! 

म० : वह एक केवल सत्‌ टै, अस्तित्व, जो जगत रूप मे भासता ह 
पदाथ जो हम देखते हैँ तथा हम स्वयं । 

भवत : आत्मा क्या है? क्या आत्माके विषय मे कोई अन्तिम 
निणेय दै ? 

म० : पहले जानो आत्माक्यादहै। जब हम आत्मा को जानेंगे तब 
यह्‌ प्रश्न ही नहीं रहेगा कि इसका अन्तिम निणेय हे या नहीं है । तुम आत्मा 
किसे कहते हो ? 

भक्त : जीव आत्मा दहे । 

म० : जीव क्या है, यह जानो । जीव तथा आत्मा में क्या अन्तरदहै? 
जीव स्वयं आत्मा है, अथवा त्मा कोई पृथक वस्तु है ? जिसका तुम अनुभव 
करते हो उसका अन्त निश्चित है, जिसकी उत्पत्ति हुई है उसका अन्त अथवा 
विनाश अवश्यम्भावी है । जो अजन्मा है उसका अन्त नहीं है । जो वास्वविकता 
है उसकी अनुभूति नहीं हो सकती । उसका अनुभव नहीं किया जा सकता । 
हमे खोजना चादिए, जो द्रष्यमान दै, वह क्या है; जो दीखता है उसका अन्त. 
निश्चित दहै । जो वास्तविकता रहै, वह्‌ नित्यहै; जो नवीन प्रकट होता है वह 
बाद में नष्ट होगा । । | 

भक्त । नर देह मे अवतीणं होने पर क्या होतादहै, जीवका क्या 
होतादे? 

म० : पहले हम यह जानले कि हम क्याहं। हम जानते नहीं कि 
हम क्या, मौर जब तक हम यह न जान लेकिहमक्याहै एसे प्रष्नकी 
कोई गुंजाइश नहीं है । (श्री भगवन का आशय स्पष्ट ही- देहात्म-बुद्धि से दै-- 
जिससे जन्म-मरण की भ्रान्ति उत्पन्न होती है । आत्मा पृथ्वी, अग्नि, वायु 
एवं जल आदि तत्त्वों से दूषित नहीं हुई दै, उसकान जन्म हैन मरण ।) 
(गीता, अध्याय २, शलोक ११ )--अशोच्यानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे' 
मादि--जन्म किसका हुआ है ? तुम मनुष्य किसे कहते हो ? यदि जन्म, मृत्यु 
एवं मृत्यु के उपरान्त के विषयों कौ जिज्ञासा के स्थान पर यह्‌ प्रश्न करो कि 
अब तुम कौन तथा कंसेहो, तोये प्रष्न नहीं उटठेगे। सुषुप्ति (गहन निद्रा) 
स्वप्न तथा जागृति अवस्थामे तुम समानदहो। क्या भेँ--भाव जीवदहे, 
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अथवा देह जीव है ? क्या यहु संकल्प हमारा स्वरूप टै ? अथवा यह्‌ अनुभव 
कि हम रहते हैँ, आदि, हमारा स्वरूप? (गीताके श्लोक को उद्धरण 
करते है) : 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निवेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ।२.५२।। 
भक्त : आत्म-विचार क्यों आवश्यक है ? 
म० : यदि तुम अत्म-विचार नहीं करोगे, तो लोक-विचार चुपके 
से घुसतादटै। जो नहींहै, उसे पाने का प्रयास कियाजातादहै,नकिउसेजो 
वास्तविक है। जो तुम खोजते हो, उसकी एक बार प्राप्ति के बाद, विचार भी 
समाप्त हो जाते है, ओर तुम उसी में स्थिर होते हो । जब तक देहात्म-बुद्धि 
दै, आत्मा खोयी हुई कही जाती है तथा व्यक्ति को उसे प्राप्त करने का निर्देश 
किया जाता है, परन्तु स्वयं आत्मा कभी नहीं खोती । वह नित्यहै। देह को 
आत्मा कहते हं । इन्द्रिय को आत्मा कहते हैँ, इसी प्रकार जीवात्मा, परमात्मा 
आदि हँ । हजारों वस्तुओं को आत्माकीसंज्ञादी जाती है। आत्माकी 
खोज से अभिप्राय है वास्तविक आत्मा को जानना । 


समाधि : केवल तथा सहज 

१८७. मँ कहता हं कि समाधिस्थ मनुष्य की देह आत्मा का निरन्तर ध्यान 
करने के कारण गतिहीन हो जातीदहै। वह सक्रिय हो अथवा निष्क्रिय । एेसे 
ध्यान मे संलग्न मन देह अथवा इन्द्रियों की चंचलता से प्रभावित नहीं होता । 
शारीरिक क्रिया से पूवं मन की चंचलतां आवश्यक नहीं होती । एक मत यह्‌ 
भीदै कि शारीरिक चंचलता निविकल्प समाधि नहीं होने देती । आपका क्या 
मतद? मैने जो कहा है उसके आप साक्षात्‌ प्रमाण हैं। 

म० : तुम दोनोंदही ठीक हो; तुम सहज निविकल्प' के बारे में कहते 

हो, दूसरा केवल निविकल्प' के सम्बन्धमे। एक अवस्था में मन आत्माके 
प्रकाश मे लीन रहता है । जबकि सुषुप्ति में मन अज्ञान के अंधेरे मे पड़ा रहता 
दे । साधक दोनों में अन्तर देखता है । समाधि टूटने पर प्रारम्भ होती क्रिया- 
शीलता, शारीरिक बेचन, दृष्टि, प्राण, मन की चंचलता, दृश्यों तथा क्रियाओं 
का भान, यह्‌ सव उसे बाधाएं हैं| 

किन्तु सहज समाधि मे, स्वयं मन भत्मामें घुल गयाहै एवं नष्टहो 
गया है। इस अवस्था में उपरोक्त अन्तर तथा बाधाओं का अस्तित्व नीह 
रहता । एसे कायं निद्रारत बालक के आहार ग्रहण के तुल्य हैँ जिसका द्शंक 
को भान होता है किन्तु स्वयं उसको नहीं होता। सोते हए गाडीवान को 
गाड़ी के चलने का भान नहीं होता क्योकि उसकामन अन्धकार में लीन है । 
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इसी प्रकार सहज ज्ञानी को अपने देहिक कायंकलापों का कोई भान नहीं होता 
क्योकि उसका मन मृत हो चुका है--मन चिद-आनन्द (आत्मा) की समाधिमें 
घुल चूका हे । 

उपरोक्त प्रष्न मे ध्यान तथा समाधि को टीकर प्रकार से वणेन नहीं किया 
है। ध्यानम मन को वशमे करनेके लिए कठिन प्रयास आवश्यक है। 
जवकि समाधि सहज व विनां प्रयासकेहे। 


सुषुप्ति केवल सहज 

(१) जीवित मनः; १. जीवित मन; १. मृतक मनः; 

(२) विस्मृतिमें इवा | २. प्रकाशमे इवा हुआ | २. आत्मामेधुलाहुञा 
हआ 

३. कुएं के जल में| ३. उस सरिता के 
लटकी मय रस्सी समान जो समुद्रमें 
के बाल्टी के समान मिलकर अपना 
अस्तित्व समाप्त 

कर चुकी हे; 


४. रस्सीकेदूसरेषोर | ४. सरिता समूद्रमेसे 
से खींचे जाने वाली पुनः वापस लौटने 
मे असमथ है । 


१८८. केवल जागरूकता मन कासारदहै। किन्तु जब अहंकार इसपर 
आधिपत्य कर लेता है, यह्‌ तकं, संकल्प तथा अनुभूति का संस्थान बन जाता है । 
किन्तु समष्टि बुद्धि भमहंकारसे सीमितन होनेके कारण स्वयं से पृथक कुछ 
भी नहीं होती तथा इस कारण वह्‌ केवल भान मात्रहै। बाइविल के (7 44 
747" 7 40) अस्तित्व ही "नँ ह" का यही अभिप्रायहै। 

अहंकार से ग्रस्त हुजा मन अपनी शक्ति धीरे-धीरे नष्ट कर॒ चुकाटै तथा 
केष्टदायक संकल्पो का दमन करने में अत्यन्त दुबल हो गया है । अहंकार रदित 
मन गहन एवं स्वप्नरहित निद्रा में प्रसतनं रहता है । इसलिए निश्चय ही, आनन्द 
तथा दुःख मन की वृत्तियां मात्र हैँ । किन्तु दुबल वृत्ति को सब्रल वृत्ति से बदलना 
सहज नहीं है । क्रिया दुबेलता है अतः दुःखदायक होती है । निष्क्रिया शक्ति 
है अतः आनन्ददायक है । सुषुप्त शक्ति प्रकट नहीं है अतः उसका उपयोग 
नहीं होता । + 

समष्टि वुद्धि किसी दुलभ सत्पुरुष मेँ अभिव्यक्त होकर अन्य जीवों के 
दुबल मन को सबल विराट मनसे सम्पकं करानेमें समथ होती हे। एसे 
दुर्लभ सत्पुरुष को सद्‌-गुरु अथवा ईश्वर का प्रागदट्ूय कहते ह । 














(र्‌ *) 


१६ मई, १६३६ 
१८९. मध्यम उख्रके फ़रांसीसी श्री एम० आंलीवर . लकोम्बे, भारतीय 
सभ्यता संस्थान, पेरिस विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होकर भारत की यात्रा पर 
थे, प्रच भारत से यहां पधारे। अन्य व्यक्तियों के अतिरिक्तवे महूषिकेभी 
दशन करना चाहते थे । वे आश्रम में लगभग तीन घण्टे रहे। वे मूल संस्कृत 
मे भगवद्गीता, उपनिषद्‌, सूत्र, आचार्यं शंकर एवं रामानुज के भाष्य सहित पढ़ 
चुके थे । उन्होने प्रश्न किया-- क्या महि कां उपदेश वही दै जौ शंकर का है ? 


मऽ 
त्कार की अभिव्यक्तिटहै। दूसरोंको यह्‌श्री शंकर के समान मालुम होताहै। 


भक्त : निश्चय ही । क्या इस साक्षात्कार को अन्य प्रकारसेभी 


व्यक्त किया जा सकता? 

म० : ज्ञानी पुरुष अपनी भाषा का प्रयोग करेगा । श्री भगवान 
ने आगे कहा : मौन स्वत्तिम भाषा है । 

भक्त : हठयोग तथा तान्त्रिक साधना के सम्बन्ध में महषि क्या 
कहते हं ? 

म० : प्रचलित पद्धतियों मे से महर्षि किसी की आलोचना नहीं करते । 
मन की शुद्धि हेतु सभी उत्तम रहै। क्योकि शुद्ध मन ही उनकी पद्धति का ग्रहेण 
करने मे तथा दटढतापूर्व॑क उसका अभ्यास करने मे समथ हे। 


मक्त : कार्य, ज्ञान, भक्ति अथवा हठ आदि भिन्न योगों मे सर्वोत्तम 


कौन-सादै ? 
स्9 

ही इन सवके उच्चतम भाव के तुल्य ह 
महषि ने फिर कहा : स्वप्नरहित सुषुप्तिमे न जगत दहै, न अहंकार ओर 
न दुःख । किन्तु आत्मा रहती है । जाग्रति मे इन सबके रहते हए भी आत्मा 
विद्यमानदै। आत्मा के सदोदित प्रसाद का साक्षात्कार करने हेतु केवल 
अस्थायी चटना-क्रम निवारण करना । तुम्हारा स्वरूप आनन्द है । पहले यह्‌ 
सव नानत्व जिस आधार पर उमठ रहै टँ इसको ज्ञात करो ओर तुम उसका 


आधार बने रहो । 
भक्त : सत्य है । भाणय यह है कि नित्य-सिद्ध आत्मा का साक्षात्कार 


करने हेतु सीमित अनात्मा का निवारण करना है । यही शंकर का कथन है । 


न ग्रहण करना है, न त्यागना है । 
म० : एेसाही है (अलग से कहा) यह समक्षते हें । 


: “उपदेश सार” का दशम छन्द देखिए । आत्मा में स्थित रहना 








: महर्षि का उपदेश केवल अपने स्वयं का अनुभव तथा साक्षा- 











( +न) 


भक्त : एक साधक सामान्यतया कमं किस प्रकार करे ? 

म० : स्वयं को कर्तान मानते हुए । उदाहरणाथं, जब तुम पेरिस 
मेथे तब क्या तुम्हारा संकल्प इस जगह आनेकाथा ? 

भक्त : नहीं । 

म० : तुमने देखा कि तुम बिना संकल्पकेही कमं कर रहे हो। 
गीता के अनुसार कोई मनुष्य विना कमं कयि नहीं रह॒ सकता । जिस उदेश्य 
से व्यक्ति का जन्म हज है वह्‌ पूरा होगा चाहे तुम उसे पसन्द करो अथवान 
करो। उदहेष्यकोपूणं होने दो। 

भक्त : इतनी पद्धतियों का वणेन क्यों किया गयाटहै ? उदाहरणा 
श्री रामकृष्ण के मत से मोक्ष हेतु भक्ति सवेश्रेष्ठ साधन है । 

म० : यहु सब साधक के दुष्टि-विन्दु पर निभेर करतादै। तुमने 
गीता का अध्ययन कियाहै। श्रीकृष्ण कहते हैँ : “एेसा समय कभी नहीं था 
जव र्मे, तुम, तथाये राजा नहींथे; तथा एेसाभीनहींहै किये भविष्यमें 
नहीं होगे । जो असत्‌ है वह॒ कभी नहीं रहता । परन्तु जो सत्‌ है वह कभी 
नष्ट नहीं होता । जिसकी सत्ता थी, अभी भी है तथा भविष्यमें भी रहेगी 1 
पुनः, “इस सत्य का उपदेश मैने आदित्य को किया; उसने इसका मनु आदि को 
उपदेण दिया ।'” अर्जुन ने जिज्ञासा की : “एसा कंसे हो सकता है ?'ˆ आप कुछ 
वषं पूवं अभी हाल में जन्मे हो । आपने आदित्य को कंसे उपदेश दिया होगा ? 
श्रीकृष्ण का उत्तर था : हाँ । पूवं में हमारे अनेक जन्महो चुके हैँ । मँ अपने 
जन्म जानता ह; जबकि तुम अपने नहीं जानते । उन पूवं के जन्मोंमेक्याहुजा 
यह मै तुमको कहता हूं । 

देखो ! जो कृष्ण यह्‌ कह रहै थे किनतोरमँथा, नतुमथे, नये राजा 
थे, अब कहते हँ कि पूवं मे उनके अनेक जन्महो चुके हैँ । कष्ण ने अपनी 
बात का खण्डन नहीं किया है, यद्यपि एेसा प्रतीत होता है। वे अजुन के द्ष्टि- 
कोण के सदुश होकर उससे उसी के स्तर पर बात करते हं। 
इसी प्रकार समानान्तर अंश बाइविलमे है, जहाँ ईसा कहते है, “अत्राहम 

थे, उससे पहले मेँ हं ।'“ ज्ञानियों कौ वाणी समय स्थान, जनसाधारण तथा जन्य 
परिस्थितियों के अनुसार होतीहै। यात्री ने कहा,.वे दुखकेसाथजा 


महि ने मुस्कराते हए बीच मे टोकते हृए कहा, “न जाना है, न आना 
है 1 फ़ांसीसी ने तुरन्त ही कहा, “वे (महर्षि) देश कालसे परे हो चुके ह ।' 
वे पाण्डिचिरी लौट गये । 








( १६० ) 


३० मई, १९३६ 
१६०. कक्षम एक पालत्‌ गिलहरीदहै जो सन्ध्या को अपने पिजडेमें 
जाकर सो जाती है । जिस समय महि गिलहरी को रात्रि के विश्राम हेतु जाने 
का निदेश कर ही रहेथे कि एक यात्री, जिसने यह घोषित कररखाथा कि 
वे बुद्धिको सीमा पार कर चुके हँ उन्होने यह सृञ्लाव दिया कि गिलहरी 
संध्याको गर्मीसे प्यासी हो सकती है, इसे जल दिया जाय । उनकी पशु 
स्वभाव से जानकारी होने के अहंकार पर किसी ने उत्तर नहीं दिया । उन्होने 
पुनः अपनी बात को दोहराया । कुछ क्षणो के मौन के उपरान्त महर्षि ने कहा, 
“गरम सूयं में तपती हुई चदानं पर देर तक ध्यान करने से कदाचित तुम्हें 
प्यास लग रही होगी ओर एक लोटा जल पीना चाहोगे । 
भक्त : एेसाहीदहै। मैने जल पी लिया । 
म० : गिलहरी इतनी प्यासी नहीं है । चूँकि तुम सूर्य की गर्मी में 
तपस्या कर रहे थे तुम्हारा प्यासा होना स्वाभाविक दहै । गिलह्री के लिए यह्‌ 
निदेश क्यों करते हो ? 
महषि ने आगे कहा : मने उसे बन्द नेत्रोंसेसूयं की ओर तप्त चंदानों पर 
खड़े देखा 1 मँ कुठ समय वहां खड़ा रहा किन्तु मैने इसका ध्यान भंग करना 
उचित नहीं समज्ञा; एवं चला माया । एसे व्यक्ति अपनी इच्छानुसार कायं 
केरते ह| 
भक्त : जो रमन किया, वह मेरा पूवं निर्धारित नहीं था। येह अना- 
यास थां । 
म० : ओह ! मेँ समञ्ञा ! हम सव दूसरे लोगं जो कमं करते हैँ, वंह 
संकल्प से करते हँ ] तुम सबकी सीमासे परे हो एेसा प्रतीतं होता है । 
भक्त : एेसा मेनि प्रथम बार ही नहीं कियां है । जाप स्वयं मृञ्े प्रेरित 
केर यह संव कराते हैँ । फिर भी आप मृज्ञसे एेसा करने का कारण पूछते है । 
यह्‌ कंसे ? 
` म० : मँ समन्ना। तुम्हारे समस्त कायं मेरे वारा नियन्ति है । तब 
फलं भी तुम्हारे नहीं अपितु मेरे माने जाने चाहिए । 
भक्त : वे निःसन्देहं एेसेहीर्टँ। मँ अपनी स्वतन्त्र इच्छासे नहीं 
अपितु आपकी प्रेरणा से ही कमं करताहँं। मेरी स्वयं की कोई इच्छा 
नंहींदै। | | 
म० : मूखंतापूणं बाते बहुत हो चुकीं ! इसी प्रकार दुर्योधन ने प्राचीन- 
काल में (महाभारत) में कहा था: 


























( १९६९ ॥ 


जानामि धमं नचमेप्रवृत्ति- 
जनिम्यधर्म न च मे निवृत्तिः 
केनापि देवेन हदि स्थितेन, 
यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि 
तुम दोनों में क्या अन्तर है ? 
भक्त : मुञे कोई अन्तर नहीं दीखता । परमेरा कोई संकल्प नहीं है, 
ओर उसके बिना कायं करता हूं । 
म० : त॒म जन-सामान्यसे ऊपर उठ चुकेहो। हम दूसरे लोग 
व्यक्तिगत संकल्प से काये करते दहं । 
भक्त : कंसे महाशय ? आपने अपनी एक पुस्तक मे कहा हे कि कमं 
स्वतः हो सकता है । 
म० : बस रहनेदो! बस रहनेदो! तुम तथा एकं अन्य यात्री, 
श्रेष्ठ व्यक्तियों का-सा आचरण करते हो! तुम दोनों पूणं ज्ञानी हो । 
तुम्हे ओर ज्ञान को आवश्यकता नहीं| यदि तुम यहाँ प्रायः नहीं आते होते 
तोरम यह सब नहीं कहता । जैसा चाहो वैसा करो । परन्तु कुछ समय पश्चात 
ही यह्‌ प्रारम्भिक अवस्थागत सनक सही रूप मे मालूम हो जायेगी । 
भक्त : किन्तु मेँ तो बहुत समय से इस अवस्था में ठ । 
म० : वस रहने दो। 

१६१. आश्रमवासी शिष्य श्री कोहेन योग पद्धति पर चर्चा कर रहे थे । 
महि ने कहा : पातंजलि का प्रथम सूत्र योगकीौ स्वं पद्धतियों मे उपयोगी है। 
लक्ष्य है मन की क्रियाओं का अन्त । पद्धतियां सिन्न-भिन्न हैँ । जब तकं उस 
लक्ष्य की प्राप्ति-के लिए प्रयत्न किया जाता है उसे योग कहते हँ । यह त्रय्ष 
योग है । मन की शान्तिके अनेक साधनैः: ` 

(१) स्वतः मन की परीक्षाद्वारा। मनकी परीक्षा करने से उसकी कम 
शीलता का स्वतः ही अन्त हो जातादहै। यह्‌ ज्ञान का मागेरहै। शुद्ध मनहा 
आत्माहं । 

(२) मन के मूल को खोज करना, यह्‌ दूसरी पदति ह । इसके स्रोत को 
ईष्वर, आत्मा अथवा च॑ंतन्य कहा जा सक्ता हे । | 

(३) एक विचार पर एकाग्रता करने से अन्य सारे संकल्प लुप्त हो जाते 
है । अन्ततः वह्‌ विचार भी लुप्त हौ जाता हे । तथा 

(४) हस्योग । 

सभी पद्धतिर्या एक तथा समान है, चूंकि वे सव एक ही लक्ष्य कौ ओर 
प्रवृत्त कराती हं । 








( १६२ ) 


संकल्पो पर नियन्त्रण करते समय जागरूक रहना आवश्यक है, अन्यथा 
उससे निद्रा आयेगी । वह्‌ जाग़ृतिदही खास बातदै। इस तथ्यसे प्रकट है 
कि प्राणायाम के उपरान्त भी पातंजलि ने प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 
पर बल दियादहै। प्राणायाम मनको स्थिर करता है तथा संकल्पो का दमन 
करता है । फिर क्यों अधिक विकसित किया जाय ? चूंकि जागरूकता एक 
आवश्यक तथ्य है । एसी अवस्थाएं जफीम, क्लोरोफामं आदिकेलेनेसेभी 
उत्पन्न की जा सकती हँ । किन्तु जागरूकता के अभावमेवे मोक्ष की प्राप्तिः 


नहीं कराते । 


२ जून, १९३६ 

१९२. महि ने वार्तालाप के मध्य॒ समज्ञाया : मोक्ष की कामना कौन 
करता है ? प्रत्येक व्यक्ति केवल सुख को कामना करता है--वह भी केवल इन्द्रिय 
जनित सुख । एक गुरु से यह्‌ प्रश्न पूछे जाने पर उन्होने कहा, “ेसा ही है † 
जो सुख इन्द्रियो के भोगसे प्राप्त होतादहै, वह्‌ भी मुक्ति जैसा ही है । मुक्तिः 
कीप्राप्तिके लिए चार योग्यताभोंमें से मुक्ति की इसप्रकार की इच्छा भीः 
एक योग्यता है । यह सभी में समान दे । इस कारण सभी इस ज्ञान- आत्म 
ज्ञान के पात्र हैं ।'' 

वास्तव मेँ योग सूत्र आदि में वणित पूण॑तया सर्वंगुणसम्पन्न व्यक्ति का 
उपलब्ध होना जगत में सम्भव नहीं दे । फिर भी आत्मज्ञान का प्रयास नहीं 


त्यागना चाहिए । 
प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवसि ही भत्मादै। वह प्रमादके कारण शरीर 


के साथ तादात्म्यता को प्राप्त कर दख भोगता है । यह्‌ देखो कैसा आश्चयं है । 


एक आत्मा ही सत्य है । अत्मभावसे रहकर सारे कष्टोंसेष्टुटकारा क्यों 
नहीं पालेते ? 

प्रारम्भमें ही व्यक्ति को यह्‌ समज्ञा देना आवश्यक दहै कि वह्‌ शरीर नहीं 
है, क्योकि वह समक्षता दे कि वहं केवल शरीर ही ठै । जवकि वह शरीर तथा 
ओर धव कुछ भीटै। शरीर तो केवल एक अंश टे । यहु उसे अन्तिम रूप से 
जान लेना भावश्यक है । पहले उसे जङ्-चेतन का भेद समज्ञना आवश्यक है 
ओर केवल चेतन होकर रहना हं । बाद में वह यह अनुभूति करे किजड़ 


चेतन से अलग नहीं है 
यही विवेक है । यह प्रारम्भिक विवेक अन्त तक बना रहना आवश्यक है ॥ 


इसका फल मोक्ष हे । क 
१६३. महपि ने कहा : स्वतन्त्र इच्छा एवं प्रारब्ध सदैव ही रहते हे । 


प्रारब्ध पूवं कमं का परिणाम ठे; इसका सम्बन्ध शरीर सेरहै। शरीरको 
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उसकी सूविधानुसार कायं करने दिया जाय । तुम उससे क्यो चिन्तित होते हो ? 
तुम उधर ध्यान क्योदेतेहो? स्वतन्त्र संकल्प तथा प्रारब्ध देह के रहने तक 
रहते है । किन्तु ज्ञान इन दोनोंसे परे दै। आत्मा विद्या तथा अविद्या दोनों 
सेपरेदै। जो कूदहोतादठै वह्‌ पूवेकरृत कम, दवी इच्छा तथा अन्य कारणोसे 
होता टै । 

१६४. अमलापुरम्‌ के निवासी श्री सुब्बारावने जिज्ञासा को: मन पर 
नियन्त्रण कसे करे ? 

म० : मन को पकड़ लो । 

भक्त : कंसे ? 

म० : मन वास्तविक नहीं है । वास्तव मे, इसका अस्तित्व नहीहे। 
इसके नियन्त्रण का निर्चित मागं इसकी शोध करना हैँ । तब इसकी क्रिया 
शीलता बन्द हो जाती हे । 


६ जून, १६३६ 
१६५. बनारस विश्वविद्यालय के श्री रका जो एम° ए० तथा 

एम० एसण्-सीण०् है, ने कहा किवे पत्नी तथा बच्चोंके वियोग से शोकातुर 
हैँ । वे मानसिक शान्ति तथा उसको प्राप्त करने का उपाय जानना चाहते थे 1 

म० : जन्म-म॒त्यु, सुख-दुख, संक्षेप मे सारा जगत तथा अहंकार मन 
मेही स्थितदहैँ। यदि मनका नाश कर दिया जाय तो इन सबका भीनाश 
हो जाता है । यह्‌ ध्यान देने योग्य है कि मन को केवल सुषुप्त नहीं करना हे, 
अपितु उसे नष्ट कर देना है । मन सुषुप्तिमे भी निष्क्रिय रहता है । तब वह्‌ 
कुछ नहीं जानता । फिर जाग्रत होने पर तुम पूर्ववत हौ जाते हो । शोक का 
अन्त नहीं है । किन्तु यदि मन नष्ट कर दिया जाय तो शोक के लिए कोई 
आधार नहीं रहेगा तथा मन के साथ लुप्त हो जायगा । 

भक्त : मन का नाश केसे करे ? ्‌ 

म० : मनको शोधो । इसकी खोज करने पर यह्‌ लोप हौ जायगा ॥ 

भर्वेत : मै समज्न नहीं पाया । 

म० : मन केवल संकल्मों का समूह्‌ है। संकल्पकर्ता के होने स 
ही संकल्प होते हैँ । संकल्पकर्ता अहंकार है। यदि अहंकार की खोज हो जाये 
तो वह स्वरतः ही नष्ट हो जायगा । अहंकार तथा मन एक हीः हँ \ जहकार 
संकल्पो की जड है जिससे अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हँ । 

भक्त : मन की खोज कंसे करे ? । 

म० : अन्तरमुख हो जाओ। अब तुम जानलकतेहो क्कि म॒न का उदय 
अन्दरसे दै । अतः अन्तर्मुख हो जाओ । 
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भक्त : मेँ अव भी इसको करने की विधि नहीं समञ्च पाया । 

म० : तुम प्राणायाम की साधना कर रहे हो । यत््रवत प्राणायाम से 
-लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी । यह्‌ तो एक साधन-माच्र है । इसे यन्त्रवत करते 
समय मन से जागरूक रहने को सावधानी रखो तथा भैँ- भाव को ध्यानम 
रख इसके मूल को खोजो । तव तुम्हें बोध होगा कि जहां श्वास लीन होती है 
वहीं से मै" का भाव उदित होता है । इनका उदय तथाअस्तसाथहीहोतादहै। 
मभाव भी श्वासके साथ ही लयहौ जायगा । इसकेसाथही दूसरा अनन्त 
 ज्योतिमेय र्भ" अभिव्यक्त होगा जो कि नित्य एवं निरन्तर रहेगा । यही लक्ष्य 
दहै । इसके अनेक नाम हँ--ईश्वर, आत्मा, कुण्डलिनी शक्ति, चैतन्य, योग, 
भक्ति, ज्ञान आदि। 

भक्त : अव भी स्पष्ट नहीं हुभा । 
म० : जव प्रयास करोगे तो यह तुम्हें स्वतः ही लक्ष्य तक पर्चा देगा । 


€ जून, १९३६ 
१९६. “रमण गीता'-अध्याय रेमे वणित मागं च्रयी के सम्बन्ध में 
एक यात्री ने जिज्ञासा कौ । 
महषि ने बताया कि प्राणायाम मन पर नियन्त्रण करने का साधन है। 
अर्थात संकल्पो के शमन तथा इनके नष्ट करने का साधनहै। एक साधक 
प्राणायाम-- पूरक, रेचक, कुम्भक अथवा केवल कुम्भक का अभ्यास कर सकता है । 
दूसरी श्रेणी का ध्यान करने वाला साधक मन का संयम करने के बाद, श्वास 
पर संयम करता ह ओर उसका कुम्भक स्वतः ही हो जाताहै । पूरक एवं रेचक 
पर सजग रहना भी प्राणायामहे । ये साधन केवल देखने में तीन प्रकार कै प्रतीत 
होते दै । वास्तव में तत्वतः वे एक है क्योकि वे एक ही लक्ष्यतक ले जाते है। 
तथापि साधक की पूर्वंगत परिस्थिति तथा प्रवृति के अनुसार इन साधनोंमें 
परिवर्तन कर उनको अपनाया जातारहै। वास्तवमें केवल दो पद्धतिर्या है- 
विचार एवं भक्ति । एक, दूसरे तक पहंचाता है । 
क्त : “मै” की खोजमें कुष भी हष्टिगोचर नहीं होता । 
म० : चकि तुम्हं स्वयंकोदेह तथा दृष्टि को नेत्र मानने का अभ्यास 
हो गयादहै, इसलिए तुम कहते हौ कि तुम कुछ नहीं देखते । वहाँ देखने को 
क्याहै? कौन देखेगा ? कंसे देखेगा? एक ही संवित्‌ हैजो अहम्‌व्रत्तिसे उठता 
है, शरीर के साथ तादात्म्यता को प्राप्त हता है, इन्द्रिय वारा प्रकाश करताहै 
ओर चारों तरफ यह दृश्य देखता ह । जाग्रत अवस्थामें प्राणी सीमित होता 
है तथा कुछ भिन्न वस्तु देखना चाहता है । उसकी सहज बुद्धि की साक्षी ही 
अन्तिम प्रमाणदहै। किन्तु वह यह स्वीकार नहीं करता कि्ष्टा, हश्य तथा 
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ष्टि सब उसी चंतन्य अर्थात निजी अस्तित्व की अभिव्यक्ति दहै। मन को 
एकाग्रता से एेसे श्रम का निवारण होता है कि आत्मा दृश्यमान है । कास्तव मे 
दृश्यमान अलग कुछ नहीं है। इस समय तुम्हं मै" की प्रतीति कंसीहो रही 
है? क्यातुम अपने स्वयं को जानने के लिए अपने सामने दपण लेतेहो? 
वह्‌ जागृति ही निजी अस्तित्व! इसे साक्षात कर लो यही सत्य हे । 
भक्त : चित्तके मूल पर खोज करने से जड़ में एक अहमवृत्ति दीखती ` 
है। किन्तु मुञ्ने इससे समाधान नहीं होता । 

म० : ठीके । नँ" की अनुभूति, आकार कदाचित देह से सम्बद्ध 
है। शुद्ध आत्मा के साथ अन्य कुछ भी सम्बद्ध नहीं होना चाहिए । आत्मा 
केवल सत्य है जिसके प्रकाश से देह, अहंकार आदि प्रकाशित होते है । सभी 
कल्पनाओं के शमन से केवल शुद्ध चैतन्य अवशेष रहता है । 

निद्रासे जाग्रत होकर देश्य प्रपंच को देखने से पहले बीच मे वह शुद्ध 
चैतन्यदहीर्मैँदहै। बिना सोये तथा बिना संकत्पोंसे ग्रस्त हए इस प्रष्ठ 
रहो । इसक्रो हढतापूर्वंक पकड़ने पर जगत की अनुभूति होने का भी कोड 
महत्त्व नहीं है । दष्टा दृश्य से अप्रभावित रहता ह । 

१९७. आज अहमदाबाद की दो पारसी महिलाएं गुल तथा शिरीन 
वै रामजी आयीं । रात्रि को इन्होंने महषि से कहा : 

"“मगवान ! बाल्यकालसे ही हमारी आध्यात्म में रुचि रही है । हमने 
दर्शन के अनेक ग्रन्थों का अध्ययन किया है, तथा वेदान्त ने हमें आकर्षित किया 
है । इसलिए हम उपनिषद्‌, योग वाशिष्ठ, भगवद्गीता आदि पढृती हँ । हम 
ध्यान का भी अभ्यास करती हैँ, किन्तु हमारे ध्यान में कु भी प्रगति नहीं हे । 
हम नदीं जानतीं कंसे साक्षात्कार करे। क्या आप कृपा कर हमें सक्ात्कार 
करने मे सहायता देगे ? | 

म० : तुम किस प्रकार ध्यान करती हो ? 
भक्त : मैं स्वयं से प्रश्न करने लगती ह “भै कौन ह ?'' भै" देह नही 
है, इसका निरसन, "चै" श्वास नही, भै" मन नहीं, पर मै आगे नही बढ़ पाती । 
म० : ठीक है बुद्धि की पहँच यहीं तक हे । तुम्हारी प्रक्रिया केवल 
बौद्धिक है । वास्तव मे सारे धर्मशास्त्र साधक को सत्यकाज्ञान कराने के 
लिए केवल मागदशंन हेतु इस प्रक्रिया का निदेश करते हैँ । सत्य का ब्रत्यक्ल 
दर्शन नहीं कराया जा सकता । अतः यह्‌ बौद्धिक प्रक्रिया बतायी गयी है । 
तुम देखो, जो समस्त अनात्म का निरसन करता है, वहं अपने भे का 
निरसन करने में असमर्थं है । रँ" यह नहीं हँ अथवा भँ वह्‌ ह! कहने के लिए 
तै तो होगा ही । यह्‌ मै" केवल अहंकार अथवा भैँ--भाव है। इस अहम्‌ 
भाव के उदय होते अन्य सब संकल्पो का उदय होता है । इसलिए भे भाव ही 
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संकल्पो का मूलदहै। यदि इस मूल को उखाडदे तो अन्य सब उसी समय 
निमूल हौ जायेगे । इस हेतु मूल भँ" को खोजो; स्वयं से प्रण्न करो- “नं कौन 
ह ? इसके स्रोत को खोजो । तब यह्‌ सब नष्ट होकर शुद्ध आत्मा अवशेष 
रहेगी । - 

भक्त : इसको कंसे करें ? 

म० : भे" सदेव है- गहन निद्रा में, स्वप्नमें तथा जाग्रति में। 
सुषुप्तिमें भी वहीदैजो इस समय बोल रहाहै। नै" की भावना सदैव 
विद्यमान रहती है । अन्यथा क्या तुम अपने अस्तित्व से इन्कार करतेहो? 
तुम नहीं करते । तुम कहते हो रह" । पता लगा कौनहै ? | 

भक्त : अव भीमे नहीं समज्ञी। आपनजो भैं" कह रहे हैँ वह कौनसा 
भ'है मे नहीं जानती । वेया आपका गलत मै ही भे'टे। इस गलत भै" को 
कंसे निकाले ? 

म० : मिथ्यार्भे'के हटाने की आवश्यकता नहींहै। रै" स्वयंका 
कंसे निरसन करेगा ? तुम्हं केवल इसका खरोत जानकर वहीं स्थिर रहना है । 
तुम्हारा प्रयास यहीं तक है । तत्पश्चात अपरिमित स्वयं की चिन्ता कर लेगा । 
वहा तुम असहाय हो । कोई भी प्रयास वहां नहीं पहुंचा सकता । 

भक्त : यदि भै सदेव हं--अभी एवं यहाँ तो मुन्ने इसकी अनुभूति 
क्यों नहीं होती ? | 

म० : यहीतो। कौन कहता है उसकी अनुभूति नहीं होती ? क्या 
सत्य म एेसा कहता दै अथवा मिथ्या मै । इसकी परीक्षा करो | तुम जानोगे 
वह मिथ्यारभै'है। मिथ्या हीबाधादहै। इसका हटाना आवश्यक है 
जिससे कि सत्य नै" गुप्त न रहे । यह भावनाकिरमैने साक्षात्कार नहीं किया 
हे, साक्षत्कारमें बाधक है। वास्तव में साक्नात्कार पटले सेहीटै, कुठ 
अधिक साक्षात्कार नहीं करना है । अन्यथा साक्षात्कार नवीन होगा; जो पहले 
से नहींथा, गौरजो बादमें होगा । जिसका जन्म हे उसका अन्तभीदहै। यदि 
साक्ञात्कार नित्य नहीं दहै तो यह प्राप्त करनेके योग्य नहीं है। इसलिए हम 
जिसकी खोज कर रहे है, वह कोई नवीन होने वाली घटनान हीं टै । यह केवल 
वह ठ जो नित्य है, परन्तु बाधाओं कै कारण उसकी अभी जानकारी नहीं हो 
रही दै; हम उसकी खोज कर रहैहैँ। हमें केवल बाधा को हटाना है । 
जो नित्य है वह अविद्या के कारण एेसा प्रतीत नहीं होता । अविद्या ही 
बाधादहे। इस अज्ञान को दूर करदो ओर सव ठीक होगा । 


अविद्या एवं अहम्‌ भाव एक ही दँ । इसके मूल की खोज करोगे तो इसका 
लोप हो जायगा । 
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अहम्‌ भाव जीवनी-शक्ति के समान है जो यद्यपि स्वयं प्रव्यक्त नहीं है, देह 
के साथ उदय होती दहै, वृद्धि को प्राप्त होती है तथा देह के साथ लुप्त हौ जाती 
है देह का भान ही मिथ्या भै" है। इस देह-भाव को त्यागो । यह "के खरोत 
के खोजने से होगा। देह नहीं कहती नैं ह ।' भें देह हं !* एसा तुम कहते हो 
यह मै" कौनदै, इसकी खोज करो। इसके मूल की खोज करने से इसका 
लोपदहो जायेगा । 
भक्त : तदृपरान्त क्या आनन्द होगा ? 
म० : आनन्द तथा अस्तित्व का बोध एक ही दै । उस आनन्द के 
अस्तित्व की नित्यता की सवं युक्तियां आनन्द के लिए भी प्रयोग होती हं। 
आनन्द तुम्हारा स्वरूपटै। अविद्या ने उस आनन्द को गुप्त कर दिया हं 
अविद्या को हटाकर आनन्द को मक्त होने दो। 
भक्त : क्या हमे जगत, जीव तथा ईश्वर के मुल तत्व सत्यता कौ 
खोज नहीं करनी चाह्एि ? | 
म० : यह्‌ सब “मै' की कल्पनाएं है । यह सब “अहम्‌ भाव के उद्भव 
के बाद उदय होती हैँ । क्या तुमने अपनी गहन निद्रा मे इनके विषय मे विचार 
कियाथा? गहन निद्रामें तुमथे तथा वही तुम अब बोल रहे हो । यदि 
वे यथार्थं होतींतो क्या वे सुषुप्तिमें भी नहीं होती ? ये केवल अहम्‌ भाव' पर 
आधारित ह । फिर क्या जगत तुमसे कहता है भँ जगत हँ १! क्था देह कहती 
हे "देह है ?' तुम कहते हो, “यह जगत है" "यह देह्‌ है" आदि । इस रकार 
यह केवल तुम्हारी कल्पनां है । तुम कौन हो, खोज लो भौर तव तुम्हार सारे 
संशयो का अन्त हो जायगा । | 
भक्त : साक्षात्कार के उपरान्त देह का क्या होता है ? यह्‌ रहती ट 
अथवा नहीं ? हम ज्ञानी पुरुषों को अन्य लोगों के समान कायं करते देखते हं । 
म० : यह प्रष्न अभी नहीं उठता । यदि आवश्यक ही तो साक्षात्कार 
के पश्चात यह प्रशन करो । जहां तक ज्ञानी व्यक्तियों का सम्बन्ध है, उन्हे स्वय 
की चिन्ता करने दो । तुम्हुं उनकी चिन्ता क्यों ? 
वास्तव मे, साक्लात्कार के पश्चात देह तथा अन्य सवं आत्मा से धृथक 
भासित नहीं होगा । 8 
भक्त : नित्य सत्‌-चित आनन्द होते हुए, ईश्वर हमे कवठिनाइयों मे 
क्यों रखता है ? उसने हमे क्यों उत्पन्न किया ? ति 
म० ` क्या ईश्वर आकर तुमसे कहता है कि उसने दुगं कठिनाय 
मेरवाहै? यहतुमहो जो ठेसा कहते हो । यह मिथ्या हीट्‌। यदि 
यह लुप्त हो जाय तो यह कहने वाला कोई नहीं होगा किं ईश्वर ने इसकी 
अथवा उसकी सृष्टि कीदहे। 
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जो दै वह यह्‌ भी नहीं कहता भहु ।' क्योकि क्या कभी एेसा संशय 
उत्पन्न होता दै कि भे नहीं हं? एेसी स्थिति मेही व्यक्ति स्वयं को याद 
दिला सकता है भे मनुष्य हं ।' एेसा कोई नहीं करता । इसके विपरीत यदि 
यह संशय हो जाय कि वह गायया भसदहैतो उसे स्वयं को स्मरण कराना 
होगा कि वह गाय आदि नहीं है, परन्तु भें मनुष्य ह ।' एसा कभी नहीं होगा । 
इसी प्रकार अपने निजी अस्तित्व तथा साक्षात्कार के वारे में। 


९९ जून, १६३६ 
१९०८. कुष महिलाओं ने प्रष्न किया, क्या मनुष्य का निम्न-कोटिके 


पशु की योनि मे पुनजंन्म होना सम्भव है ? 
म० : हां । यह सम्भवदै, जंसा प्राणों में जड भरत का दृष्टान्त है 
जो राजवंश के महात्मा होकर भी मृग योनिम जन्मे। 


भक्त : क्याव्यक्तिपशु योनिमे भी आध्यात्मिकप्रगति करने मेसमथेहै? 


म० : असम्भव तो नहीं; यद्यपि यह्‌ अत्यन्त दलंभ है । 

भक्त : गुरु अनुग्रहक्याहे? यह्‌ किस प्रकार काये करतादहै ? 

म० : गुरु आत्माहे। 

भक्त : यह साक्षात्कार में कंसे सहायक होता है ? 

म० :. ईश्वरो गुरुरात्मेति" "^" (ईश्वर, गुरु एवं आत्मा एक ही 
हैः“) । मनुष्य असन्तोष से प्रारम्भ करता दहै । जगत से असन्तुष्ट है। वह्‌ 
इच्छाओं को पूति हेतु ईश्वर से प्राथना करता है; उसकी चित्त-णुद्धि होती है। 


तव वह शारीरिक वासनाओं की पूति के स्थान पर ईश्वर को अधिक जानने 


की इच्छा करता । तव ईश्वर अनुग्रह प्रकट होने लगतादहै। ईश्वर गुरु 
रूप धारण कर भक्त के समक्ष अते हैँ; उसे सत्य का उपदेश करते हैँ; अपने 
उपदेश तथा सम्पकं से उसका मन शुद्ध करते दहै; मन बल प्राप्त करताहै। 
अन्तर्मुख होने के योग्य होता है; ध्यान द्वारा ओौर अधिक शुद्ध होता है, तथा 
अन्ततः विना तनिक_-सी भौ तरंग के शान्त हो रहता है । यह्‌ शान्ति ही आत्मा 
है। गरु आन्तस्किभी दहै तथा बाह्यभी । बाहर से वहु मन को ढकेलकर उसे 
अन्तमुंख करता ह; अन्दरसे वहु मन को अत्माकीओर खीचता है तथां 
मन को स्थिरता प्राप्त होने मे सहायक होतादहै। यही अनुग्रह है। 

अतः ईश्वर, गुरु तथा अत्मा मे कोई अन्तर नहीं है । 

१६६९. बाद मे महिलाओने पहले ही से साक्षात, नित्य आत्मा के 
साक्षात्कार मे अपनी वतमान असमथंता के सम्बन्ध में कई प्रण्न किये) 
साक्षात्कार का लक्षण आनन्द होगा जिसका अभाव था। 
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महषि ने कहा : चेतन एकहीदहै। परन्तु हम अनेक प्रकार के चेतन का 

कथन करते हैँ; यथा, देह-चेतन, आत्म-चेतन । ये सब उसी संवित्‌ (आत्मा) 
की सापश्च अवस्थां है ।1 चेतन के बिनादेश एवं काल का अस्तित्व नहींहै। 
उनकी अनुभूति चेतनम दही होती है । चेतन एक पदं की तरह है जिस पर यह्‌ 
चित्र सिनेमा के पदं पर चलते चित्रो के समान दीखते रहते दँ । संवित्‌ (आत्मा) 
हमारा वास्तविक स्वरूप है । 

भक्त : ये ह्य कहाँ से उदय होते ह ? 

म० : जहाँसे तुम उदय होते हो। पहले दुष्टाको जानो, तब 
दुण्यों के सम्बन्धमें पूषो। 

भक्त : यह्‌ प्रष्न का केवल एक प्च हुआ । 

म० : दुष्टामें ही दुष्य सम्मिलित है। इस एक पक्षम ही सव पक्ष 
पूर्णरूप से व्याप्त हैँ । पहले स्वयं को देखो ओर तव दृश्यों को देखो । जो 
तुममें नहीं है वह बाहर नहीं दीख सकता । 

भक्त : मेरा समाधान नहीं हुञा । 

म० : समाधान तभी हो सकतादहै जव तुम स्रोत तक पहंचो, 
अन्यथा बेचैनी रहेगी । 

भक्त : क्या परमात्मा गुणसहित है अथवा गुणरहित ? 

म० : पहले यह जान लो कि तुम गुणसहित हो या गुणरहित । 

सक्त : समाधिक्याहि? 

म० : अपना निज वास्तविक स्वरूप । 

मक्त : फिर इसे प्राप्त करने कै प्रयास की क्यो आवश्यकता है ? 

म० : प्रयास किसकाहै ? 

भक्त : महषि को ज्ञात है किमे अज्ञानी ह ? 

म० : क्या तुम जानती हो कि तुम अज्ञानी हो ? अज्ञान कालान 
अन्नानता नहीं टै । प 

सारे शास्त्रों का उदेश्य केवल यह शोध करना है कि क्या चेतन दो ह 

प्रत्येक व्यक्ति का अनुभव सिद्ध करता है कि चेतन केवल एकदै। क्या वह 
अपने कोदो में विभक्त कर सकता है ? क्या आत्मा में कोई विभाजन अनु 
होतादै? निद्रा से जाग्रत होकर व्यक्ति स्वयं को वही पाता है जो जागृति में 
तथा सुषुप्त अवस्थाओंमेथा। यह्‌ प्रत्येक का अनुभव है । अन्तर देखने तथा 
दुष्टिकोणकाहै। चँकि तुम अनुमान करतेहौ कि तुम अनुभव से पृथक दुष्टा 
हो इसलिए यह्‌ कठिनाई उत्पन्न होती है । अनुभव से सिद्ध ह कि तुम्हारा 
अस्तित्व सदेव एक हीह । | 
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भक्त : अज्ञान कर्हाँ से आया ? । 
म० : अज्ञान जंसी कोई वस्तु नहींहै। इसका कभी उदय नहीं 
होता । प्रत्येक स्वयं ज्ञानहै। केवल ज्ञान सहज प्रकाशित नहीं होता । 
अज्ञान का निवारण ही ज्ञान है जिसका सदैव अस्तित्व हे-यथा हार गलेमें 
रहते हृए भी खोया हृजा मान लेना अथवा दस मूर्खो में से प्रत्येक के द्वारा स्वयं 
कौ गणना न कर केवल दूसरों की गणना करना । ज्ञान तथा अज्ञान किसको टे ? 
भक्त : क्या हम बाहर से अन्दर की ओर अग्रसर नहीं हो सकते ? 
म० : क्या इसप्रकार काकोईभेद है? क्या तुम्हं सुषुप्ति मे- 
अन्दर-बाहर--का भेद अनुभव होता है? यह भेद देह के सम्बन्ध से है तथा 
अहम्‌ भाव से उदय होता है। तथा-कथित जाग्रत अवस्था स्वयं एक भ्रान्ति है । 
दुष्टि को अन्तर्मुख करोगे तो सम्पूणं जगत ब्रह्मसे परिपूणे होगा । 
जगत को माया कहा गया है । माया भी वस्तुतः सत्य हे। भौतिक विज्ञान के 
विद्वान भी जगत का उद्गम किसी मूलसरोत वस्तु--सूकष्म-अतिसृक्ष्म में खोजते हैं । 
जो जगत को वास्तविक मानते हैँ तथा जौ उनके विरोधी ह दोनों के लिए 
ईष्वर समान है । उनके दृष्टिकोण में भिन्नता है । तुम्हं इस विवाद में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं है । लक्ष्य सवके लिए एक ही तथा समान है । उसको 
देखो । 


९१४ जून, १९३६ 

२००. श्री कोहेन ने पान्न ब्रण्टन की “गुप्त भारत की खोज के अन्तिम 

परिच्छेद मे अंकित शब्दावली “"दैदीप्यमान ज्योति" का अर्थं जानना चाहा । 
म० : चूकि अनुभव मनद्वाराही होता है; अतः प्रारम्भे यह्‌ प्रकाश 

को प्रभा जेसी प्रतीत होती है। मानसिक पूवे प्रवृत्तियां अभी नष्ट नहीं हुई हे । 
तथापि मन इस अनुभव मेँ अपनी अनन्त सामथ्यं सहित कायं करता है । 

किन्तु निविकल्प समाधिम, शुद्ध चैतन्य का अस्तित्व रहता हे, जो ज्ञान 
अथवा अज्ञान को प्रदीप्त करनेमें सम्थंदहै, यह प्रकाश अथवा तमसेभी 
परेहै। यह तम नहीं है यह्‌ निश्चित है; तथापि क्या इसे प्रकाश नहीं कहा 
जा सकता ? अभी दृश्य प्रकाशमेंही दष्टिगोचर्‌ होतेहें। क्या यह्‌ कहना 
भूल होगी कि स्वयं के आत्म-साक्षात्कार हेतु प्रकाश आवश्यकं दे ? यहाँ प्रकाश 
से तात्पयं चंतन्यसे है जो केवल आत्मरूप में प्रकट होता है । 

योगियों को योगाभ्यास से आत्म-साक्षात्कार से पूवं आभास तथा प्रकाश के 
दृश्य दीखते कटे जाते हैँ । 

पहले एकं वार माता पावती ने ब्रह्मके साक्षात्‌ हेतु तपस्या की। 
तब उन्हं कुष प्रकार की ज्योतियों के दर्शन हए । उन्होने इनको स्वीकार नहीं 
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किया क्योकि वे आत्मा से प्रकट हुई थीं, स्वयं आत्मा नहीं, जबकि आत्मा सदेव 
की भांति वहीं थीं । 

उन्होने निश्चय किया कि वे ब्रह्य नहीं हैँ । उन्होने अपनी तपस्या जारी 
रखी तथा उन्होने अनन्त ज्योति का अनुभव किया । उन्होंने निश्चय किया कि 
यह भी दुष्यमात्र ही है न कि परमतत्त्व । उन्होने अपनी तपस्या फिर भी जारी 
रखी तथा अन्ततः उन्होने अनुभवातीत शान्ति प्राप्त की । उन्होने अनुभव किया 
कि यही ब्रहाहै, कि आत्मा ही एकमात्र सत्यता हे । 

““तैत्तिरीय उपनिषद'' का कथन है, “ब्रह्य को तपस्या से प्राप्त करो वाद 
म “तपस्या ही ब्रह्य है) एक अन्य उपनिषद का कथन है “वह्‌ तपस्या ही हं 
जिसका प्रादुर्भाव केवल ज्ञान से हआ है ।' वहाँ न सूयं प्रकाशितदै, न चन्द्र, 
न तारक, न अग्नि, ये सब उसी के प्रकाणशसे प्रकाशमान दहं । 

२०१. पारसी महिलाओं ने एक दृष्टान्त द्वारा यह समञ्ञने की इच्छा की 
कि किस प्रकार आत्मा नित्यसिद्ध तथा अत्यन्त अन्तरंग होकर भी अनुभूत 
नहींहो रहीदहैः 

महषि ने इन कथाओं को दुष्टान्तके रूप मे कहा-- 

(१) स्वकान्ताभरणमयथा-- गले के हार की कहानी, स्वय गले मे होने 
पर भी उसे अन्यत्र खोजना । (२) दशम--दस मूर्खो द्वारा केवल नौ की 
स्वयं को छोडकर गणना करना । (३) सिह के बच्चे का बकरियों के शुण्ड मे 
पलना । (४) कणं का स्वयं के माता-पिता के बारे मे अज्ञान । तथा (५) एक 
राजपुत्र का निम्न-वर्णं के परिवारमें पालन । 

उन्होने श्री अरविन्द के योग तथा उनके वंदिक ऋषियों के अनुभव कौ 
अपेक्षा उनसे आगे तक शोध कर लेने की उनकी मान्यता तथामांका उनके 
शिष्यो द्वारा उपनिषदिक ऋषियों के साक्षात्कार से अभ्यास प्रारम्भ करने 
की क्षमता के मत के सम्बन्धमें श्री भगवान की सम्मति मांगी । 

म० : अरविन्द पूणं सम्पण का परामशं देते हं। पहले हम उक्त निदश 
का पालन कर परिणाम की प्रतीक्षा करे, तदुपरान्त यदि आवश्यक हो तो आगे 
विचार-विमशं करे, अभी नहीं । जिनकी सीमां नष्ट नदीं हई हँ उनके साध 

अनुभवातीत अनुभवो पर विचार-विमशे करने से कोड लाभ नहीं हे । 3.६५ 
क्या है यह जानो । यह अहंकार के मूल सोत में विलय होना टे। अकार 
आत्मा को समर्पण किया जाताहै। आत्मा के प्रतिग्रेमके कारण ही हमे 
सवं वस्तुएँ प्रिय हैँ । आत्मा वह है जिसको हम अहंकार का समत करते ह 
तथा परमतत्व अर्थात्‌ आत्मा को उसकी स्वयं की इच्छानुसार काय करने 
देते हैँ। अहंकार पहलेसे ही आत्माका है। अहंकार जेसाभी ह उस पर 
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हमारा कोई अधिकार नहींहै। तथापि यदि हम यहु मानले कि हमारा 
अधिकारथातो भी हमे उनका समर्पण करना होगा | 
भक्त : दिव्य चैतन्य के नीचे अवतीणं होने के विषयमे क्याहै ? 
म० : क्यावह॒ अभीभीहुदयमें नहींदहै ? श्रीकृष्ण कहते ह, “हे 
अर्जुन मँ हृदय के विस्तार में हँ" उपनिषद के एक मन्त्र में कटा है “जो सूर्यं 
मे दै, वही मनुष्य मंदहै ।' बाइविल में कहा है । “ईश्वर का साम्राज्य तुम्हारे 
अन्दर है ।' इस प्रकार सब स्वीकार करते हैँ कि ईश्वर अन्दर है। नीचे क्या 
लाना दै? कर्हांसे 2? कौन क्या लायगा ओर क्यों ? 
नित्य, सवंव्यापी सत्यता की अनुभूति मे आने वाली बाधाओं को हटाना 
ही साक्षात्कार है । एकमात्र सत्यता हीदहै। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर 
ले जाया नहीं जाता । 


भक्त : अरविन्द कौ आत्मसाक्षात्कार से साधना प्रारम्भ कर आगे 
विकास करने कौ क्षमता के सम्बन्ध में आपका क्या मत है ? 
म० : पहले हम साक्षात्‌ कर ले ओर तव देखें । 
तब महर्षि ने इसी प्रकार के अन्य सिद्धान्तो की चर्चाकी : 


विशिष्टाद्र॑त को मानने वाले कहते हैँ कि प्रारम्भे आत्मा का साक्षात्कार 
किया जाता है तथा अनुभूत व्यक्तिगत आत्मा का सर्वव्यापी आत्मा को समर्पण 
कर दिया जाता दहै । केवल तव ही पुणंता होती है । अंश, पणं को समपित कर 
दिया जाता है । यही मुक्ति अथवा सायुज्यता' है। विशिष्टाद्वैत के मतसे 
सामान्य आत्मसाक्षात्कार पूणं आत्मा से अलग रहता है । 


सिद्धो के अनुसार जौ अपनी देह को शव के रूप मे पीठे छोड़ जाता है वह्‌ 
मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता ट । उनका पुनज॑न्म होता है । जिनकी देह आकाश 
अथवा प्रकाश में विलीन हो जाय अथवा दुष्टिसे ओ्चल हो जाय, केवल वे ही 
मुक्त होते है । आचायं शंकर के मत के मानने वाले अद्ैतवादी आत्म-साक्नात्कार 
को लक्ष्य कौ प्राप्ति मानते हंपर सिद्ध कहतेदहैँ कि यह्‌ उदेश्य की प्राप्ति 
नहीं है । त 

कछ एेसे भी हँ जो अपने निजी प्रिय सिद्धान्तं को ही सर्वोत्तम मानते हे । 
उदाहरणाथ, कुम्बाकोनाम के स्वर्गाय वेकास्वामी राव तथा कुडप्पाहु के ब्रह्मानन्द 
योगी आदि । 


वास्तविकता ह : केवल एक सत्यता है । यह किसी भी विवाद से 
अप्रभावितदहै। हम सत्यताकेभावमें स्थिर रहं ओर उसके स्वल्प आदि 
सम्बन्धी व्यथं के विवादों मेन पड़ं। 
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९१५ जून, १६२६ 
२०२. एक दुःखित-से पंजाबी भद्र पुरुष ने महर्षि से अपने विषय में कहा 

कि उन्हें पुरी केसमीप जालेस्वर, जगन्नाथ से कामकोटिपीठम के श्री शंकराचायं 
ने भेजा है । वे विष्व की यात्रा कर रहे हैँ । उन्होने हठयोग तथा “अहम्‌ ब्रह्मास्मि ` 
आदि पर ध्यान का अभ्यास कियाहै। कुछ ही क्षणो मे शून्यता प्रवेश करती 
है, उनका मस्तिष्क गरम हो जाता है ओर उन्हें मृत्यु का भय होने लगताहै। 
वे महषि से मागंदशेन चाहते हैँ । 

म० . : शून्यता कौन देखता है ? 

भक्त : मँ जानतां किम इसे देखता हूं । 

म० : शून्य को देखने वाला चेतन ही आत्मा दहै । 

भक्त : इससे मुने समाधान नहीं हुआ । मँ इसकी अनुभ्रुति नही 
कर सकता । 

म० : अह्म्‌ भाव के उदय के पश्चात ही मृत्यु का भय उत्पन्न होता 


है । तुम्हे किसकी मत्य का भय ह ? भय किसको है ? वहाँ आत्मा की देह से 


तादात्म्यता है। जब तक यह्‌ होगा तब तक भय होगा । 
त : किन्तु मुञ्चे अपनी देह का भान नहीं हे । 
म० : कौन कहताहै कि उसे भान नहीं? 
भक्त : मे समञ् नहीं सका । 
तव उनसे प्रन किया गया कि वास्तव में उनके ध्यान की पद्धति क्या दै ? 
उन्होने कहा “अहम्‌ ब्रह्मास्मि । 
म० : “अहम्‌ ब्रहाास्मि'' विचार-मात्रहै। यह कौन कहता हठं! 
स्वयं ब्रह्म एेसा नहीं कहता । उसे एेसा कहने का क्या प्रयोजन ? वास्तविक 
धैः भी एेसा नहीं कह सकता है । चकि “मै सदैव ब्रह्मभाव में स्थिर रहता ट 
रेसा कहना केवल विचार-मात्र है । यह विचार किसका है ? सारे संकल्पो कौ 
उत्पत्ति असत्‌ "मै" अर्थात्‌ अहम्‌ भाव से है । संकल्पो से रहित रहो । जब तक 
संकत्प है भय भी होगा । 
त : इस पर विचार करते हुए मून्ने विस्मृति हौ जाती है, मस्तिष्क 
गरमदहोजातारहे ओर मै भयभीत दहो जाता हं । 
म० : हां, मन मस्तिष्कमें एकाग्र हो जाने से तुम्ह वहाँ गमी 
अनुभव होती है । यह अहम्‌ भावके कारण दै । जब तक्र सकट रहेगे तब तक 
विस्मति होगी । जब “अहम्‌ ब्रह्मास्मि का विचार आता है, विस्मृति अकस्मात 
आं जाती है; तव अहम्‌ भाव उदय होकर साथ दही म॒त्युका भय भी उत्पन्न होता 
है \ विस्मृत्ि तथा संकल्प अहम्‌ भावके कारण ही हैँ । इसे पकडोगे तो यह 
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श्रम को तरह लुप्त हो जायेगा । जो अवशेष रहेगा वह वास्तविक भभ" है । यही 
आत्मा हं । अहम्‌ ब्रह्मास्मि एकाग्र होने का एक साधन है । यह अन्य संकल्पो 
को दुर रखतादहै। केवल एक वही विचार रहतादै। देखो कि वह विचार 
किसका ट । तब पता चलेगा कि इसका उद्गम अहम्‌ भावस ै। अहम्‌ भाव 
का उद्गम करां से है ? इसको शोध करो अहम्‌ भाव नष्ट हो जायेगा । परमतत्त्व 
आत्मा स्वयं प्रकाशित हो उटेगी । अन्य किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं है । 

जब केवल वास्तविक भे अवशेष रहेगा तब वह “अहम्‌ ब्रह्मास्मि” नही 
कटेगा । क्या कोई ग्यक्ति एेसा कहता रहता दै कि भँ आदमी ह? जव 
तक उसे चुनौती न दी जाय वह क्यों कहेगा कि “मै आदमी ह ?'" क्या कभी 
कोई भूल से स्वयं को पशु मानतादै, कि वह यह कटे कि “नहीं मै पशु नहीं 
ह; म मनुष्य हूं" इसी प्रकार ब्रह्मण अथवा शै" मात्र की सत्ता होने से इसे 
चूनोती देने वाला कोई नहीं । अतः “अहम्‌ ब्रह्मास्मि" के जप की कोई 
आवश्यकता नहीं । 





१७ जून, १९३६ 

२०३. डाक-तार विभाग, दिल्ली के वित्त सचिव श्री वर्मा, उन्होने पाल 
बरण्टन कौ पुस्तके “शप्त भारत की खोज" तथा “गुप्त मागं" पट रखाहै। 
उनको स्त्रीका निधन हो गया है जिसके साथ उन्होने ग्यारह अथवा बारह 
वषं सुखमय जीवन व्यतीत कियाथा। अपने दुःखम शान्तिकीखोजमेंहै। 
उन्हं पूस्तकों के अध्ययन से कोई शान्ति नहीं मिलती, उन्हं फाड देना चाहते 
हं । उन्हे प्रश्न पषछनेमें रुचि नहींटै। वेकेवल महपि के पास बैठने तथा 
उनके सान्निध्यसे जो शान्ति उपलब्ध हो सके, प्राप्त कर लेना चाहते हैँ । 

महषि ने मानो विचार श्युखला में हों रुक-रुककर इस प्रकार कहना प्रारम्भ 
किया-- 

एेसा कहते हैँ, “पत्नी अर्धागिनी है” इस कारण पत्नी का वियोग 
अत्यधिक दुःखद दहै । किन्तु यह दुःख व्यक्ति के भौतिक द्ष्टिकोणकेकारण हैः 
यदि दृष्टिकोण आत्माकाहो जायतो यह लुप्त हो जायगा । बृहदारण्यक 
उपनिषद कहता है, “आत्मा से स्नेह होने के कारण पत्नी प्रिय है।' यदि 
पत्नी तथा दूसरों का आत्मा से तादात्म्य कर लिया जायतो दुःख कसे होगा? 
तथापि एेसी विपत्तियां दाशंनिकों के मनकोभी हिला देती हैँ । 

गहन निद्रा में हम सुख का अनुभव करते हैँ । तव हम पूर्णं आत्मभावमें 
रहते हँ । इस क्षण भी हम वैसेहीरहैँ। इस सुषुप्तिमें न पत्नी थी, न अन्य 
थे, न भै ही था। मब उनकी प्रतीति होती है तथा सुख-दुःख काभावहोताहै। | 
जो आत्मा गहन निद्रा मे आनन्दयूक्त थी, अभी भी अपने आनन्द स्वरूप मे क्यों 
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नहीं रह सकती ? निरन्तर के इस आनन्द मे आत्मा की देह से मिथ्या 
तादात्म्यता ही एकमात्र बाधा हे । 
भगवद्गीता का कथन है : “असत्‌ वस्तु का अस्तित्व नहीं है; सत्‌ का कभी 
अभाव नहीं दै; इन दोनों की वास्तविकता तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा अनुभव की 
गयी टै। सप्त सदेव सत्‌ है, असत्‌ सदेव असत्‌ है । 
फिर न उसका जन्म होता टै न उसकी मृत्यु होती दै, न उसका अस्तित्व 
आगेके लिए होना बन्द हो जाता हे, अजन्मा, नित्य शाश्वत पुरातन, जब 
शरीर के टुकड़े कर दिये जायं तव भी वह नहीं कटता । ` इस प्रकार न जन्म 
दैन मृत्यु । जागृति जन्म है तथा सुषुप्ति मृत्युहं 
जव तुम दफ्तर गये थे अथवा जव तुम गहरी नींदमेथे तब क्या पत्ती 
तुम्हारे साथथी ? वह तुमसे दूर थी। तुम इस विचार से सन्तुष्टथे कि 
वह॒ कहीं है । जवकि अब तुम्हुं यह विचार कि वह॒ नहीं है। अन्तर 
विचारोंके अन्तरका है। यही कष्ट का कारणदहे। पत्ती के अभाव का 
विचर कष्ट उत्पन्न कर रहादै। यह सब मन की दुष्टता है। आनन्द होते 
हए भी साथी (अर्थात्‌ मन) स्वयं के लिए दुःख उत्पन्न करताहै। किन्तु सुख 
ओर दख मन कीस्ष्टि हें । 
फिर म॒तकों के लिए शोक क्यों? वे बन्धनसे सूक्त हए । मन स्वयं 
को मृतकों से युक्त रखने हेतु शोक की श्णुखला गढ़ लेता है । 
किसी का देहावसानदहोगया तो क्या ? कोई नष्टहो गयातोक्या? 
स्वयं को मृतक करो- स्वयं कोनष्टकरो। इस दृष्टि से किसी को मृत्यु 
के उपरान्त कोई कष्ट नहीं होगा। इस प्रकार की मृत्यु काक्या अभिप्राय 
है? देह के रहते हए ही अहंकार का नाश । यदि अहंकार बना रहता दै तो 
मनुष्य को मृत्यु का भय रहता है । मनुष्य दूसरे की मृत्यु पर शोक करता है । 
यदि वह्‌ (अहम्‌ के स्वप्न से जग जाय जिसका अथंहै अहम्‌ भाव कोमार 
देना) उनसे भी पहले मृतक हो जाय तो फिर उसे शोक नहीं करना होगा । 
गहन निद्रा का अनुभव स्पष्ट निर्देश करतार कि बिना देहके रहनेमेंदही 
आनन्द है। ज्ञानी भी इसी बात का समर्थन करते टँ किं देहु का मोह त्यागने 
के बाद दही मुक्ति प्राप्त होगी । इसप्रकार ज्ञानी देह छोडने की प्रतीक्षा करता 
जिस प्रकार एक मजदूर मजदूरी हेतु उदासीन भावसे भार वहन कर 
ठिकाने तक पहंचाकर उसे अन्ततः उतारकर आनन्द व विश्चान्ति पाता दे; उसी 
प्रकार ज्ञानी उपयुक्त तथा निर्धारित समय में इसे त्यागने की प्रतीक्षा में इस देह 
को धारण करतादहै। यदि तुम आधे भार से, अर्थात्‌ पत्नी से, मुक्त कर दिये 
गये तो क्या तुम्हं इस हेतु प्रसन्न तथा कृतज्ञ नहीं होना चाहिए ? 
फिर भी तुम एेसा नहीं कर सकते, क्योकि तुम्हारी शारीरिक दष्ट है । 


[व 
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एसे व्यक्ति भी जिनसे उत्तम ज्ञान की अपेक्षाहै तथा जो धृत्यु आदि के 
उपरान्त मोक्ष विषयक शिक्षण से अवगतं हँ; सदेह मूक्ति के गुणगान करते हैँ 
तथा उसे देह को नित्य जीवित रखने वाली रहस्यमय शक्ति कहते हैँ । 

यदि देहभाव का त्यागकर मनुष्य आत्मभावसे रहे तो कोई दुःख नहीं 
होगा । शोक वास्तविक प्रेम का परिचायक नहींहै। यह हश्य तथा उसकी 
आरति के प्रति स्नेह काही सूचक टै । यह स्नेह नहीं है । वास्तविक प्रेम यह्‌ 
निश्चय करनेमेहैकिस्नेह्‌कापात्र आत्मामेदटै तथा उसके अस्तित्व कां 
कभी भी अभाव नहीं होगा। (इस सन्दभेमें महिने “योग वाशिष्ठ से 
अहिल्या तथा इन्द्र को कथा प्रस्तुत की ।) 

फिर भी यह सत्य है किएेसे अवसरों पर ज्ञानियों का संग ही दुःख 
शमन करने मे समथंदहै। 


| १८ जून, १६३६ 

२०४. आत्म-प्रकाश पर महपि के विचार : भँ" की कल्पना अहंकार है । 
मै" का प्रकाशित होना वास्तविक आत्मा का साक्षात्कार है। यह्‌ विज्ञानमय 
कोषमें सदेव मै्म" के रूपमे प्रकाशित दहै। यह शुद्ध ज्ञान है; सपिक्च ज्ञान 
केवल कल्पना है । आनन्दमय कोष का आनन्द भी केवल कल्पनाहीहै। जब 
तक अनुभव नहो, चाहे वहु कितना ही सूक्ष्म अनुभव हो कोई यह्‌ नहीं कह 
सकता “मै आनन्द से सोया” । अपनी बुद्धि से वहु आनन्दमय कोष का वर्णन 
करताटै। वुद्धि की तरह निद्रा का आनन्द भी व्यक्ति के लिए कल्पना-सात्र 
हे । तथापि सुषुप्ति के अनुभव कौ कल्पना अत्यधिक सूक्ष्म है । सापेक्ष ज्ञान के 
विना अनुभव सम्भव नहीं हे । 

आत्मा का सहज स्वभाव आनन्द है । परम आनन्द के साक्नात्कारमे भी 
किसी न किसी प्रकारके ज्ञान कोस्वीकार करना पड़ता है; यह्‌ सूक्ष्मतम से 
भी अधिक सृक्ष्मटहो सकता । 

“विज्ञान शब्द आत्म-साक्नात्कार तथा भौतिक पदार्थो काज्ञान दोनोंदही 
अर्थो मे उपयोग कियाजातादहै। आत्मा ज्ञान है। यह दो प्रकार से कायं 
करती दहै । जव अहृकारसे युक्त होतादहे तब वस्तुओंकाज्ञान होतादहै। 


अहंकार से मुक्त हो, व्यापक आत्मा का साक्षात्कार करने पर भी इसे विज्ञान 


ही कहा जातादै। इस शब्दसे एक मानसिक कल्पना का उदय होता दहै । 
इसी कारण हम कहते हैँ कि आत्मज्ञानी सन्त अपने मन से जानतादै, किन्तु 
उसका मन निमेल होता है। फिर हम चंचल मन को अशुद्ध तथा शान्त मन 
को शुद्ध कहते हं । शुद्ध मन स्वयं ब्रह्मही है; अतः यह्‌ निष्कषं निकलता है 
कि; ब्रह्मज्ञानी के मन से अन्य कु भी नहींहे। 
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मूडकोपनिषद्‌ के अनुसार : “ब्रह्य को जानने वाला ब्रह्य का आत्मा बन 
जाता है 1“ क्या यह्‌ हास्यास्पद नहीं है ? उसे जानना तथा वही हो जाना ? 
यह्‌ केवल शब्द हँ । ज्ञानी ब्रह्म है--बस इतना ही । अपने अनुभव को व्यक्त 
करने हेतु मानसिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। ज्ञानी निरन्तर व्यापक में 
ध्यानमगन रहता है । एेसा कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता, शुक एवं दूसरे एेसे 
ध्यान से कभी भी विचलित नहीं होते । | 
निमिषाद्धं न तिष्ठन्ति वृत्ति ब्रह्ममयीं विना। 
यथा तिष्ठन्ति ब्रह्मयाः सनकाद्याः शुकादयः ॥। 
-- तेजो बिन्दु उपनिषद्‌ १-४७ 
फिर इस प्रकार का ध्यान केवल शब्द ही है। उसका ध्यान केसे होगा 
जव तक कि वह ध्याता तथा ध्येय में विभाजितन दहो ? बिना विभाजित हुए 
ध्यान कसे सम्भव है ? क्या अनन्त मे कोई कमं हो सकता है? एक सरिताके 
सागर मे समा जाने पर क्या हम उसे सागर जैसी सरिता कहते हँ ? तब फिर 
हम उस ध्यान को जो नित्य है उसे नित्य अनन्त का ध्यान क्यों कहते हँ ? इस 
कथन को जिस भावना से कहा गया है उसी भावना मे समञ्षना चादिए । यह 
अनन्त मे विलीन होना प्रकट करता हे । 
आत्म-ज्ञान तथा आत्म-साक्नात्कार भी इसी प्रकार का है । आत्मा नित्य 
प्रकाशित दहै। तब फिर इस शच प्रकाशः से क्या अभिप्राय है? इससे मन 
के सक्रिय होने की मान्यता ध्वनित होती है। 
देवता ओर ज्ञानी अपनी बाह्य टष्टिमें कोई बाधान लति हए ही उस 
निस्सीम का नित्य निरन्तर अनुभव करते रहते हैँ । दशंकों को उनके मन के 
सक्रिय होने का अनुमान होता है; किन्तु वास्तवमेंवे नहीं दहँ। जो इस प्रकार. 
का अनुमान करते हँ उसका कारण है उनमें व्यक्तित्व की भावना का हीना । 
व्यक्तित्व के अभाव में मानसिक क्रिया नहीं होती । व्यक्तित्व तथा मानसिक 
क्रियाशीलता साथ रहते हैँ । एक दूसरे के बिना नहीं रहं सकता । 
आत्मा का प्रकाश विज्ञानमय कोष में ही अनुभव हो सक्तादहै। इस 
प्रकार विज्ञान किसीभी प्रकार का हो (पदार्थं का अथवा आत्मा का) शुद्ध 
ज्ञानस्वरूप आत्मा पर निभेर है । ह 
२०५. श्री कोहेन हृदय के स्वरूप के सम्बन्ध में विचार कर रहे ५६ क्या 
(आध्यात्मिक हूदय' मे धड़कन है; यदिह तो किस प्रकार; यदि इसम स्पन्दन 
नहीं है तो इसका अनुभव किस प्रकार हो? स 
म० : यह हृदय भौतिक हृदय से भिन्न है; स्पन्दन भौतिक हदय में 
होता है । आध्यात्मिक हृदय आध्यात्मिक अनुभव का केन्द्र ह । इसके सम्बन्ध 
मे केवल इतना ही कहा जा सकता है । 
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जिस प्रकार एक डउायनमो, विजली के लेम्प, पंखों आदि को चालक शक्ति 
प्रदान करता है, उसी प्रकार मूल अनादि शक्ति हृदय का स्पन्दन, श्वास आदि 
का परिचालन करती दहै । 

भक्त : मे" की जागृति का बोध कंसे होता दै ? । 

म० : भः कौ निरन्तर जागरूकताके रूपमे । यह्‌ केवल चैतन्य है। 

भक्त : जव यह प्रकट होती है तब क्या हम उसे जान सकते हैँ ? 

 म० : हां, जागरूकताकेरूपमें। तुम अभीभीवहीदहो। जव वहु 

विशुद्ध होगी तव कोई भ्रान्ति नहीं होगी । 

भक्त : ध्यान के लिए !हृदय' जसे स्थान कौ आवष्यकता क्यों? 

म० : क्योकि तुम्हारा लक्ष्य चंतन्य है। यह्‌ तुम्हे काँ प्राप्त होगा ? 
क्या यह्‌ बाहर प्राप्त हो सकता? तुम्हं इसकी खोज अन्दर करनी है। 
इसलिए तुम्हं अन्तर्मुख किया जाता है । फिर केवल हूदय ही चैतन्य का केन्द्र 
है अथवा स्वयं चंतन्य है । 

भक्त : हम किसका ध्यान करे ? 

म० : ध्याता कोन दहै ? पहले यह्‌ प्रष्न करो। ध्याता बने रहो। 
ध्यान की आवश्यकता नहीं रहेगी । 

२०६. इलाहावाद विश्वविद्यालय के भौतिक-शास्व के प्रवक्ता 
श्री बी० सी० दास ने जिज्ञासा की: “क्या मनुष्यकेसाथही बुद्धि का उदय 
एवं पतन नहीं होता ?" 

म० : बुद्धि किसको? वह्‌ मनुष्यकीरहै। बुद्धि यन्त्र मात्र है। 

भक्त : टां । क्या यह्‌ निधनके बाद भी रहती? 

म० : मृत्युका विचार क्योकरतेहो ? सुपुप्तिमेक्याहोतादहै, इसे 
देखो । वहां तुम्हारा क्या अनुभव दहै ? 

भक्त : किन्तु निद्रा अस्थायी हे, जवकि मृत्यु नहीं दहै। 

म० : निद्रादो जाग्रत अवस्थाओं के मध्य की अवस्था है, इसी 
प्रकार मृत्यु दो लगातार जन्मों के मध्य कौ अवस्थादहै। दोनों ही अस्थायी दहैँ। 

भक्त : मेरा आशय यह था कि जब आत्मा देहमूक्त हौ जातीहैतो 
क्या बुद्धि भी उसके साथ जातीटै? 

म० : आत्मा देह मूक्त नहीं होती । अन्तर शरीरोंकादहै । वह्‌ स्थूल 
णरीर न रहे, तब वह सूक्ष्म शरीर होगा, जिस प्रकार निद्रा में, स्वप्नमे तथा 
दिनके स्वप्नमे। बुद्धिम परिवतंन नहीं होता । परिस्थितियों के अनुसार 
शरीर में अन्तर हो सकता है । 
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भक्त : आत्मा के साथ रहने वाला क्या सूक्ष्म शरीर है ? 

म० : बुद्धि अभी भी सूक्ष्म शरीर है। 

भक्त : यह्‌ कंसे हो सकता है ? 

म० : क्यों नहीं ? तुम एेसा सोचते दीखते हो कि बुद्धि शरीर के 
समान सीमित नहीं हे । वह्‌ कुष्ठ तत्त्वों का केवल समूह्‌ है । सृष्ष्म शरीर इसके 
अतिरिक्त ओरक्यादहै? 

भक्त : किन्तु बुद्धि एक कोषदहै ? . 

म० : हां । विना बुद्धि के किसी कोष का भान सम्भव नहीं है । यह 
कौन कहता ह कि पांच कोषं? क्या बुद्धि ही एसा नहीं कहती ? 

२०७. केवल गहन निद्रा ही अद्वैत की अवस्थादहै। क्या वहाँ जीव 
तथा परमात्मा काभेद रहतादहै? निद्रा में समस्त भेदो की विस्भृति हो जाती 
है । केवल यही आनन्द है । देखो इस आनन्द को प्राप्त करने के लिए किस 
सावधानी से लोग शेय्या तयार करते हैँ। कोमल बिषछावन, तकिए आदि का 
उदेश्य गहन निद्रा लाना है, तात्पयं जागृति को समाप्त करना है। तथापि 
स्वयं गहन निद्रा की अवस्था में कोमल शैय्या आदि का कोद उपयोग नहींदहै। 
दूसका भाव यह्‌ है कि सारे प्रयत्नों का तात्पयं केवल अज्ञान को नष्ट करना 
है । साक्षात्कार के उपरान्त उनका कोई उपयोग नही है । 


२०८. व्यक्ति का स्वयं को समपेणकरनाही पर्याप्त है। समपेणका 
अभिप्राय है अपने अस्तित्वके मूल स्रोतमे स्वयं कोदेदेना। यह्‌ मूल स्रोत 
तुमसे बाहर किसी ईश्वर में है एेसी कल्पना कर स्वयं को श्रान्त मतकरो। 
स्वयं कामूलस्रोतस्वयंमेंहीदहै। स्वयं को इसके प्रति समपणकरदो। 
इसका आशय यह हैकिमूल स्रोत की खोज कर उसमे विलीन हो जाओ। 
चूंकि तुम स्वयं को इससे बाहर मानते हो इसलिए प्रश्न उठातेः हो “मुल 
स्रोत करटा है ?' कू व्यक्ति तके करते रँ कि शक्कर स्वयं अपनी मधुरता 
आस्वादन नहीं कर सकती इसलिए अन्य व्यक्ति की इसका स्वाद व आनन्द 
लेने हेतु आवश्यकता है। इसी प्रकार व्यक्ति परमात्मा बनकर स्वयं ही उस 
अवस्था का अनन्द नहीं ले सकता । अतः एक ओर तो व्यक्ति होना चाहिए; 
तथा दूसरी ओर परमात्मा, जिससे कि आनन्द की अनुभूति सम्भवो ! क्या 
ईष्वर शक्कर की भांति जड़ है ? यह कैसे हो सकता है कि कोई अपना समपेण 
करदे ओर फिर भी परमानन्द के लिए अपने पृथक व्यक्तित्व को भी बनाये 


रवे ? वे यह भी कहते हैँ कि आत्मा दिव्य लोक में प्रवेश तथा निवासि कर 


परमात्मा की सेवा करतीदहै। क्या सेवा' शब्द से परमात्मा को धोखा दिया 
जासकतादहै ? क्या परमात्मा यह भी नहीं जान सक्तादहै? क्या वह्‌ एसे 
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व्यक्तियों की सेवा की प्रतीक्षा कर रहाट? क्या वह्‌--शुद्ध चेतन्य--उत्तर में 
यह्‌ नहीं पूगा : “मृज्ञसे पृथक तुम कौनदहोजोमेरी सेवा करने का साहस 
करते हो ?'" | 

इसके अतिरिक्त उनकी यह मान्यतारहै कि जीवात्मा अहंकार से शून्य 
होकर ईष्वर की देह वनने योग्य हो जातादहै। इस प्रकार ईश्वर आत्मादहै 
तथा शुद्ध जीवात्मा उसकी देह तथा अंग हैँ। क्या आत्माओं का भी आत्मा 
होना सम्भव है ? आत्माएं कितनी है ? इसका उत्तर होगा, जीवात्मा अनेक 
है ओर परमात्मा एकदहै। इस दशामे अत्मा क्या ? यह्‌ देह आदितो 
नहीं हो सकता । इन सबके निवारण के पश्चात जो अवशेष रहता उसे 
ही आत्मा कहना चाहिए । इस प्रकार उस आत्मा के साक्षात्कार के उपरान्त 
भी जिसका हटाना असम्भव टै उस सर्वोत्करष्ट आत्मा का अस्तित्व मानना 
आवश्यक है । उस अवस्था मे अन्य समस्त अनात्म पदार्थो को हटा कर आत्मा 
का अन्तिमिसत्यके रूपमे किस प्रकार साक्षात्कार किया गयाथा ? यदि यह्‌ 
सही दै तो जिस आत्मा को अविच्छेय सत्य कहा गया था वह सत्य आत्मा 
नहीं हे । यह सव भ्रान्ति "आत्मा शब्दके प्रयोगसे हूरईदटै। एक ही शब्द 
अत्मा को देह, इन्द्रिय, मन, जीवन के नियम, जीवात्मा तथा ब्रह्म के 
अथंमे प्रयोग किया जातादहै। इस शब्द के विस्तरत प्रयोग से यह भावना 
उत्पन्न हुई है कि जीवात्मा परमात्मा की देह दै । "अहमात्मा गुडाकेश सर्वं 
भूताशयस्थितः''“““ *“  “““* (भगवद्‌गीता १०-२०) हे अर्जन ! मँ सब जीवोंके 
हदय में स्थित सबका आत्मा हुं । इस श्लोक का भावै, परमात्मा सब 
जीवों का आत्मा हे । क्या यहाँ “आत्मां का आत्मा" कहा गया है ? इसके 
विपरीत यदि तुम आत्मा में विलीन दहो जाओ तो जीवत्व नहीं रहेगा । तुम 
स्वयं ही मूल स्रोत बन जाओगे । उस अवस्थामे समपेण क्या? कौन क्या 
समर्पण करेगा ओर किसको ? यही भक्ति, ज्ञान तथा खोज (आत्म विचार) है। 

वेष्णवों मे भी सन्त नम्मलवारका कथने, मँ भै' ओर भेरा" की भूल- 
भूलेया में चिपका हुजा था; मँ अपनी आत्मा को विना जाने भटकता रहा । 
निज आत्मा का साक्षात्कार कर्मे समन्नार्मैँ स्वयं तुम हो एवं मेरे केवल 
तुम हो । 

इस प्रकार तुम देखते हो कि भक्ति अपने स्वरूप को जानने से अधिक 
व नहीं है । विशिष्टद्रेत भी इसे स्वीकार करता है। फिर भी परम्परागत 
सिद्धान्त को माननेके कारण वे जीवों को परमात्मा के अंश अथवा अंग के 
रूप में मानते हैँ । परम्परावादी सिद्धान्त जीवात्मा की शुद्धि की आवश्यकता 
पर बल देता है। उसके उपरान्त परमात्माके प्रति समपेणका निर्दश करता 
दै; तब अहंकार नष्ट हौ जाता दहै तथा मृत्योपरान्त व्यक्ति विष्णु लोक को 
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प्राप्त करता है; एवं अन्ततः परमात्मा अथवा अनन्त के आनन्द को प्राप्त 
करता है । । 

स्वयं को मूल स्रोत से पुथक मानना अपने आप मे धृष्टता हे; यहु मान्यता 
कि अहंकार निवृत्ति से मनुष्य शुद्ध बन जाता है तथा परमात्मा के आनन्द को 
प्राप्ति तथा परमात्मा की सेवा हेतु अपना व्यक्तित्व पृथक सुरक्षित रखता है, 
धृत्ततापूणं छल है । यह्‌ कितने धोखे की बात है कि पहले जो वास्तव मे 
उसका है उसका स्वामी बने, ओर तब उसकी अनुभूति एवं सेवा की वंचना 
करे । क्या यह्‌ सव पहले से ही परमात्मा को ज्ञात नहीं ? 


१९ जन, १६२३६ 

२०९. भौतिक-शास्त्र के प्रवक्ता श्री बी० सी० दास ने स्वतन्त्र संकल्प 

तथा प्रारब्ध के सम्बन्धमे प्रश्न किया। 
म० : यह्‌ किसका संकल्प है ? तुम कहोगे, चह मेरा हं ।' तुम 

संकल्प तथा प्रारब्ध से परे हो । शुद्ध स्वरूप म रहो तो तुम दोनो से पर हो । 
इच्छा-शक्ति से प्रारब्ध पर विजय पाने का यही तात्पर्यं है । भाग्य पर विजय 
पाना सम्भव है । भाग्य पूर्व-कृत कर्मो का परिणाम है । सत्संग से बुरे संस्कारों 
पर विजय प्राप्त होती है । तव अपने अनुभव वास्तविक रूप में दीखते हँ 4 

अवर्मह) मै भोक्ताहं । मै कमं फल भोगताहं। म भूतकाल मेथा 
तथा भविष्य मे भी होगा । यह र्वै कौनहै? इस नै" को शुद्ध च॑तन्य रूप 
खोज लेने के उपरान्त तथा कम॑ एवं फल से परे जानकर मुक्ति तथा जानन्द 
की उपलब्धि होती है । तदुपरान्त किसी प्रयास को अपेक्षा नहीं रहती, कारण, 
आत्मा पूर्णं है तथा अन्य कु प्राप्त करना नहीं रहता । 

जव तक व्यक्तित्व रहता है, वह भोक्ता तथा कर्ता रहता ह । इसके नष्ट 
होते ही दिव्य शक्ति व्याप्त होकर घटना-क्रम को निदंशित करती है । जिन 
दिव्य शक्ति की अनुभूति नहीं होती उनको वह्‌ व्यक्ति प्रतीत होताहि। संयम 
तथा अनुशासन अन्य व्यक्तियों के लिए है मुक्तके लिए नहीं । 

शास्त्रीय आचार निर्देशों मे स्वतन्त्र संकल्प को अच्छा" बताया गया ह । 
इससे भाग्य पर विजय पायौ जा सकती है । एसा ज्ञानसे होता । जान की 
अग्नि समस्त कर्मोको भस्म कर देती है। सत्संग अथवा उसके मानसिक 
वातावरण से विवेक प्राप्त होता हे । 8 

२१०. मनुष्य के क्रियाकलाप एक अन्य शक्ति हारा संचालित होते हे, 
जबकि वह्‌ यह मानता है कि वह स्वयं ही समस्त कायं कर रहा ह । यह्‌ उसी 
प्रकार है जिस प्रकार एक लंगडा आदमी जो यह्‌ दम्भ करता है कि यदि उसे 
कोई खड़ा कर दे तो वह युद्ध कर शत्रुओं को खदेड देगा । कम वासना से 
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होता है, वासनां अहंकार के उदय होनेके बाद ही उख्ती है; तथा अहंकार का 
मूल दिव्य शक्ति है जिस पर इसका अस्तित्व निभरदहै। इसकी स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं है तब यह बड़वड़ाना क्यो ? भन करताहं। मँ कायं सम्पादन करता 
हँ अथव। भ कायं संचालन करता हं ।'' 
आत्मज्ञानी पुरुष निश्चयात्मक रूप से जगत का कल्याण करताहै। 
उसका अस्तित्व माव्रही परम शुभदहं। | 
२११. भोतिक-शास््र के प्रवक्ता श्रीबी०्सी० दास ने जिज्ञासा कीः: 
“योग का अथं है एेक्यता । मुञ्चे आश्चयं है किसकी किससे एेक्यता 1" 
म० : निसन्देह्‌ । योग से अभिप्रायहे पूवं वियोग तथा तदुपरान्त 
संयोग । किससे किसका योग होना है? तुम जिज्ञासु हो, किसी वस्तुसे 
एेक्यता करना चाहते हो । वह्‌ वस्तु तुमसे पृथक है । तुम्हारी आत्मा तुम्हारा 
अन्तरंग है । तुम्हं आत्माकाभानदहै। इसको खोजो तथा वही हो जाओ 
तव वह्‌ अनन्त विस्तार को प्राप्त होगा । तद्परान्त योग आदि का कोई प्रएन 
नहीं रहेगा । वियोग किसकादहै? यह्‌ खोज करो। 
भवत : क्या पत्थर आदि सवदा इसी रूप में रहँगे ? 
म० : पत्थरोको कौन देखतादहै? तुम्हारी इन्द्रियां उनका अनुभव 
करती है, जिनको प्रेरित करने वाला तुम्हारा मनदहै। इस प्रकारवे तुम्हारे मन 
मेदहें। यह मन किसकादहै ? यह प्रष्नकर्तां स्वयंही खोजे। यदि आत्माकी 
अनुभूति हो जाय तब यह्‌ प्रष्न नहीं उठेगा । 
टश्यों को अपेक्षा आत्मा अधिक अन्तरंगहै। ष्टाकोखोजलो, टश्य 
अपनी चिन्ता स्वयं करलेगे। प्रत्येक व्यक्ति दण्यों को अपने दष्टिकोणसे 
देखता हे ओर सिद्धान्त विकसित होते हैँ। किन्तुष्टा कौनदहै, जिसे इन 
सिद्धान्तो का बोधदहै। वह तुम हो। अपनी आत्माको जानो) तव मनकी 
इन चपलताओं का अन्त होगा । 
भक्त : मनक्याहै? 
म० : संकत्पों का समूह्‌ । 
भक्त : इसकी उत्पत्ति करटा सेहे? 
म० : आत्म-चैतन्य से। 
भक्त : तव संकल्प सत्य नहीं हँ । 
म० : वे नहीं । केवल आत्मा ही एकमात्र सत्यहै। 
२१२. महर्षि ने कहा :- 


प्रदक्षिणा का अभिप्राय है (हिन्दुओं की यह प्रणाली जिसमें पजा के स्थान 
की परिक्रमा को जाती दहै) “सवं मूञ्ञमेंहै।' अरुणाचल की परिक्रमा का 
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वास्तविक महत्त्व उतना ही प्रभावशाली है जितनासंसार की परिक्रमा का। 
आशय यह्‌ टै कि सारा जगत इस पवेत मे समाया हुआ है । अरुणाचल मन्दिर 
को प्रदक्षिणा भी उतनी ही उत्तमे) 

इसी प्रकार स्वपरिक्रमा (एक स्थान पर घूमना) भी उतना ही उत्तम है । 
आत्मामं ही सर्व॑स्व निहित दहै। ऋभु गीता का कथन दहै, “भे अचल हं तथा 
असंख्य ब्रह्माण्ड मेरे मन की कल्पना बनकर मेरे अन्दर घूम रहे रहँ । यह्‌ 
ध्यान उच्चतम प्रदक्षिणा है 1" 


२० जून, ९९३६ 
२१२. श्री बी० सीण दासने पूछा कि निरन्तर प्रयास के उपरान्त भी मन 

अन्तर्मुखी क्यों नहीं हो पाता ? 

म० : यहु अभ्यास तथा वैराग्यसे होता है तथा क्रमशः होता दहै। 
मन दूसरों के खेत पर चोरीसे चरने की बहुत दिनोंसे आदी गाय के समान 
स्वतः अपने ठान पर आसानी से नहीं आ पाता । गौ-पालक कितना ही स्वादिष्ट 
चारा, दाना देकर उसे लुभाये, गाय आरम्भ में आकृष्ट नहीं होगी । फिर वह 
किचित अंश ग्रहण करेगी । किम्तु उसका भटकने का स्वभाव बना रहता हेः 
ओर वह्‌ भाग जाती है । बारम्बार लुभाये जाने पर वहं ठान पर रुकने लगेगी । 
अन्ततः स्वतन्त्र किये जाने पर भी वह्‌ नहीं भटकेगी । मन के साथ भी एेसा 
हीहै। यदि यह्‌ एक वार आन्तरिक आनन्द प्राप्त करले फिर वहं बाहर नहीं 
भटकेगा । 

२१४. प्रायः आने वाले एक यात्री श्री एकनाथ राव ने जिज्ञासा की: 

क्या ध्यान मे परिस्थिति के अनुसार उतार-चढाव नहीं हते ? 

म० : हां होते हैँ। अनेक बार प्रकाश होता है ओर तब ध्यान 
सुलभ टोतादहै। फिर अनेक बार बारम्बार प्रयास करने से भी ध्यान नहींहो 
प्राता । यह्‌ त्रिगुणो का प्रभाव रहै । | 

भक्त : क्या यह्‌ व्यक्ति के क्रियाकलाप तथा परिस्थितियों से भी 
प्रभावित होता? 

म० : वे उसे प्रभावित नहीं कर सकतीं । मँ कर्ताहं की भावना-- 
कलं त्व बुद्धि ही इसमें रुकावट डालती है । | 


२२ज्‌न, १६३६ 
२१५. जी० य° पोप हारा “तिरुवाचकमः' का अनुवादं पठते समय महषि 
के समक्ष वे छन्द आये जिनमें तीत्र भक्ति का वर्णनदहैजो सारे शरीर को 
रोमांचित कर मासि, अस्थि आदि को पिघलादेती है) 
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महषि ने कहा : मनिकवसागर उन पुरुषोंमेसे है जिनकी देह अन्ततः 
प्रदीप्त प्रकाश मे पीठे शव छोडे विना द्रवित हो गयी । 

एक दूसरे भक्त ने पूष्ठाएेसा कंसेहो सकता है ? 

महि ने कहा : स्थूल शरीर सूक्ष्म पदा्थ-मन काही मूत्त रूपटहै। जब 
मन घुल जाता है ओर प्रदीप्त हो प्रकाशमय हो उठ्ताहै, तव इस प्रक्रियामें 


शरीर भस्मीभूत हो जाता है । नन्दनार दूसरे हँ जिनका शरीर इस ज्योतिःके 


प्रकाश मे अ्ण्य हो गया । 
मेजर चैडविक ने बताया कि एलिशा इसी प्रकार अटश्य हुई थी । उन्होने 
जिज्ञासा की कि क्या ईसामसीह की देह भी कत्रमेंसे इसी प्रकार अहश्य 
हई थी । 
म० : नहीं। ईसाने शव छोडा था जिसे पहले कन्न में गाढा गयाथा 
जबकि दूसरों ने पीछे शव नहींछोडाथा। 
वार्ता के मध्य महर्षि ने बताया कि सूक्ष्मशरीर, बिन्दु तथा नाद से निमित 
हुमा हे तथा स्थूल शरीर उसी का मूत्तं रूप है| 
भोतिक-शास्त्र के प्रवक्ता ने जिज्ञासा की कि क्या उक्त विन्दु तथा नाद 
इन्द्रिय ग्राह्य रैं ? 
म० : नहीं। वे इन्द्रियोसेपरेदैँं। यह्‌ इस प्रकारदहै: 





| टश्वर | जीव 
स्थूल | जगत | देह्‌ 
सूक्ष्म | नाद, विन्दु | मन, प्राण 
आत्मा आत्मा 
द्य परम परम 





अन्ततःवे एक ही हें । 

सृष्टिकर्ता का सूक्ष्म शरीर रहस्यमय नाद प्रणवं जो नाद तथा बिन्दु है। 
ब्रह्माण्ड नाद तथा विन्दु मे लय होता दहै तथा तदुपरान्त परममें। 

२१६. महषि ने अरुणाचल का अथे बताया: अरुणलाल, अग्निके 
समान दीप्त । यह अग्नि सामान्य अग्नि के संमान नहीं जो केवल उष्ण हि । यह्‌ 
ज्ञानाग्निटहैजोन उष्ण न शीतल । 

अचल == पवत । 
इस प्रकार इसका अथे है ज्ञान का पहाड़ । 
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२६९ जन, १६२३६ | 
२१७. वम्बई के इंजीनियर श्री ए० बोस ने जिज्ञासा की : क्या महषि को 

हम पर करुणा आती है एवं हम पर अनुग्रह्‌ करेगे । 

म० : तुम गले तक जलम इवे हुए दहो फिर भी जलके लिए व्याकुल 
हो । यह्‌ कहना एेसा ही है जसे जल मे गले तक होने वाले व्यक्ति को प्यास 
लगे अथवा जल मे मीन को प्यास लगे अथवा स्वयं जल को ही प्यास लगे । 

भक्त : व्यक्ति मन कानाश कैसे करे ? | 

म० : पहले यह देखो मन है भी । जिसे तुम मन कहते हो वह भ्रान्ति 
है। यह्‌ अहम्‌ भाव से उदय होता है । स्थुल अथवा सूक्ष्म इन्द्रियों के बिना 
तुम्हें देह तथा मन का भान नहीं होगा । तथापि इन इन्द्रियों के अभावमेभी 
तुम्हारा अस्तित्व सम्भव है । एेसी अवस्थामें तुम यातो सुषुप्त होते हौ अथवा 


तुम्हें केवल अपनी आत्माका ही भान रहता है। आत्म-जाग्रति सदेव है। 


जंसा तुम्हारा वास्तविक स्वरूपदहै, वैसे रहो फिर यह्‌ प्रश्न नहीं उदगा । 
भक्त : क्या देह का भान साक्षात्कारमे बाधादहै ? 
म० : हम सदैव ही देह तथा मनसे परे दहैँ। पर यदि तुम देह को 
आत्मा मानते हो तो निश्चय ही यह्‌ उसमे बाधा है । 
भक्त : क्या देह तथा मन का आत्मा के लिए कुछ उपयोग ह ? 
म० : हाँ, जहाँ तक आत्म-साक्षात्कार मे सहायक हो । 


३२० जून, १६९३९ 
२१८. आज महषि ““शिवपुराण'' पठते रहे ! वे कहते हैँ : शिव के निगृण 
तथा सगुण रूप क्रमशः निराकार तथा लिगाकार हैँ । लिग मूल अरुणाचल के 
रूप में प्रकट हुआ जो आज भी यथावत्‌ है । यह्‌ प्रायट्य जब चन्द्रमा जाद्र नक्षत 
मे था, दिसम्बर के माह मे, तव हुजा । तथापि आराधना सर्वप्रथम शिवरात्रि 
को हुई जो पवे आज भी पवित्र माना जाता है । 
नाद्षेत्रमें प्रणव (ॐ) निर्गुण रूपको व्यक्त करताहैतथाप ञ्चाक्षरी 
(ॐ नमः शिवाय) सगुण रूप । महर्षि ने पारवती द्वारा राम कौ परीक्षा के प्रसंग 
का पुनः वणेन किया । कथा इस प्रकार है 
राम तथा लक्ष्मण सीता की खोजमें वन में भटक रहेथे। राम णोक- 
संतप्त थे । संयोगवश शिव तथा पार्वती समीप से निकले । शिव ने राम को 
प्रणाम किया तथा आगे बढ़ गये । पार्वती को आश्चयं हुआ । उन्होने शिव से 
जिज्ञासा की कि जगत के स्वामी तथा सबके द्वारा पूज्यनीय होकर भी आप एक 
सामान्य मनुष्य राम के समक्त प्रणाम करने के लिए क्यों नत-मस्तक हुए जो: 
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एक असहाय कौ भांति पत्नी-वियोगमे दुःखी होकर भटक रहेथे। तब शिव 
ने कहा : राम केवल एेसा आचरण करके दिखा रहे हैँ जसा इस परिस्थिति में 
एक साधारण मनुष्य करेगा । वे निश्चय ही विष्णु के अवतार हँ अतः नमन 
के पात्रँ । यदि तुम चाहो तो उनकी परीक्षाकरलो। 
पार्वती ने इस विषय पर विचार कर, सीताकारूपधारण कर लिया तथा 
वियोग-संतप्त राम जव सीता का नाम पुकार रहे थे, उनके सम्मुख प्रकट हुई । 
उन्होने पावती को ओर देखकर जो सीताका वेश धारण किये हुए थीं, मुस्करा 
कर पूषछठा सीता" तुम यहाँ कंसे ? शम्भ कहां हँ? तुमने सीताका वेश क्यो 
धारण किया ? पावेती लजा गयीं तथा उन्होने बताया कि किस प्रकार वे उनकी 
परीक्षा करने आयीं तथा यह्‌ भी पूछा कि शिव ने उन्हें क्यो प्रणाम किया । 
राम ने उत्तर दिया: हुम सव शिवके स्वरूप हँ । उनके समक्ष हम 
उनकी पूजा करते हैँ तथा परोक्ष मे उनका नाम स्मरण ।'' 
२१६. रामकृष्ण स्वामी पुराने आश्रमवासी शिष्य ने पंचश्लोकी मे से एक 
श्लोक ^त्वेयारूणाचल सवम्‌" का अथं पूछा । 
महर्षि ने विस्तार से स्पष्ट किया कि जगत परदे पर बने एक चित्रके 
समानदहै। परदा-लाल पहाड़ अरुणाचल दहै। जो उदय तथा अस्तहोतादहै 
वहु उससे बना है जिससे वह उदयदहोतादहै। विश्व की अन्तिमिता भगवान 
अरुणाचल है । उसका ध्यान अथवा दष्टा आत्मा का ध्यान करते समय चित्त 
मे भे को तरंग दीखती ह जिसमे सब समा जतेदहँ। भै' के स्रोत का अनु- 
सन्धान करने से केवल शुद्ध मै" ही अवशिष्ट रहता जो अनिर्वचनीय है। 
साक्षात्कार का स्थान अपने अन्दर है तथा साधक इसे अपने से बाहर पदाथ के 
रूप मे नहीं पा सकता । वह स्थान आनन्दहै तथा वही सवे प्राणियों का 
आन्तरिक है । अतः इसे हृदय कहते हँ । वतमान जीवन का एकमात्र उपयुक्त 
उदेश्य अन्तर्मुख हो, इसे साक्षात करना दहे। ओौर कुछ भी नहीं करना है । 
भक्त : संस्कारों को कंसे निर्मल करें ? 
म० : साक्षात्कार में तुम उस अवस्थामे होते हो । 
भक्त : क्या इसका आशय यह्‌ है कि आत्मभावमें टढतापू्वेक रहने से 


संस्कार उदय होते ही भस्महो जायेंगे । 
म० : यदि तुम केवल अपने शुद्ध स्वरूपम रहो तो वह्‌ स्वतः ही 


भस्म हो जायेंगे । - 
१ जलाई, १९३९ 

२२०. भौतिक-शास्त्र के प्रवक्ता श्री बी० सी० दासने पूछा: मनके 
संयम से ध्यान सम्भव है तथा केवल ध्यानसे ही मनका संयम हो सकतारहै। 


क्या यह्‌ एक दूषित चक्र नहीं है ? 
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म० : निश्चय दही वे एक-दूसरे पर आधित । वे साथ ही रहते हैं । 
अभ्यास तथा वैराग्य से क्रमशः फल प्राप्त होताहै। वैराग्य के अभ्यास से मन 
को बाहर भटकनेसे रोका जाता है; अभ्याससे उसे अन्तमृुख करते हैँ । 
संयम तथा ध्यान मे संघषं होता दहै । यह्‌ निरन्तर अन्दर चलता ही रहता है । 
अन्ततः ध्यान की विजय होगी । 
भक्त : प्रारम्भ कंसे करे ? उसके लिए आपका अनुग्रह आवश्यक है । 
म० : अनुग्रह सदैवदहीरहै। महि ने उद्धत किया-- “वैराग्य की 
प्राप्ति, सत्य का साक्षात्कार तथा आत्मा में संस्थिति गुरु-करपा के बिना सम्भव 
नहीं । ' 
अभ्यास आवश्यक दहै। अभ्यास एक दुष्ट सांडको स्वादिष्ट चारेसे 
लुभाकर निज ठान में रोके रख भटकने से वचाने जंसा प्रशिक्षण हे । 
तत्पण्चात महर्षि ने ““तिरूवाचकम्‌”' में से एक छन्द पढ़ा जो मन को सम्बो- 
धितदहै: हे गुजन करने वाली मधुमक्खी (अर्थात्‌ मन) तुम असंख्य पुष्पो से 
नन्दं विन्दु एकत्रित करने का कष्ट क्यों करती हो ? उस एक के स्मरण, दशन 
तथा चर्चां मात्र से सारे मधुकोष का भण्डार ही उपलब्ध हो जायगा । उसके 
अन्दर प्रवेण करो ओर उसका हकार करो । | 
भवत : क्या ध्यान के समय मन में आकार तथा उसके साथही 
परमात्मा के नाम कास्मरणवजपभी हो सकता दहै ? 
म० : ध्यान के अतिरिक्त ओर कौन-सी मानसिक कल्पना है ? 
भक्त : क्या रूप के साथ-साथ मन्तं काजाप अथवा देवी गणोका 
स्मरण भी आवश्यक है ? 
म० : यदिजप की प्रबल प्रवृत्तिदहैतो वाचिक जप मानसिक बन 
जातादहैजो ध्यान के समानदहीदहै। | 
२२१. श्री वोस : रूप का अर्थं द्वैत हुआ । क्या यह्‌ उपयुक्त हे ? 
म० : जो इसप्रकार के प्रश्न करता है उसे खोज का मागं .अपनाना 
ही श्रेयस्कर रहेगा । उसके लिए आकार उपयुक्त नहीं है । 
भवत : मेरे ध्यान के बीच मे शून्य की अनुभूति होती है; मञ्च कोई 
आकार नहीं दीखता । 
म० : हाँ, नहीं होता । 
भक्त : शून्य क्याटै ? 
म० : शून्य कौन देखता है ? तुम ही वहाँ हौ । जागरूकता शून्य को 
अनुभव करती दहै 








। 

। 
। 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
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भक्त : क्या इसका अथं यह टै कि मूञ्ने ओर अधिक गहराई मे जाना 


चाहिए ? 
म० : हां। किसी क्षण तुम नहींहो एेसा नहीं होता। 


२ जुलाई, १९३६ 
२२२. डा० पोपट लाल लोहारा, एक यात्री ने “उपदेश सार'' तथा अन्य 
ग्रन्थ पढ़ हँ तथा उनके अनुसार वे लगभग १५०० साधु, सन्त तथा योगियों 
के दशंन कर चुके हँ । च्यम्बकमे एक साधु ने उनसे कहा कि उसे अभी ऋण 
चकाना है; ऋण से मुक्त होने पर उसे साक्षात्कार होगा । उनके अनुमान से 
उनके पुत्र का विवाह ही एकमात्र ऋण था । उसके हौ जाने से वह्‌ अब क्म 
जन्य ऋण से मुक्त हए अनुभव करते हँ । अतः वे मानसिक अशान्ति से मुक्ति 
हेतु महषि से मागंदशंन चाहते हैःजो कि ऋणन होने पर भी वनी हई है। 
म० : तुमने “उपदेश सार“ का कौन-सा संस्करण पढ़ा ? 
भक्त : संस्कृत संस्करण । 
म० : उसमें तुम्हारे प्रणन का उत्तर है। 
मेरा मन किसी भी प्रयाससे स्थिर नहीं होता । मै १९१८ से 
प्रयास कर रहा ह । 
महि ने “उपदेश सार से उद्धूत किया : “मन का हृदय में विलीन होना 
ही पुण्यशील कमंदे, भक्तिटे, योग है तथा ज्ञान है। संक्षेप मे यही पूणं 
सत्य हे । । 
भक्त : मेरी आनन्द को खोज को इससे सन्तोष नहीं होता । म अपने 
मन को स्थिर रखने मे असमथंर्हूं। 
महषि ने पूनः उसी पुस्तक मेंसे उद्धुत किया: “मन क्या है, इसकी 
निरन्तर खोज, मन को विलीन कर देतीरहै। यह सीधा मार्ग है 18 
भक्त : तव मनकी खोज कंसे करे ? 
म० : मन केवल संकल्पो का समूह्‌ है। संकल्पो का मूल अहम्‌ भाव' 
मे है । उन्होने उद्धृत किया : “जो अहम्‌ भावके मूल की शोध करता है उसका 
अहंकार नष्ट हौ जाता है। यही वास्तविक शोध है।'' तब सत्य "जै" स्वयं 
प्रदीप्त हो उठता है । 
भक्त : यह अहम्‌ भाव मृञ्षसे उदय होता दहै। परन्तु मै आत्माको 
नही जानता । 
म० : यह्‌ सब मानसिक कल्पनाएं मात्रहैँ। इस समय तुम स्वयं 
की मिथ्या “अहम्‌! से अर्थात्‌ अहम्‌ भाव' के साथ तादात्म्यता कर रहेहो। 
यह अहम्‌ भाव'. उदय तथा अस्त होता रहता, जबकि भै' का वास्तविक 
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महत्त्व इन दोनों से परे है । तुम्हारे अस्तित्व मे कभी व्यवधान नहीं हो सकता । 
तुमजोसोरहेये अव जाग्रतमे भी वहीहो। तुम्हारी गहरी निद्रा में तुम्हं 
कोई दुःख नहीं था । जबकि अव वंह है । अव एेसा क्या हुमा कि यहु अन्तर 
अनुभूत होता है ? सुषुप्तिमे तुमको अहम्‌ भाव' नहींथा जो अब विद्यमान हे । 
सत्य चँ" स्पष्ट नहीं है तथा मिथ्या भै" अपना प्रदशेन कर रहा दहै : यह मिथ्या 
भे" तुम्हारे सत्य ज्ञान में बाधक है। यह मालुम करो कि यह मिथ्या मे कहां 
से उदय हुआ । तब यह लुप्त हो जायगा । तुमजो हे वही रहोगे तो वह 
शुद्ध अस्तित्व अर्थात्‌ आत्मा है । 

भक्त : इसका क्या साधनदहै ? मे अभी तक सफल नहीं हो पाया । 

म० : अहम्‌ भाव'के मूल को खोजो। बस इतना ही करनाहे। 
अहम्‌ भाव' के कारण ही संसार दीखतादहै। यदि इसका अन्तहोजायतो 
क्लेणों का भी अन्त हो जाय । मिथ्या भै" तभी नष्ट होगा जब इसके स्रोत 
को खोज करोगे । 

डा० लोहारा ने “उपदेश सार के एक एलोक का अथं पूषा : 

म० : जो सुषुप्तिमे था अव जागृतिमे भी है। सुषुप्ति मे आनन्द 
था, परन्तु जागृतिमे क्लेश टै । सुषुप्ति मे अहम्‌ भाव' नही था; पर अब जागृति 
मे अहम्‌ भाव' विद्यमान है । सुषुप्ति मे आनन्द कौ अवस्था का होना तथा अहम 
भाव' का अभाव बिना प्रयास के था। लक्ष्य यह्‌ होना चाहिए कि वहु स्थिति 
जागृतिमे भी लायी जा सके । इसके लिए प्रयास की आवश्यकता है । ` 


पि जाग्रत अवस्था मे भी सुषुप्त 
त न हो जाओ ओर यही साक्षात्कार ह। 
१17 .; - । ˆ= प्रयास वास्तविक भै" को प्रकट 
करने के लिए नहीं, अहम्‌ भाव को नष्ट 

आनन्द आनन्द का अभाव | करने के लिए किया जाताहै। चकि 
सत्य भै नित्य है तथा उसकी 

अहम्‌ भाव का | अहम्‌ भावः प्राप्ति हेतु तुम्हे कोई प्रयास नहीं 

अभाव करनादहे। 


२२३. डा० लोहारा : ध्यान करते समय भी मन हदय मे अस्त क्यों नहीं 
होता ? | 

म० : तंरती हई वस्तु वास्तव मे नहीं इबती जब तक इस हेतु कुठ 
प्रयास नहीं किया जाय । प्राणायाम से मन शान्त हो जाता है । जब मन शान्त 
हो तब भी इसे सावधान रखा जाय तथा सतत ध्यान किया जाय । तब यहं 
हदय मे अस्त होगा । अन्यथा तंरती हृई वस्तु पर भार लादकर नीचे इूबोया 
जातादहै। इसी प्रकार सत्संग भी मन को हृदय मे अस्त करताहे। 











(अ; ) 


एेसा सत्संग शारीरिक तथा मानसिक दोनों होता है। गुरू-मूत्ति का 
प्रभावपूणे रूप मन को अन्तर्मुख करता है । साधकके हृदयमें भी होने से वह 
उसके अन्तमुंखी मन को हदय में खींचता है | 
यह प्रश्न तभी पृष्ठा जाता है जब मनुष्य ध्यान प्रारम्भ करता तथा वह्‌ 
उसे कष्टसाध्य लगता है । उसके थोड़-से प्राणायाम करने से मन शुद्ध हो जायगा । 
उसके अब हृदय में अस्त होने में सुप्त संस्कार बाधक हैँ । प्राणायाम तथा 
सत्संग से यह दूर हो जाते हैँ । वस्तुतः मन सदैव हदय में रहता हे किन्तु सुप्त 
संस्कारों के कारण यह्‌ अशान्त तथा चंचल रहता है । संस्कारों को निष्फल कर 
देने से मन सुखदायक तथा शान्त हो जाता है । 
प्राणायाम से मन अल्पकाल के लिए ही शान्त होगा क्योंकि संस्कार तब भी 
विद्यमान हँ । मन का आत्मा में रूपान्तर हो जाने पर फिर मन कष्ट नहीं देगा । 
यह्‌ ध्यान से किया जाता है । 
२२४. एक शिष्य ने जिज्ञासा की कि अपने स्वयं के स्वाभाविक मूल स्वरूप 
को किस प्रकार पहचान । 


म० : समस्त संकल्पो से शून्य अवस्था एेसी पहचान कराने में सहायक 


होगी । 
(परिचारक को डायरी से 


२२५. श्री भगवान तथा रंगास्वामी, एक परिचारक जव चट्ानों परथ 
तव श्री भगवान ने आश्रम में किसी व्यक्ति को ज्ूलने वाली कुर्सी पर ज्ललते हृए 
देखा । उन्होने परिचारकसे कहा : ` 

“शिव अपनी सवं सम्पत्ति विष्णु को प्रदान कर निजंन वन व श्मशान 
मे श्रमण करते रहे तथा भिक्षा से जीवनयापनं करने लगे। उनकी टष्टिमें 
सुख के माप मे वस्तुओं के परिग्रह की तुलना में अपरिग्रह ही उच्चतर सुख है । 

भक्त : वह्‌ उच्चतर युखक्यादै ? 

म० : चिन्ताओं से मुक्ति। परिग्रह्‌ से चिन्ताएं उत्पन्न होती हैँ जैसे 
उसकी रक्षा तथा उपयोग आदि । अपरिग्रह में कोई चिन्ता ही नहीं होती । 
इसलिए शिव विष्णु के निमित्त सववंस्व त्यागकर स्वयं आनन्द सहित चले गये । 
सम्पत्ति से वंचित होना सर्वोच्च आनन्द है । 


३ जुलाई, १९३६ 
२२६. तिरुकोइलुर के एक यात्री ने जिज्ञासा की कि क्या धार्मिक पुस्तकों 


के अध्ययन से सत्य प्रकट हो सकता है । 
म० : यह पर्याप्त नहीं होगा| 
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भक्त : क्यो नहीं ? 

म० : यह्‌ केवल समाधि से प्रकट होगा । संकल्प सत्यता को आवृत्त 
कर लेते हँ अतः समाधि के अतिरिक्तं किसी अन्य अवस्था में वहु स्पष्ट नहींहो 
सकता । 

भक्त : क्या समाधि में संकल्प होता है ?2 अथवा नहीं होता ? 

म० : वहां केवल नै अस्तित्व ह की भावना होती है अन्य कोड 
संकल्प नहीं । 

भक्त : क्या भिं अस्तित्व ह" संकल्प नहीं है ? 

म० : अहंकार शून्य “भै अस्तित्व हैँ" संकल्प नहीं है । यह साक्षात्कार 
है। भै" का तात्पर्य तथा महत्व परमात्मा है । भँ अस्तित्व ह! का अनुभव है 
संकल्प शून्य हो रहना । 


४ जलाई, १६३६ 
२२७. महि ने कटा : "आनन्द स्वरूप होकर भी मनुष्य सुख की निरन्तर 
इच्छा क्यों करता है ? इस इच्छा से मुक्त होना ही मोक्षहे। धरम-ग्रन्थ कहते 
है- तुम वही हो' । यह ज्ञान प्रदान करना ही उनका अभिप्राय है । यह खोजना 
कि तुम कौन हो ओौर वसे रहना, अर्थात्‌ आत्मभाव से रहना साक्षात्कार है । 
तै वही ह" अथवा "यह्‌ नही' का जाप समय को नष्ट करना है । योग्य शिष्य 
की साधना आन्तरिक है बाह्य नहीं ।'' 
 जवश्री भगवान पवत से नीचे आ रहे थे आश्चम के बाहर एक श्रमिक 
कार्यं छोडकर महि को साष्टांग प्रणाम करने ही वाला था तव महषि ने कहा : 
अपने कतव्य मे लगा रहना ही वास्तविक प्रणिपात है । ` 
महर्षि के परिचारक ने जिज्ञासा की : “कंसे ?" 
म० : सावधानी के साथ अपने करतैव्य का पालन करना ईश्वर को 
महानतम सेवा है। (फिर मुस्कराते हए उन्होने कक्षम प्रवेश किया) । 
२२८. मध्याह्न के भोजन के समय नैलोर के एक यात्री ने महषि से उनको 
थालीमेसे एक ग्रास (प्रसाद) की याचना की। 
म० : अहम्‌ भाव का विचार त्यागकर भोजन ग्रहण करो । तब जो 
भी ग्रहण करोगे भगवान का प्रसाद बन जायगा । 
भोजनोपरान्त महषि ने विनोद के भाव में कहा : यदिमे अपने थालमेसे 
तुम्हे एक ग्रास दे देता तो प्रत्येक व्यक्ति भी एक-एक ग्रासः सांगता । यदिमं 
पूरा भोजन ओौरो में वितरित करदुंगातो मेरे लिये क्या वचेगा ? इस प्रकार 
तुम देखोगे कि यहं भक्ति नहीं है । मेरे थालमेंसे एक ग्रास ग्रहण करने का 
कोई महत्त्व नहीं है । सच्चे भक्त बनो । 
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८ जुलाई, १९३६ 
२२६. प्रातः आठ बजे पालतू गिलहरी बाहर भाग निकलने का अवसर 
देख रही थी । महि ने कहा : “सव बाहर भागना चाहते हँ । बाहर जाने 
की कोई सीमा नहीं है । सुख अन्दर है बाहर नहीं । 


२० जुलाई, १६३६ 
२३०. एक यात्री : क्या धमे-ग्रन्थों एवं पुस्तकों के अध्ययन से सत्य की 
अनुभूति हो सकती है ? 
म० : नहीं । जव तक पूवं संस्कार मन में गुप्त होकर रहैगे, साक्नात्कार 
की प्राप्ति नहीं हो सकती । शस्त्रो का अध्ययन भी वासना ही है । साक्षात्कार 
केवल समाधिमेंहोतादहै। 
२३१. एक यात्री ने पूषा : मौन क्याहै? 
म० : चुप रहना मौन नहीं। मौन दही अखण्ड प्रागटय है। 
भक्त : मे समन्ना नहीं । 
म० : वह्‌ अवस्था जो वाणी तथा संकल्पसे परे है, मौन दहै। 
भक्त : इसे किस प्रकार प्राप्त करं ? 
म० : किसी धारणा को दृढृतासे ग्रहण कर इसका मूल खोजो । 
एेसी एकाग्रता मे मौन प्राप्त होगा । अभ्यास सहज होने पर उसका परिणाम 
मोन होगा । मानसिक क्रियाशीलता के विना ध्यान करना मौन है । मन को वश 
मे करनाहीध्यानदहै। गम्भीर ध्यान नित्य वाणी है । 
भक्त : यदि मोन का पालन किया जायतो सांसारिक कार्थं कैसे 
चलंगे ? ॑ 
म० : जब स्त्रियां जल का वतन सिर पर रखकर सखियोंके साथ 
वार्तालाप करती हुई चलती रहती हैँ तो वे अत्यन्त सावधान रहती हैँ, उनका 
ध्यान सिर के भार पर एकाग्र रहता है। इसी प्रकार जव ज्ञानी क्म करता है 
तो वे उसे कोई बाधा नहीं पहंचाते क्योकि उसका मन ब्रह्य में स्थित है । 
२३२. एक अन्य अवसर पर महर्षि ने कहा : “ज्ञानी ही सच्चा भक्त है 1“ 
२३३. भक्त : रामनामकेजपकाक्याफलहै? 
म० : ^रा' सत्यता भमः मनदहै, इनका योगही "राम जप" का 
फल है । शब्दों का जप ही पर्याप्त नहीं है । संकल्पो की निवृत्ति ही ज्ञान दहै। 
यह्‌ चतन्य मात्र है । 
२३४. एक मूस्लिम यात्री ने आसनो के विषय पर प्रण किया । 
म० : ईश्वरम दृढ रहना ही वास्तविक आसन है । 
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२३५. एक शिष्य, श्री टी० के° एस ० अय्यर, नगर मे किसी व्यक्ति द्वारा 
महषि के प्रति निन्दा के शब्द सुनकर उत्तेजित थे। उन्होने उसका कोई 
प्रतिकार नहीं किया अपितु उत्तेजित अवस्था में वहाँ से चले आये । इसलिए 
उन्होने महि से जानना चाहा कि उनके द्वारा उसको उत्तर न देने की भ्रूल का 
क्या प्रायश्चित्त हो सकता ह ? | 

म० : धैर्य, अधिक धैय; सहनशीलता, अधिक सहनशीलता । 

२३६. दो भक्त कश्च मे बादशाह जांजं पंचम के देहावसान कौ चर्चा कर 
रहेये। वे बहुत दुःखी ये। महषि ने उनसे कहा : “किसी को मृत्यु तथा 
हानि से तुम्हें क्या? खुद मरो अर्थात्‌ अपने को खोभो ओर भ्रम में एक रस 
हो जाओ । 

२३७. एक व्यक्ति सुब्रह्मण्य की चाँदी की प्रतिमा तथा वल्ली एवं देवयान 
की.तवि की प्रतिमाणेँ लाया । उसने श्री भगवान से कहा : “मे गत दस वषं से 
नकी पूजा कर रहा ह । किन्तु फलस्वरूप केवल विपत्तियां ही मिली । म 
इनका क्या कं ? लोगों से पुने पर उन्होने मेरी चिन्ताओं का कारण मूतियों 
के निर्माण मे रहा कुछदोष बताया । जसे उनके निर्माण में धातुओं का ` 
अन्तर । क्यायह्‌पएेसाहै? 

म० : क्या उन्होने यह्‌ कटा कि पूजा करना अनुचित था ! 

२३८. एक अन्य प्रषन के उत्तर में महर्षि ने कहा : (एक समय एेसा अता 

है जहाँ शब्दों का अन्त हो जाताहै ओर मौन ही रहजातादहै। 

भक्त : एक-दूसरे को विचार कंसे सूचित करगे । 

म० : एेस। तभी होगा जबदो का विचार होगा । 

भक्त : गान्ति कंसे प्राप्त करे ? ॑ 

म० : वही सहज स्थितिहै। मन सहज शान्तिम बाधा डालता 
है। हमारी खोज केवल मनमेंहै। मनकी शोध करो; तब वहु लुप्त हो 
जायगा । 

मन नाम की कोई सत्ता नहीं है । संकल्पो के उदय होने के कारण हम 
उनके मूल की कल्पना कर लेते हँ । उसे हम "मन" की संज्ञा देते हैँ । उसकी 
खोज करने से कि वह्‌ क्या है पता लगता है करि उस जैसी कोई वस्तु नही दे । 
इसके नष्ट हो जाने पर शाश्वत शान्ति प्राप्त होगी । 

भक्त : वुद्धिक्यादै? | ् 

म० : यह विचार अथवा विवेक शक्ति है । ये केवल नाम €। चाहे 
अहम्‌ भाव हो, मन अथवा बुद्धि हो, सव एक ही हैँ । किसका मन ! किसकी 
बुद्धि ? अहम्‌ भाव की । क्या अहम्‌ भाव वास्तविक हे ? नहीं हम अहम्‌ भाव 
को ही भ्रान्तिविश बुद्धि अथवा मन कहते हैँ । 
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भक्त : एमसंन का कथन है, आत्मा ही आत्मा का समाधान करता 
हे-- विवरण अथवा शब्द नहीं । 
म० :एेसाहीदहै। तुम कितनादही जान लो, ज्ञान की सीमा नहीं 
है। तुम संशयकर्ता की ओर नही देखते हो तथा संशयो को हल करना चाहते 
हो । पर यदि तुम संशयकर्ता पर टिको तो संशय लुप्त हो जायेगे अर्थात्‌ संशय 
करे जड़ संशय के हल से कदापि समाप्त नहीं होती । ` 
भक्त : तव प्रश्न का हल आत्मा को जानना हृ । 
म० :एेसाहीदहै। 
भक्त : आत्मा को केसे जानें ? 
म० : देखो | आत्मा क्याहै? तुम जिसे आत्मा मानते हो वह्‌ 
वस्तुतः या तो मन दै या बुद्धि अथवा मै की कल्पना । अन्य संकल्पो का उदय 
मि को कल्पना के पश्चात ही होता है। इसलिए वहीं टिको। अन्य संकल्प 
लुप्त. हौ जायेगे तथा केवल आत्मा ही अवशेष रह जायगी । 
भक्त : वहां तक पहुंचना कठिन है । 
म० : वहां तक कदापि पर्हुचना नहीं है, चूँकि यह्‌ नित्य है, अभी ओर 
यहीं है । यदि आत्मा नवीन वस्तु की प्राप्ति होती तो यह्‌ स्थायी नहीं होती । 
भक्त : मन की समता, शान्ति तथा सन्तुलन कैसे प्राप्त करें ? 
स्वत्तिम उपाय क्यादहै ? 
म० : इसका उत्तरर्मेदे चुका हं । मन को खोजो । इसके ` लुप्त 
होने पर तुम अवशेष रहोगे । तुम्हारी ज्ञानमयी दृष्टि होते ही जगत्‌ परमात्मा 
प्रतीत होने लगेगा । 
दृष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
ज्ञानमयी (ब्रह्माकार) टष्टि करके जगत ब्रह्ममय देखे । भाव यह है कि 
यदि बोध हष्टि होगी तो जगत ब्रह्य ही दीखेगा । 
इसलिए प्रए्न दृष्टिकोण कादै। तुम सवमेव्याप्तदहो। स्वयं को जान 
लो ओर सव समन्न मे आ जायगा । परन्तु अव तुमने अपनी आत्मा की दृढ़ता 
खोदी रहै गौर अन्य वस्तुओं पर शंका करते रहते हो । 
भक्त : आत्मा को केसे जानें ? 
म० : 'क्यादो ह ? तुम्हं अपने अस्तित्व काभानकंसेहै? क्या 
तुम अपने अको इन नेत्रोसे देखते हो? स्वयं अपने से पृष्ठो। यह प्रष्न 
कयोकर उठा? क्या म इसको पूछने हेतु रहता हँ अथवा नहीं? क्या 
अपनी आत्मा को दपण में देखने से पा सकता हँ ? चकि तुम्हारा दृष्टिकोण 
बहिर्मुखी हो गया है इसलिए आत्मा का दशंन नहीं होता है तथा तुम्हारी दृष्टि 
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बाहर हो गयी है । आत्मा बाहर की वस्तुओ में नहीं मिलती । दृष्टि को अन्तर्मुख 
कर गहरे हो जाओ; तो तुम आत्माहीहै। 

भक्त : क्या आत्मा को खोज वणे-व्यवस्था के नियमों के पालन पर 
निभेर करती दै ? अथवा हम इनका उल्लंघन करें ? 

म० : प्रारम्भमे नहीं । प्रारम्भ मे उनका पालन करो। वणं- 
व्यवस्था मन की चचलता को रोकने मे संयम काकाम करतीदहै। इसप्रकार 
वह शुद्ध होता है । 

भक्त : अज्ञात तत्त्व अज्ञात तत्त्व के अनग्रहसेही प्राप्त कियाजा 
सकता हे । 

म० : जो प्राप्त करने वाले को सहायता करता है वही अनुग्रह दहै । 

भक्त : मन का निरोध कसे करे ? 

म० : क्या एक चोर स्वयं अपने साथ धोखा करेगा? क्यामन 
स्वयं को खोज सकता? मन की खोज मन नहीं कर सकता। तुमने जो 
वास्तविक है उसको उपेक्षा करदीहै। तथा तुम मन को पकडे बेठेहोजो 
मिथ्या है, तथा उसी मन को तुम खोजना भी चाहते हो कि वहक्यादहै। क्या 
तुम्हारी सृषुप्तिमे मन था? वह्‌ नहींथा। अब वह यहाँ ह । इस प्रकार यहं 
अस्थायी दहै। क्या तुम मनकी खोज कर सक्तेहो? तुम मन नहींहौ। 
तुम स्वयं को मन समञ्चकर मुज्षसे प्रशन कर रहेहो कि मन को वश में कंसे 
करें । यदि वह होगा तभी इस पर नियन्त्रण होगा। पर वह नहींहै। 
खोजसे इस सत्यकोजान लो। मिथ्या की खोज निष्फल है । अतः सत्यता 
को अर्थात आत्मा को खोजो । मन पर शासन करने का यही मागं है । केवल 
एक सत्य हे । 

भक्त : वह एक सत्य क्याहै? 

म० : वह अस्तित्व मात्र है । अन्य वस्तुएँ दृश्य मात्र हैँ । नानात्व 
उसका स्वभाव नहीं है । हम कागज पर मुद्रित अक्षर पट्‌ रहै हैँ किन्तु जिस 
कागज की पृष्ठभमि पर यह्‌ सब अंकित ह उसकी उपेक्षा कर रदेदैँ। इसी 
प्रकार तुम मनमें उदय होने वाले विविध दटश्यों मे लिप्त हो जाते हो तथा 
मन को पृष्ठभूमिको भुलादेते हो। इसमें किसका दोष है ? 

भक्त : क्या अत्माकीसीमारहै? 

म० : आत्माक्याहै ? 

भक्त : जीवात्मा ही आत्मा है । 

म० : जीवात्मा क्यार? क्याइन दोनोंमं कुछ अन्तर है अथवावे 
एकहीदहैं। 

किसी भी नवीन दृष्य का लुप्त होना अनिवायं है। जो वस्तु पेदा होगी, 
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व॑ह॒ निश्चित ही नष्ट होगी। जो नित्यहै वहन जन्म लेताहैन मरतादह। 
अब हम द्श्यों को सत्यतासेमिलारहेदैँ। दृश्य का अन्त उसी के साथ है। 
वह्‌ क्या है जो नवीन दीखता है? यदि तुम इसकी खोज करने में असमथ 
हो तो दश्यों के आधारके प्रति पूणंतया समपेण करदो । उस अवस्था मे सत्यता 
ही अवशेष रह्‌ जायगा । 

भक्त : मृत्यु के वाद मनुष्यकाक्याहोतादै ? 

म० : स्वयं को वतमान जीवनमें सलंग्न र्खो। भविष्य अपनी. 
चिन्ता स्वयं कर लेगा। भविष्य की चिन्ता मत करो। सृष्टिक पूवे की 
अवस्था तथा सृष्टि कौ प्रक्रिया का शास्त्रोमे इसीदटेतु वणंनहैकि तुम वतमान 
कोजानलो। चूंकि तुम कहते हो कि तुम्हारा जन्म हज है, इसलिए वे इसका 
अनुमोदन करते है, तथा यह भी कह देते है कि ईश्वर ने तुम्हे पैदा किया। 

पर क्या तुम ईष्वर अथवा अन्य वस्तुको सुषुप्तिमें देखते हो? यदि 
ईष्वर सत्य है तो वह्‌ तुम्हारी सुषुप्तिमें भी क्यों प्रकट नहीं होता ? तुम्हारा 
अस्तित्व सदेवदहै। अवभीतुम वहीदहोजो सुषुप्तिमेंथे । तुम जो सुषुप्तिमें 
धे उससे अब भिन्न नहींदहो। तब फिर दोनों अवस्थाओं मे भावनाओं तथा 
अनुभवो का अन्तर क्योंहो? क्या तुमने नींद मे, अपने जन्म के विषयमे 
अथवा मृत्यु के बाद कहां जाऊगा, यह प्रन पूषछाथा ? अव जाग्रत अवस्थामें 
उन सव पर क्यों विचार करते हो ? जिसका जन्म हुआ है उसे ही अपने जन 
तथा उपचार, उसका कारण तथा अन्तिम फल कौ चिन्ता करने दो। 
जन्म क्या दहै ? जन्म "अहम्‌ भाव' काह अथवा देह का। क्या “भै देहु 

से पृथक है अथवा वही हँ ? यह “अहम्‌ भाव" किस प्रकार उदय हुआ ? क्या यह्‌ 
अहम्‌ भाव' तुम्हारा स्वरूप ह अथवा तुम्हारा स्वरूप कु ओर रहै ? 

भक्त : येप्रए्न कौन करेगा? 

म० : टीक-यहीदहै। इन प्रश्नों का अन्त नहीं है । 

भक्त : तव क्या हमे चुप रहना चाहिए ? 

म० : मोह पर विजय पानेके बाद संशय कष्ट नहीं दे सकते । 

भक्त : आपके निदश विचार को समाप्त-सा कर रहै: 

म० : यदि आंत्म-विचार समाप्तहोजाताहै तो लोक-विचार उसका 
स्थानलेलेतादै। (कक्षम हास्य) आत्म-विचारमें संलग्न रहो तब अनात्म 
लुप्त हो जायगा । आत्मा अवशेष रह जायगी । यही आत्मा का आत्म-विचार 
है । एक शव्द "आत्मा" मन, देह, मनुष्य, व्यक्ति, परमात्मा तथा अन्य सब कुष्ठ 
का पर्थायदह। 

२३९६. श्री एमण० फ्रायडमन : मनुष्य वस्तुओं कौ कल्पना कर अपनी 
कल्पना-णक्ति के बल से उनका उपभोग करतादहै। सृष्टिकर्ता ब्रहया के लिए 
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ही एेसी सखष्टि सम्भवदहै। क्या यही वात उसके द्वारा बनाये मानव के लिए 
भी सम्भव हो सकती ? 

म० : यह भी तुम्हारा संकल्पदहे। 

भक्त : कष्णमूति के अनुसार मनुष्य को भे" कौ खोज करनी चाहिए । 
तब मै जो केवल परिस्थितियों का समूह्‌ मात्रहैलय हो जायगा । र्भके 
पीठे कुछ नहीं है । उनके उपदेश बुद्ध के उपदेशों से बहुत मिलते हं । 

अ~ :; ही -.^" हाँ, वणेन से परे हं । 














२२ अगस्त, १९३६ 
२४०. भक्त : संसार भौतिकवाद है । इसका क्या उपाय ह 

म० : भौतिकवादी अथवा आध्यात्मिक, तुम्हारे टष्टिकोण कै 

अनुसार है। 
टष्टिं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत्‌ ब्रह्ममयं जगत्‌ । 
अपने टष्टिकोण को यथार्थं वनाओ । सृष्टिकर्ता अपनी सृष्टि का पालन 

करना जानता है । 

भक्त : भविष्य को निरापद बनाने का सर्वोत्तम साधन कौन-साहै ? 

म० : वतंमान को संभाल लो, भविष्य अपने को स्वयं संभाल लेगा । 

भक्त : भविष्य वतमान का परिणामहै। इसदष्टि से मूञ्ञे उसे 
उत्तम बनाने हैतु क्या करना आवश्यक है ? अथवा क्या मुञ्जे शान्त रहना चाहिए ? 

म० : संशय क्िसिकाहै? वहकौनदहै जो कार्यं करना चाहता है ? 
संशयकर्ता को खोजो । यदि तुम संशयकर्ताको पकड लोगे संशय नहीं 
रहैगे । आत्मा में स्थिर न रहने से संशय तुम्हे क्षुन्ध करते है; जगत दीखता 
हे, संशय उदय होते हैँ तथा भविष्य की चिन्ता उत्पन्न होती है । 

आत्मा में ढता से टिके रहो, ये सव लुप्त हो जाथेगे । 

भक्त : यह्‌ कंसे करे ? 

म० : यह्‌ प्रश्न अनात्म विषयोंकेलिएही उपयुक्त है, आत्मा के 
लिए नहीं । क्या तुम अपने स्वयं की आत्मा के अस्तित्व में सन्देह करते हो ? 

भक्त : नहीं | पर फिर भी, मँ यह जानना चाहता हं कि आत्मा का 
साक्षात्कार कंसे हो सकता है । क्या इसकी प्राप्ति के लिए कोई मागे है ? 

म० : प्रयास करो। जिस प्रकार कुआं खोदने से जल प्राप्त होता दहै, 
उसी प्रकार विचार से आत्माकी अनुभूति होती है । 


भक्त : हां | परन्तु कु को पानी आसानी से मिल जाता हे जबकि 
दूसरों को कठिनाई से मिलता 4 


म० : पर तुम्हे सतह पर नमी का आभास पहले ही होता है। तुमह 


आत्मा का धुधला-सा भान है। लगे रहो । जब प्रयत्न समाप्त होता है, 
आत्मा प्रकाशित होती है । 
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भक्त : मन को अन्तमुंख करने के लिए क्या किया जाये ? 


म० : अभ्यास । मन बुद्धि कौं एक अवस्था है, एकाग्रता से आत्मा 
का साक्षात्कार करा स्वयं नष्टो जाता है । 


भक्त : मन को कैसे नष्ट करे ? 


म० : जल को सुखा जल नहीं बनाया जा सकता । आत्मा को खोजो; 
मन नष्ट हो जायगा । 
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२६ अगस्त, १९३६ 

२४१. भक्त : क्लेशो से केसे बचें ? 

म० : क्याक्लेण काकोई आकार है? वृथा के संकल्प ही क्लेश हं। 
मन को इतनी क्षमता नहीं कि इनको रोक सके । 

भक्त : इस प्रकार की मानसिक शक्ति किस प्रकार प्राप्त करे । 

म० : ईष्वर की आराधना से। 

भक्त : सवेव्यापक परमात्मा का ध्यान समञ्चने मेँ कठिन है । 

म० : ईश्वर को अकेला रहने दो । अपनी आत्मा में टिके रहौ । 

भक्त : जप किस प्रकार करे ? (मन्ोंका जाप) । 

म० : जपदो प्रकार का है-- स्थूल तथा सूक्ष्म । सूक्ष्म जाप उस पर 
ध्यान हे, ओर यह मन को शक्तिदेता है) 

भक्त : परन्तु ध्यान के लिए मन स्थिर नहीं होता । 

म० : इसकाकारण है शक्ति का कम होना । 

भक्त : प्रायः संध्या यन्त्रवत की जाती है । इसी प्रकार अन्य धामिक 
क्रियाँ भी । क्या यह लाभदायक है ? क्या यह ठीक नहीं होगा कि जप आदि 
उनका अथं जानकर किया जाये ? 

म० : ओऽम्‌ ओऽम्‌ । 


२४२. एक गुजराती सज्जन ने श्री भगवान से प्रष्न किया: एसा कहा 
जाता किमृत्युके बाद हमें पाप तथापुण्य का फल भोगने के लिए हमारी 
इच्छा पर छोड दिया जाता है । अर्थात्‌ उनका क्रम हमारी इच्छा पर छोड 
दिया जाता हे, क्या यह्‌ एेसाहै ? 


म० : मृत्युकेबाद होने वाली घटनाओं पर प्रश्न क्योंकरतेहो ? 
यह्‌ क्यों पृषते हो, “क्या मेरा जन्म हृञा था? क्या पिष्ठले कर्मों काफल 
भोग रहा हँ ?'" आदि । कुष देर ॒बाद जब तुम सुषुप्ति में होगे तव ये प्रश्न 
नहीं उठ्गे । क्यो? क्यातुम जो सुषुस्तिमे थे उससे अब भिन्नहो? तुम 
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भिन्न नहीं दहो । ये प्रष्न अब क्यों उठ रहे हैँ जबकि सुषुप्ति मे नहीं उठते? 
इसे मालूम करो । 

२४३. एक मध्यम उस्र का दुवेल-सा व्यक्ति हाथमे घूमने की छड़ी लिये 
आया, आकर उसे श्री भगवान के समक्ष रख दिया, नीचे ज्लुककर प्रणाम कर 
महि के समीप बंठ गया । वह्‌ उठा ओर अत्यन्त नस्रतापूर्वंक छड़ी को चन्दन 
की वताते हुए, उसे भगवान को अप्त करने लगा। श्री भगवान्‌ ने उसे स्वयं 
ही रखने की आज्ञादी। क्योकि जो कुठ भी भगवान काह उसकी संभाल 
नहीं हो सकती । आश्रम मे समान सम्पत्ति होने से कोई भी यात्री उनकी आज्ञा 
अथवा विना आज्ञा के लोभवश छंडी ले जायगा । तब देने वाले को अप्रसन्नता 
हो सकती हे । 

फिर भी वह व्यक्ति विनम्रतापूवेक आग्रह करता रहा। श्री भगवान 
उसको आन्तरिक प्राथंना को अस्वीकार न कर सके। बोले, “इसे भगवान के 
प्रसादके रूपमे रख लो।” तव उसने प्राथनाकी किएक बार श्री भगवान 
छड़ी ग्रहण कर ले ओर फिर अपने आशीर्वाद सहित उसेदेदें। श्री भगवान 
ने लेकर उसे सूघा ओौर कहा: यह बहुत सुन्दर दहै, फिर मस्तक स्लकाकर 
सम्मति व्यक्त को तथा पुनः उसी व्यक्ति को देकर कहा, “इसे रखो। यह्‌ 
तुम्हें सदेव मेरी स्मृति कराता रहेगा ।** 

२४४. एक महारानी साहिबा ने सभ्य ओर सौम्य शब्दों में किन्तु स्पष्ट 
स्वरम कहा : 

““महाराजजी, मेरा परम सौभाग्यद कि आपका दशन कर सकी। मेरे 
नेत्र आपके दशंन से कृताथं हैँ । मेरे कान आपको वाणी सुनकर कृतार्थं हैँ | 

“मनुष्य जिस-जिस वस्तु कौ कामना करता ईश्वर कृपा से वह्‌ सब मृन्चे 
प्राप्त है ।'' महारानी की वाणी रुध हो गयी । मनकी प्रवल शक्तिके सहारे 
वे स्वस्थ हो पुनः धीरे-धीरे बोलने लगीं, “भेरे पास वह॒ सव कुर जो मुञ्च 
चाहिए-- एक मानव जिसकी इच्छा कर॒ सकता है" किन्तु" किन्तु 
9. नै." “मानसिक शान्तिसे वंचित ह... “इसे कोई रोकता 
है। सम्भवतः मेरा प्रारब्ध" 

कुछ क्षणों तक मौन का साम्राज्य रहा। तदुपरान्त महषि अपनी 
स्वाभाविक कोमलता से बोले :- 

"ठीक है। जो कहा जा सकता था, कहा गया है । अच्छा । प्रारब्ध क्या 
है ? प्रारब्ध कुष्ठ नहीं है । समपण करो, सव ठीक हौ जायगा । सारा दायित्व 
प्रभु पर छोड दो। स्वयं भार वहन नकरो। तव प्रारन्ध तुम्हारा क्या 


कर सकेगा ? 
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भक्त : समपण असम्भव दहे । 

म० : हां । प्रारम्भमे पूणे समपेण असम्भवे । आंशिक समपण 
निश्चय ही सवके लिए सुलभ है । समय आने पर उससे पूणं समपेण हो जायगा । 
अच्छा, यदि समपण असम्भवदहै तो क्याकिया जा सकता है ? मानसिक शान्ति 
नहीं है। उसको प्राप्त करनेमें तुम असमथंहो। यह्‌ केवल समपणसेहो 
सकता हे । 

भक्त : अच्छा--क्या आंशिक समर्पण से प्रारब्ध नष्टहो सक्ता? 

म० : अरे, हां ! निश्चय ही । 

भक्त : प्रारब्ध क्या पिले कर्मो का फल नही है ? 

म० : यदि ईश्वर को समर्पण कर दोगे, तो ईश्वर उसको देख लेगा । 

भक्त : यह ईष्वर का विधान होने से ईश्वर ही इसको अन्यथा कंसे 


म० : सब्र केवल उसमे है । 

भक्त : ईए्वर का दशन कंसेटहो ? 

म० : अन्दर । यदि मन को अन्तर्मुख कर ले, तो ईश्वर आन्तरिक 
चैतन्य के रूप मे अभिव्यक्त होता है । 

भक्त : ईष्वर सव में है--उन सब पदार्थो मे जो हम देखते दं । कहा 
जाता हमे उन सवबमें ईश्वर का दशेन करना चाहिए । 

म० : ईश्वर सवमेंहैओरदष्टामें है । ईश्वर ओर कहाँ दौखेगा ! 
उसकी प्राप्ति बाहर नहीं हो सकती । उसकी अनुभूति अपने अन्दर ही होनी 
चाहिए । दृश्य पदार्थो को देखने को मन की आवश्यकता है । श्यो मे ईश्वर 
की कल्पना मन की क्रिया है । पर वह यथाथं नहीं है । संकल्प रहित आन्तरिक 
चैतन्य ही परमात्मा प्रतीत होतादहेै। 8. 

भक्त : उदाहरण के लिए, सुन्दर रंगोंकोले ले, उनको देखने स 
प्रसन्नता होती दै । हम उनमें भगवत्दशंन कर सक्ते है । 

सम० : यह्‌ सब मानसिक कल्पनाएं है । 

क्त : रंगों के अतिरिक्त भी बहुत कुछ है । रंगों को मने केवल एक 

उदाहरण केरूपमे कट्‌ था । 

म० :वेभी इसी प्रकार मानसिक हीदँ । 

भक्त : देह भी है- इन्द्रियां तथा मन । आत्मा इन सब पदार्था का 
ज्ञान प्राप्त करने में उपयोग करती दहै । 

म० : टश्य पदार्थ, भावनां, तथा संकल्प सब मानसिकं कल्पनां 
हँ । अहम्‌ भाव अथवा अहृकार के उत्पन्न होने के पश्चात मन का उदय होता है । 
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अहंकार का उदय कहां से होताहै? मूल बुदधिसे। 
भक्त : क्या यहु आत्मा? 
म० : आत्मा, मन अथवा अहंकार केवल शब्द हं । इस प्रकार 
की कोई वास्तविक सत्ता नहीं है । केवल चैतन्य ही सत्य है | 
भक्त : तव वह चंतन्य कोई आनन्द नहीं दे सकता । 
म० : उसका स्वरूप ही आनन्द है । केवल आनन्द है । आनन्द का 
अनुभव करने वाला कोई नहीं है । आनन्द का अनुभव करने वाला तथा आनन्द 
दोनों उसमें विलीन हो जाते है । 
भक्त : सामान्य जीवन मे दुःख-सुख दोनों हैँ । क्या हमे केवल सुख में 
ही नहीं रहना चाहिए 
म० : मन को मोड़कर अन्तर्मुखी बनाये रखने में सुख है । उसको 
बाहर जाने देनेमेंदुःखटहै। वास्तव में केवल आनन्दटहै। दुःख के अभाव को 
सुख कहते हँ । हर एक का स्वरूप ही सुखमय है । 
भक्त : क्या यह्‌ आत्मा ? 
म० : आत्मा तथा परमात्मा यहु दो शब्द केवल मानसिक 
कल्पनाएे हैँ | 
भक्त : क्या परमात्मा मन की कल्पना मात्रहै ? 
म० : हां । क्या तुमको सुषुप्तिमे ईश्वर काध्यान आताहै ? 
भक्त : किन्तु सुषुप्ति जडता की अवस्था है। 
म० : यदि ईश्वर सत्य होतो उसे सदेव रहना चाहिये । तुम सुषुप्ति 
तथा जागृति में समान रहते हो । यदि ईश्वर तुम्हारी आत्मा की तरह सत्य हो 
तो ईश्वर सुषुप्ति में भी उसी प्रकार रहे जिस प्रकार आत्मा रहता है । ईश्वर 
का यह्‌ विचार जागरृतिमे ही आताहै। अभी कौन विचार कर रहादहै? 
भक्त : मे विचार कर रही हं। 
म० : यह मः कोन दहै ? यह्‌ कौन कहु रहादहै? क्या यहु देह्‌है? 
भक्त : देह बोलती? 
म० : देह नहीं बोलती । यदिएेसाहै तो क्या देह सुषुप्ति में बोलती 
थी? यह्‌ भै" कौन? 
भक्त : देह के अन्दर मँ। 
म० : तुम देह के अन्दर हो अथवा देहु के बाहर ? 
भक्त : मे निश्चय ही देह के अन्दर ह| 
म० : क्या सुषुप्तिमे भी तुम्हं एसा बोध रहतादहै ? 
भक्त : म सुषुप्तिमे भी अपनी देह में रहती हँ । 
म० : क्या सुषुप्तिमें तुम देहमें हो, इसका तुमको भान रहता? 
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भक्त : सुषुप्ति जडता की अवस्था है । 

म० : वास्तविकता यह॒दहै कि तुम न अन्दर होन बाहूर। सुषुप्ति 
मे अपना निज अस्तित्व अर्थात्‌ केवल आत्मा रहता है । 

भक्त : तव सुषुप्ति अब की अवस्था से अच्छी होनी चाहिए । 

स० : अवस्थाओं मे कोई उत्कृष्ट अथवा निकृष्ट नहीं है । सुषुप्ति, 
स्वप्न तथा जाग्रत अवस्थामें तुम वही हो। सुषुप्ति आनन्द की अवस्था हैः 
वहाँ कोई क्लेग नहीं है । अभाव अथवा दुःख आदि का भान जागरतिमेंही 
उदय होतादहै। अव क्या परिवतंन हो गया है ? तुम दोनो अवस्थाओं मे वही 
हो किन्तु आनन्द मे अन्तरहै। क्यों? चूँकि अब मन उदय हो गयाहे। 
यह मन "अहम्‌ भाव' से उदय होता है। अहम्‌ भाव' चैतन्य से उदय होता 
है । यदि मनुष्य चंतन्य में स्थिर रहे तो सदा प्रसन्न रहेगा । 

भक्त : सुषुप्ति वहु अवस्था है जब मन शान्त रहतादहै। मँ इसे 
निक्रृष्ट अवस्था मानती हं । 

म० : यदि एेसा होता तो सुषुप्ति की कामना क्यों करते ? 

भक्त : यह तो देह है जो थककर सो जाती हे । 

म० : क्या देहसोतीदहै ? | 

भक्त : हां । इस अवस्थामें देह की कान एवं कमजोरी ठीक हो 
जाती हे । 

म० एसा ही होगा । किन्तु क्या देह स्वयं सोती अथवा जागती रहै? 
अभी कुछ देर पहले तुमने ही कहा था कि सुषुप्ति मेँ मन शान्त रहता दै । तीनों 
अवस्थाएं मनकी । 

भक्त : क्या ये अवस्थाएं इन्दियों आदि द्वारा कायं करती हुई अत्मा 
की नहीं ? | 

म० : यह्‌ अवस्थाएं आत्मा अथवा देह की नहीं हैँ । अत्मा सदव 
अलिप्त रहता है । यह्‌ तीनों अवस्थाओं का आधार है । जाग्रति नहीं रहती 
मै रहता ह; स्वप्नावस्था नहीं रहती मँ रहता हँ, सुषुप्ति नहीं रहती मं रहता 
है । यह अवस्थां होती रहती हँ फिर भी मेहं । यह सिनेमामें परदे 
पर चलते चित्रोंके समानरहँ। वे परदेको प्रभावित नहीं करते। दसी प्रकार 
यद्यपि यह्‌ अवस्थां आती-जाती रहती हैँ किन्तु भै" अप्रभावित रहता ह । यदि 
यह्‌ देह की हो तो क्या सुषुप्ति में तुम्हें देह का बोध रहता है ? 

तं ¦ नंही । 

म० : वहाँ देह का भान हए बिना यहु कंसे कहा जा सकता ह कि 

देह सुषुप्त होती है ? 





| 
|| 
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भक्त : इसलिए कि जागने पर भी यह्‌ विद्यमान रहती है । 

म० : देह को भावना एक संकल्पदहीदै। संकल्प मनकादहै। मन 
अहम्‌ भाव' के उपरान्त उदय होता है । “अहम्‌' का संकल्प मूल संकल्प है । 
यदि इसको पकड लिया जाय तो अन्य विचार लुप्त हौ जा्येगे । तवन देह 
रहेगी, न मन, न अहंकार ही रहेगा । 

भक्त : तव क्या रहेगा ? 

म० : केवल आत्मा| 

भक्त : मन किस प्रकारनष्टहो ? 

म० : मनकोनष्ट करने का प्रयास नहीं किया जाता । उसका 
चिन्तन करना अथवा उसकी इच्छा करना एक संकल्प ही है । यदि विचारकर्ता 
को जान लिया जाय तो संकल्प लुप्त हो जायेंगे । 

भक्त : क्यावे स्वतः ही लुप्त हो जा्येगे ? यह्‌ अत्यन्त कठिन प्रतीत 
होता है । 

म० : वे असत्य होनेसे लुप्त हो जा्येगे । कठिनता का भावभी 
साक्नात्कारमें बाधादहे। इस पर विजय पाना आवश्यक है। आत्म-भावसे 
रहना कठिन नहीं है । 

भक्त : वाहर जगत में ईश्वर कौ भावना करना सरल मालूम होता 
है, परन्तु संकल्प शून्य होना कठिन प्रतीत होता है । 

म० : यह हास्यास्पद है। अन्य वस्तुभोंको देखना सरल है तथा 
अन्तमुख होना कठिन है । इसके विपरीत होना ही आवश्यक है | 

भक्त : परन्तु में नहीं समन्नी। यह कठिन है | 

म० : कठिनाई्‌का यह भावदही मूख्य वाधा है। थोडे-से अभ्यास 
के पश्चात तुम्हारे भाव मे परिवतंन हो जायगा । 

भक्त : अभ्यासक्याटै ? 

म० : भैँ"के मूल को खोज । 

भक्त : यह्‌ जन्म से पूवं की स्थिति थी । 

म० : जन्म-मरण का विचार को क्यों करे ? क्या तुम्हारा वास्तव 
मे जन्म हृआहै ? मन के उदय को जन्म कहा जातादहै। मन के उपरान्त 
देह का भाव उदय होता तथा देह दृष्टिगोचर होती है । तदुपरान्त जन्म 
का संकल्प, जन्म से पूवे की अवस्था मृत्यु तथा मृत्योपरान्त की अवस्था- 
यह्‌ सब केवल मन से उदय होती हँ । जन्म किसकाहै ? 

भक्त : क्या मेरा अभी जन्म नहीं हअ? 

म० : जब तक देह को माना जातादहै, जन्म सव्यहै। पर देह भें 
नहीं है । आत्माकान जन्महैन मृत्यु । कुठ नया नहींहै। ज्ञानी आत्मा 











~~~ 
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में सव कुछ ओर ओर सव कुष आत्मा ही देखते हैँ । उसमे कोई भेद नहीं हे । 


अतः न जन्मद न मृत्यु । 
भक्त : यदि सुषुप्ति इतनी श्रेष्ठ अवस्था है तो सदेव इसी अवस्था में 
रहने की किसी को इच्छा क्यो नहीं होती ? 
म० : मनुष्य सदैव केवल सुषुप्तिमें ही रहता है । 
वतमान जाग्रत अवस्था स्वप्न से अधिक कुष भी नहीं है । स्वप्न निद्रामें 
ही सम्भव है। निद्रा तीनों अवस्थाओं का आधार है । इन तीनों अवस्थाओों 
काडउदयभीस्वप्नहीदहै, जो एक अन्य प्रकारकीनिद्राहीहै। इस प्रकार 
इन स्वप्न एवं निद्रा की अवस्थाओं का कोई अन्त नहीं हे । 
इन अवस्थाओं के अनुरूप जन्म एवं मृत्यु भी सुषुप्ति के स्वप्न हँ । वास्तव 
मेन जन्मदहेन मृत्यु । 
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२४५. दो पारसी महिला, कुमारी गुलवाई तथा शिरीनवाई बंरामजी 
एक ही मुख्य विन्दु को लेकर प्रण्न कर रही थीं। उनकी जिज्ञासा कुल 
मिलाकर एक थी: 

“नै जानती ह कि आत्मा अहंकार से परे है। मेरा ज्ञान संदधान्तिक है 
व्यावहारिक नहीं । मुञ्चे आत्मा का वास्तविक साक्षात्कार कंसे प्राप्त होगा ? 

म० : साक्षात्कार कोई नवीन प्राप्ति नहीं करनी है। वहदहैही। 
केवल इतना ही मावश्यक है कि (ने साक्नात्कार नहीं कियाद इस संकल्प 
से मक्तिपालें। 

भवत : तव तो प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं । 

म० : नहीं। संकल्पशून्य हो जाना अथवा मन की शान्तिही 
साक्षात्कार है। एेसा कोड क्षण नहीं जब आत्मा नहीं है । 

जव तक संशय है तथा साक्नात्कार न होने का भाव है तब तकं इन संकल्पो 
से मक्त होने का प्रयास करते रहना चाहिए । इन संकल्पो का कारण आत्मा 
का अनात्मा से तादात्म्य कर लेना है । जब अनात्माका लोप होगा तब केवल 
आत्मा शेष रहेगा । किसी जगह को खाली करने के लिए वहां की वस्तुओं को 
हटाना ही पर्याप्त है । खाली जगह कहीं बाहर से नहीं लायी जाती। न केवल 
इतना ही, अपितु.भरी जगह में भी अवकाशतोहै दही । 

` संकल्पो के अभावे का अर्थं शून्यता नहीं है। एेसा भी कोई होगा जिसे 


शून्यता का बोध हो । ज्ञान अथवा अज्ञान मनकोदहै। वेद्र॑त से उत्पत्त होते 


हँ । किन्तु आत्मा ज्ञान अथवा अज्ञान से परे है । वह स्वयं प्रकाश है । आत्मा 
को देखने के लिए दूसरी आत्मा की आवश्यकता नहीं ह । आत्माएं दो नहीं ह । 











(शः, ) 


जो आत्मा नहीं है, वह अनात्मा है । अनात्मा आत्मा की अनुरति नहीं कर 
सकता । आत्मा न देखतादै न सुनताहै। वह इनसे परे है-- केवल शुद्ध 
चैतन्य स्वरूप । 

एक महिला अपने गलेमें हार धारण किये उसके खो जाने की कल्पना से 
उसे खोजती फिरती है, जव तक कि उसकी सखी उसे गले के हार कास्मरण 
नहीं कराती । उसने स्वयं ही उसके खोजाने की कल्पना की, स्वयं ही उसे 
खोजने कौ चिन्ता की तथा स्वयं ही उसके पुनः प्राप्त करने की प्रसन्नता व्यक्त 
को । इसी प्रकार आत्मा सदैव विद्यमान है । तुम इसे खोजो च हे न खोजो । 
जिस प्रकार उस महिला की कल्पना मे खोये हृए हार की पुनः प्राप्ति का भाव 
होता दहै उसी प्रकार अविद्या के दूरदहोनेसे, तथा मिथ्या तादात्म्यताकी 
समाप्ति से आत्मा जो सदैव विद्यमान है, अभी ओौर यहाँ वह्‌ प्रकट हो जाता है । 
इसे साक्षात्कार कहते हँ । यह नया नहीं है । यह अविद्या के निरसन करने से 
अधिक कुछ भी नहीं है। 

मन को खोज करने का दुष्परिणाम है शून्यता। मन को शाखा, प्रशाखा 
सहित समूल नष्ट करना होगा । यह देखो कि विचारकर्ता कौन है, खोज करने 
वाला कौोनदहै। ओर वही कर्तां बने रहो। सारे संकल्पोंका लोप हौ 
जायगा । | 

भक्त : तव वहां विचार करने वाला अहम्‌ होगा । 

म० : वह्‌ अहम्‌ संकल्प शून्य शुद्ध अहम्‌ टै। यह्‌ आत्माके समान 
हीदहै। जव तक मिथ्या तादात्म्यता रहेगी संशय रहेंगे, प्रण्न उदय होगे, 
उनका अन्त नहीं होगा । अनात्मा का अन्त करनेसे ही संशय नष्ट होंगे । 
इसका परिणाम आत्म-साक्षात्कार होगा । तब कोई संशयकर्तां अथवा 
प्रश्नकर्ता नहीं रहेगा । इन समस्त संणयों का समाधान अपने अन्दर ही करना 
चाहिए । शब्दों में समञ्ञाने की क्षमता नहीं । विचारकर्तां में टिके रहो। 
जड़ में टिके व्रिना बाहर ह्य तथा मन में संशय प्रकट होते रहते हँ । 

२४६. (भाषाः अपने विचार दूसरों को व्यक्त करने का माध्यम माच्रहै। 
संकल्पो के उदय होने के बाद ही इसकी आवश्यकता होती है । अन्य संकल्प 
अहम्‌ भावः के उदय होने के बाद उदय होते हैँ अहम्‌ भाव' ही सारे वार्तालाप 
कामूलदहै। जव कोई विचार शून्य रहता है तब एक-दूसरे के भाव को मौन 
की व्यापक भाषासे ग्रहण करने में समर्थं होताहै। 

मौन नित्य वाणी है; यह्‌ भाषा का नित्य प्रवाह है । वार्ता से इसका प्रवाह 
भगहोतादहै। बोलना उस प्रवाह में बाधा डालना है। तारमें विद्यत 
नि होती है। इसके प्रवाह में रोक होने पर यह लैम्प बनकर दीप्त होती 
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है अथवा पंखा बनकर घूमती है। तार मे यह विद्युत-शक्ति होकर रहती है । 
इसी प्रकार मौन, भाषा का नित्य प्रवाह है जिसमे शब्द बाधा उत्पन्न करते हैँ । 


जो बोध वर्षो के वार्तालाप से सम्भव नहीं वह्‌ मौन से अथवा मौन की 
उपस्थिति मे क्षणमात्रमे सुलभ हो जाता है। उदाह्रणाथं, दक्षिणामूति तथा 
उनके चार शिष्य । यहु उच्चतम तथा अत्यन्त प्रभावशाली भाषा दहै। 

२४७. एक संशय उठा कि शुद्ध भै" की जाग्रति निविकल्पता ही है, अथवा 
इससे पूवं की अवस्था ? 


श्री भगवान ने कहा, हदय का सूक्ष्म छिद्र सदेव बन्द रहता है, किन्तु विचार 

से यह्‌ खुल जाता है जिससे कि. केवल मँ" की चेतनता प्रकाशित हो उठती है । 
यह समाधि के समानदहीहै। 

भक्त : मूर्च्छा तथा सुषुप्ति में क्या अन्तर हे ? 

म० : सुषुप्ति अकस्मात होती है तथा मनुष्य को बलपूवकं दबा लेती 
है । मूर्च्छा धीरे-धीरे आती है तथा यत्किचित विरोध बना रहता है । मूर्च्छा 
मे साक्षात्कार सम्भव है किन्तु सुषुप्ति में असम्भव है| 

भक्त : मृत्यु से पूवं क्या स्थिति होती है ? 

म० : जब मनुष्य अन्तिम अवस्था में श्वास लेने के लिए संघषं करता 
है, इसका आशय है कि उस व्यक्ति को अपनी देह का भान नहीं है; अन्य देह 
ग्रहण की जा रही दहै तथा मनुष्य इधर से उधर ञ्ूलता है । जब वह इस प्रकार 
स्सिलेने के लिए हाँफत। है तब बीच-बीच में सांस लेना अत्यधिक कष्टसाध्य 
हो जाता है तथा वतंमान देहके प्रति मोहभंगन होने से दोनों देहो के मध्य 
सुलाव होता है। यह मने अपनी मां तथा पलनी स्वामी के देहान्त के समय 
अनुभव किया । 

भक्त : क्या उपरोक्त अवस्था में नवीन देह व्यक्ति के पुनजेन्म का 
द्योतक हे । 

म० : हां । सांसके लिए हांफने की स्थिति में मनुष्य स्वप्न जंसी 
स्थिति मे रहता है तथा अपने वातावरण से अनभिज्ञ रहता हे । 

(यह स्मरण रखना आवश्यक है कि श्री भगवान प्रातः ८ बजे से रात्रि के 

८ बजे तक अपनी मां के समीप रहे जब तक कि उन्होने देह त्यागी । परे समय 
वे एक हाथसे मां का सिर पकड़े रहे तथा दूसरा हाथ माँ के वक्ष पर रखे रहे। 
इसका क्या अभिप्राय था ? उन्होने बाद में स्वयं बताया कि उनके तथा उनको 
माके मध्य एक संघषं था, जब तक किं उनके प्राण हृदयमें प्रवेश न कर 
गये । 


९ 
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स्पष्टतः जीवात्मा सूक्ष्म अनुभवोके क्रमोंसे टोकर जाता श्री 
भगवान का स्पशं विद्युत-शक्ति का प्रवाह उत्पन्न करता ठै जो जीवात्मा को पुनः 
हृदय में प्रवेश करादेताहै। 

तथापि संस्कार बने रहते हँ एवं महर्षि के स्पशं से उदित आध्यात्मिक बल 
तथा सहज संस्कारों मे संधषं होता है; अन्ततः संस्कार पूर्णतया नष्ट हो जाते 
ह तथा जीवात्मा हृदय में प्रवेश कर शाश्वत शान्ति प्राप्तकरता है जो कि मोक्ष 
के समानदहीहै। 

इसके हदय में प्रवेश करते समय एक विचित्र संवेदना होती है। इसका 
अनुभव महात्मा को होता है--यह घण्टी के नाद जसा दहै! 

जब महषि पलनी स्वामी को उनकी मृत्यु शय्या पर संभाल रहैथेतो 
उन्होने उपरोक्त संकेत पाकर अपना हाथ हटा दिया । परन्तु पलनी स्वामी के 
नेत्र तुरन्त ही चुल गये जिसका अभिप्राय यहु हुमा कि जीवात्मा नेों द्वारा बाहर 
निकल गया जो उच्चतर पुनर्जन्म का द्योतक है; पर मोक्ष का नहीं । 

पलनी स्वामी के साथ एसा अनुभव होने के बाद महि अपनी मांँको कुछ 
अधिक देर्‌ तक स्पशं करते रहे- जीवात्मा के हृदयम प्रवेश कर लेने के 
संकेत के बाद भी ओौर इस प्रकार उनकी मूक्ति रुनिश्चितकरदी। मां के मुख- 
मण्डल पर विराजमान पूणं शान्ति तथा स्थिरता के भाव इसका प्रमाणथे।) 
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२४८. श्री भगवान ने कहा : अज्ञानी कहता भमैदेह हँ" ओर ज्ञानी 
भी कहता है “मेदेहरहं। तो अन्तर क्यादहै? नरह" सत्यहै। शरीर 
कीसीमाहै। अज्ञानी ्भमःको देह तक ही सीमित करता है। सुषुप्ति 
मे मे" देह से स्वतन्त्र रहता है। वही भै" अव जाग्रत अवस्था में दहै। 
यद्यपि भमै" की कल्पना देह मे कौ जाती दहै किन्तु यह्‌ देहसे अलगदहै। भँ देह 
ह'- यह्‌ वात गलत नहींदहै। भै" एेसा कहता है। देह जड तथा एसा 
नहीं कह सकता । भूल “मै” को वह वस्तु मानलेनादहैजो भै' नहींहै। रै 
जड़ नहींदहै। जड देह भै" नहींहो सकता । देह की क्रियाकलापोंको शै" के 
साथमिलादेतादहै ओर परिणाममेदुःख भोगताहै। देह सक्रिय हो अथवा 
निष्क्रिय, मँ" स्वतन्त्र तथा सुखी रहता दहै । अज्ञानी का केवल देह्‌है। 
यही सारी भूल दै । ज्ञानी के भे" मे देह तथा अन्य सव कु भी सम्मिलित है। 
स्पष्ट ही कोई बीच की सत्ता उदय होती है, जिससे श्रम उत्पन्न होता है । 

श्री वैद्यनाथ अय्यर, एक वकील ने पूषा : यदि ज्ञानी कहता है "मै देह है 


तो उसका म॒त्यु के उपरान्त क्या होताहै ? 
म० : अभी भी वह स्वयंकीदेह से तादात्म्यता नहीं करता । 
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भक्त : किन्तु आपने अभी जो कहा कि ज्ञानी कहता है, भें देह हं ।' 

म० : ठीकदटै। उसका भै देह को भी सम्मिलित करता है। 
कारण उसको दष्ट मे मे" के अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं हो सकता । यदि देह 
नष्टहोजायतोभी भे" की कोई हानि नहीं। रै वही रहताहै। यदि देह 
स्वयं को मृत मानतीदहै तो वह्‌ स्वयं प्रश्न करे। जड होने से देह कोई प्रष्न 
नहीं कर सकती । मभमै' की कभी मृत्यु नहीं होती अतः वह्‌ प्रषन नहीं करता। 
फिर मृत्यु किसकीहोतीदहै? प्रश्न कौन करतादहै ? 

भक्त : तव समस्त शास्त्र किसके लिए रहै? वे वास्तविक भै' के लिए 
नहीं हो सकते । वे मिथ्या के लिएदही हो सकते हँ । सत्य को उनकी कोई 
आवश्यकता नहीं । यह आश्चयंजनक्‌ है कि मिथ्या के लिए इतने शास्त्र हों । 

म० : हाँ, एेसादहीहै। मृत्यु एक संकल्पहै, ओौर कुष नहीं। जो 
संकल्प करता है, वही क्लेशो को जन्म देतारहै। विचारकर्ताही हमे बताये 
मृत्योपरान्त उसको क्या होत। है । वास्तविक भैँ' मौन है । व्यक्ति को "मँ यह 
है-- भे यह नहीं हु का विचार नहीं करना चादिएु । "यह्‌ अथवा "वह्‌ कहना 
मिथ्याहै। ये सव सीमितदही हैँ । केवल शँ ह" अर्थात्‌ केवल अस्तित्व ही सत्य 
है। मौन ही वास्तविक भै" है। यदि कोई व्यक्ति विचार करतादै भं यह्‌ 
है", दूसरा व्यक्ति विचार करताहै भै यह ओर इसी प्रकार विचारोंमें 
संघर्षं होता है ओर परिणामस्वरूप इतने अधिक धरम हैँ । सत्य जंसा टे, वसा 
रहता है । इस पर विपक्न तथा पक्त के वक्तव्यों का प्रभाव नहीं पडता । 

भक्त : मृत्युक्यादहै? क्या यहु देहपात नहह ? 

म० : क्या तुम सुषुप्ति मे इसकी कामना नहीं करते ? तव क्या 
भूल होती है ? 

भक्त : किन्तु मै जानता ह किम जागूंगा । 

म० : हां पूनः संकल्प । इसके पूवम संकल्प था भँ जागृंगा। 
संकल्प ही जीवन का संचालन कर रहेहैँ। संकलत्पोंसे मुक्ति ही व्यक्तिका 
वास्तविक स्वरूप अर्थात्‌ आनन्द है । 


२४ सितम्बर, १६३६ 
२४९. अज्ञान दो प्रकार कारहै। 
(१) आत्मा की विस्मृति । 
(२) आत्मा के ज्ञान में वाधा । 
संकल्पो को नष्ट करने के लिए साधनों की आवण्यकता होती है; ये संकल्प 
पूर्व-जन्म के बीज रूप संस्कारों की पूनः अभिव्यक्ति हैँ । इनसे नानात्व उदय 
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होते हँ जिनसे सारे कष्ट उत्पन्न होते हैँ । साधन यहद: सदणगुरुसे सत्यका 
श्रवण आदि । 
श्रवण का प्रभाव तुरन्त हो सकतादटै, तथा शिष्य तत्काल उस सत्यका 
अनुभव करता है । यह केवल अत्यन्त उन्नत शिष्यके लिएही सम्भवदहै। 
अन्यथा बारम्बार श्रवण करके भी शिष्य यही सोचता है कि वह सत्यका 
साक्षात्कार करने में असमथ है । इसका क्याकारणदटै ? मन की मलिनता: 
अज्ञान, संशय तथा मिथ्या तादात्म्यता की बाधाओं का हटाना आवश्यक है । 


< \ 
(क) अज्ञान को पुणंतया निवारण करने के लिए, जव तक कि उसको 
विषय का पणं ज्ञान नहो जाय तव तक उसे सत्य के श्रवण की पुनरावृत्ति 
आवश्यक ह । 


(ख). संशयो के निवारण हेतु जो कू उसने श्रवण किया है उसका मनन 
आवश्यक है; अन्त में उसका ज्ञान हर प्रकार के संशयो से रहित हो जायगा । 

(ग) अत्मा को भ्रान्तिविश अनात्मा (देह्‌, इन्द्रिय समूह्‌, मन अथवा बुद्धि) 
मान लेने की मिथ्या धारणा निवारण हेतु मन को एकाग्र करना आवश्यक है । 

यह सब पूणं होने से बाधं समाप्त होती हैँ । उसके फलस्वरूप समाधि 
होती है अर्थात शान्ति का साम्राज्य होता दहै) 

कुठ लोग कहते हँ कि व्यक्ति को श्रवण, मनन तथा निदिध्यासन कदापि 
बन्द न करना चाहिए । ग्रन्थों के अध्ययन से इनकी प्राप्ति नहीं होती, अपितु 
केवल मन को निरन्तर पीषठे हटाने के प्रयास से इनकी प्राप्ति होती है। 

साधक कृतोपासक हौ सकता है अथवा अकरृतोपासक । पहला अत्यन्त 
स्वल्प प्रेरणा से भी आत्म-साक्षात्कार करनेमें समथंरहै; उसके मागं मे केवल 
तनिक-सा संशय रुकावट करतादहे; यदि वह सदगुरु से सत्य काश्रवण एक 
बार करनलेतोसंशय सरलतासेद्ूरहो जाता दहै। उसे तुरन्त ही समाधि 
को अवस्थाप्राप्तहोजातीदहै। एेसा मना जाता दै कि उसने पहले ही पूर्व 
जन्मो में श्रवण, मनन आदि कौ पूणता करलीथी। अब वे उसके लिए 
आवश्यक नहीं हे । 

दूसरों के लिए इन समस्त साधनों की आवश्यकता है; बारम्बार श्रवण 
करने के उपरान्त भी उसको संशय आ घेरते हैँ; अतः जब तक समाधि की 
अवस्था प्राप्तन हो जाये साधन नहीं छोडना चाहिए । 

श्रवण से आत्मा की देह आदि से तादात्म्यताकी भ्रान्ति द्ूरहो जाती है। 
क न से यह स्पष्ट होः जाताहिकि ज्ञान आत्मादहै। निदिध्यासन से स्पष्ट 
होदा है कि आत्मा अनन्त एवं आनन्द है । 








( २९९ ॥ 


२७ सितम्बर, १६३६ 

२५०. एक भक्त ने महषि के एक सुपरिचित व्यक्ति द्वारा दिये गये ४ 
असन्तोषजनक वक्तव्यो की चर्चा की। 

महषि ने कहा : मँ उसे एेसा करने की अनुमति देता हं । मैने पहलेसे ही 

उसे अनुमतिदेदीदहै। वह्‌ इस प्रकार ओर अधिक करे। दूसरे भी एसा कर 
सकते हँ । वे केवल मुञ्चे अकेला छोड दे । एसी सूचनाओं के कारण यदि मेरे 
पास कोई भीन अये तोमैँ उसे अपने प्रति कौ गयी बहुत बड़ी सेवा मानुंगा। 
इसके अतिरिक्त यदि वह मेरे सम्बन्ध में अपमानजनक बते पुस्तकों मे प्रकाशित 

कर उनकी बिक्री से धन उपाजंन करे तो वास्तव मे उत्तमरहै। इसप्रकार कौ 
पुस्तके अन्य पुस्तकों की अपेक्षा ओर अधिक शीघ्र तथा भारी संख्याम बिकती 

हैँ । मिस मेयो की पुस्तक कोदेखो। वहभीएेसा क्यों नहीं करे? वेमेरा 

अत्यधिक उपकार कंर रहे हैँ । एेसा कहकर महर्षि हंसने लगे । 


२९ सितम्बर, १९३६ | 
जव महि अकेले धे तब इस विषय का प्रसंग फिर उठा । अपने अविचार- | 
पूणं काये से आरोप लगाने वाले पर संकट आया हुभा प्रतीत होता ह । जब यह्‌ | 
बात बतायी गयी, महषि उस व्यक्ति की सुरक्षा के सम्बन्ध में चिन्तित प्रतीत हए | 
ओर उन्होने स्पष्ट सहानुभूति के साथ कहा, “यदि उसे चाहे जिस प्रकार से | 
धन कमाने की टट भी दी जाय; तथापि व्यक्ति विपत्ति मे फंसता है । यदि | 
उसने हमारी सहिष्णुता का सदुपयोग कर बुद्धिमानी से कायं किया होता तो 
उसका कायं भली प्रकार चल सकता था । पर हम क्या कर सकते ह ?. 


२५१. एक विशिष्ट महिला-- जो देखने मे अत्यन्त बुद्धिमान प्रतीत होती 
थी, यद्यपि उदास, ने प्रणन किया : "महाराजजी, हमने आपके बारे में सूना था, 
आप में सबसे अधिक करुणा है, आपकी आत्मा सबसे महान है । हमे बहुत 
समय से आपके दशंनों की इच्छा थी । पिछले माह की १४ तारीख को भीमं 
एक वार आयी थी, किन्तु जितनी देर तक मेरी इच्छा थी उतने समय तक 
आपके पवित्र सान्निध्य में नहीं रह सक्ती । एक महिला, ओर बह भी युवा होने 
के कारण इतने अधिक पुरुषों के बीच शीघ्र ही घबरा गयी ओर अधिक न रुक 
सकने के कारण ही एक-दो सरल प्रश्न करके चल दी । देश के हमारे भाग मे 
ठेसे पवित्र पुरुष नहीं हैँ । मेँ जो कुछ चाहती हँ वह॒ सब कु होने से मँ सुखौ 
ह । किन्तु मून मनकी वह शान्ति नहीं है जिससे आनन्द प्राप्त होता हे। 
आपके आशीर्वाद से भँ वह शाम्तिपा सकु, इसलिए अव मँ यहाँ उपस्थित हुईं ह । 

म० : भक्तिसे तुम्हारी इच्छा पूणं होगी । 


चिका 1 11.0.44. 
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भक्त : मे जानना चाहती हूं कि व्ह णान्ति किस व्रकार प्राप्त कर 
सकती हं । कृपया अपनी कृपा कर मेरा मागंदशंन करें । 

म० : हाँ- भक्ति तथा समपंण। | 

भक्त : क्यामे भक्त होनेके योग्य ? 

म० : प्रत्येक भक्त हो सकता हे । आध्यात्मिक पथ सवको सुलभ है 
जौर किसी को भी उससे वंचित नहीं किया गयारहै, व्यक्ति चाहे वृद्ध हो अथवा 
युवा, पुरुष हो अथवा स्त्री । | 

भक्त : म वास्तव में यही जानना चाहती हं । भँ युवा ह तथा गृहिणी 
हं । गृहस्थ धमं के कुछ कतव्य हँ । क्या एेसी स्थिति में भक्ति संगतहै ? 

म० : निश्चयही । तुमक्याहो ? तुम देह नहींहो। तुम शुद्ध ज्ञान 
स्वरूप हो । गृहस्थ धमं तथा जगत उस शुद्ध चैतन्य पर प्रतीत होने वाले केवल 
दृश्य मात्र हैँ । वहु चंतन्य अप्रभावित रहता है । तुम्हारा निज स्वरूप जैसा 
वेसा रहने मे क्या वाधाहै? 

भक्त : महपि के उपदेश क पद्धति की मुञ्चे पहले से ही जानकारी है । 
यह्‌ आत्मा की खोज करनाहै। फिर भी मृनज्ञे संशय वना रहतादहैकि 
क्या इस प्रकार को खोज गृहस्थ जीवन के अनुकूल है । 

म० : अत्मासदवदटै। तुम वहीहो। तुमसे अन्य कुछ नहींहै। 
तुमसे प्रथक कुछ नहीं हौ सकता । अनुकूलता अथवा प्रतिकूलता का प्रष्न ही 
नहीं उख्ता । 

भक्त : मँ अधिक स्पष्ट करूंगी । यद्यपि जँ एक अपरिचितः ह, फिर 
भी मुञ्रे अपनी चिन्ताकाकारणं व्यक्त करनादहीहै। मुञ्ञे ईश्वर ने सन्तान 
सुख भी दिया है। गत फरवरी में एक लड़का--एक अच्छे ब्रह्मचारी का 
देहावसान हो गया । मँ गोक सन्तप्तदहो गयी। मँ इस जीवन से ऊव गयी। 
म अपना जीवन आध्यात्मिक वनाना चाहती ह किन्तु मेरे गृहिणी के कर्तव्य 
मुञ्चे एकान्त में नहीं रहने देते । इस कारण मुन्ने संशय हुआ । 

म० : एकान्त का अथ ह आत्मामं स्थिर रहना । अधिक कुछभी 
नहीं । इससे न तो एक प्रकारके वातावरण को त्यागकर अन्य प्रकार कै 
वातावरण में चले जाने का अभिप्राय है ओर न स्थूल जगत को त्यागकर 
मानसिक जगत में प्रवेश करना है । पुत्र का जन्म एवं उसकी मृत्यु आदि केवल 
आत्मा में दृष्टिगोचर होते दैँ। 

सुषुप्ति कौ अवस्था कास्मरण करो । क्या तुम्हं कुदहोने का बोध था? 

यदि पत्र अथवा जगत सत्य हो तो सुषुप्तिमे इन्हे तुम्हारे साथ क्यों उपस्थित 
न रहना चाहिए ? सृषुष्ति में तुम स्वयं के अस्तित्व से इन्कार नहीं कर सकते । 
तुम इस वातसे भी इन्कार नहीं कर सकते कि तव तुम सुखीथे। अब बातें 
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करने वाले एवं संशय करने वाले तुम वही व्यक्ति हो । तुम्हारे अनुसार तुम 
सुखी नहीं टो । किन्तु सुषुप्तिमें तुम सुखीथे। इस बीच मे सुषुप्ति के सुख 
को नष्ट करने के लिए क्या बात हो गयी ? वह्‌ अहंकार का उदयदहै। जाग्रत 
अवस्था में यह नयी वस्तु उदयो गयी है। सुषुप्ति मे अहुकार का अस्तित्व 
नहीं था । अहंकार का जन्म ही, व्यक्ति का जन्म कहाजाताहै। अन्य किसी 
प्रकार का जन्म नहींदहै। जिसका जन्म है उसकी मृत्यु अवश्यम्भावी हे। 
अहंकार को मार दो जिसका एक वार मरण हो गया उसके फिर मरने का भय 
नहीं है । अहंकार की मृत्यु के उपरान्त भी आत्मा अवशेष रहती है । यही 
आनन्द है । यही अमरत्व हे । 

भक्त : यह्‌ कंसे हो ? 

म० : यह देखो कि यह संशय किसकोटै। संशयकर्ता कौन दहे ? 
विचार करने वाला कौन दहै? वहु अहंकार है। इसे पकड लो। अन्य 
विचार नष्ट हो जा्येगे । शुद्ध अहम्‌ रहं जायगा; देखो अहम्‌ का उदय 
कहाँ से होता दै? बह शुद्ध चंतन्यहै। 

भक्त : यह्‌ कठिन प्रतीत होता है । क्या हुम भक्ति मागेसेप्रारम्भकरे ? 

म० : यह्‌ व्यक्तिगत स्वभाव तथा साधन के अनुसार है। भक्ति एवं 
विचारणएकदहीदटे) 

भक्त : मेरा अभिप्राय ध्यान आदिसेदहे। 

म० : हाँ ! ध्यान आक्रति पर होता है । इससे अन्य संकल्प निकल 
जाते हैँ । केवल ईर्वर का विचार अन्य विचारों पर प्रभुत्व रखेगा । यही 
एकाग्रता है । इस प्रकार ध्यान काभी वही लक्ष्यहै जो विचार काद । 

भक्त : हम क्या ईश्वर को साकार रूप मे नहीं देख सकते 

म० : हाँ! ईश्वर दशन मनमेंहोतादहै। साकार दशन सम्भर्वे 
है । फिर भी यह्‌ भक्तके मनमेहीहै। ईश्वर के आकार तथारूपं का दशन 
भक्त के मनक द्वारा ही निर्धारित होता है। किन्तु यह अन्तिम अवस्था नहीं 
है। इसमे द्रत का भाव रहतादै। 

यह स्वप्न के दृश्य के समान है । ईशवरानुभूति के पश्चात विचार 
प्रारम्भ होता दहै। इसका परिणाम आत्मा का साक्षात्कार है। विचार ही 
अन्तिमि मागर) 

यह्‌ ठीक हे कि कुष्ठं विचार को व्यावहारिक सम्षते दँ । दूसरों को भक्ति 

सुगम प्रतीत होती है । 

भक्त : क्याश्री ब्रण्टन ने आपको लन्दन मे नहीं देखा था ? क्या वह्‌ 
केवल स्वप्न था ? 

म० : हाँ! उन्हें दशेन हुआ था । उन्होने मुञ्चे अपने मन में देखा था । 








| 
| 
| 
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भक्त : क्या उन्होने यह्‌ स्पष्ट आकार नहीं देखा था ? 
म० : हा, किन्तु अपने मनमें। 
| भक्त : मे आत्मा तक किस प्रकार पहुचंगी ? 
| म० : आत्मा तक पदहंचना नहीं होता । यदि मात्मा तक जाना होता 
| भो इसका अथं होगा कि आत्मा यहाँ अभी नहीं है, किन्तु इसकी नवीन प्राप्ति 
| | शगी । जिसकी नवीन प्राप्ति होगी उसका अन्त भी निश्चित है । इस प्रकार यह्‌ 
| नस्थायी होगी । जो स्थायी नहीं है वह प्राप्त करने के योग्य नहीं है । इसलिए 
। म कहता हं कि आत्मा तक पहुंचना है नहीं । तुम आत्मा हो । तुम वही हो । 
सही बात यह है तुम्हे अपने आनन्दस्वरूप का लक्ष्य नहीं है । प्रमाद अकस्मात 
आकर पणं आनन्द को आवृत्त करलेताहै। इस अज्ञान को हटनेकेलिएही 
प्रयास किये जाते हँ । यह अज्ञान मिथ्याज्ञान से युक्त है । शरीर ओर मन आदि 
का आत्मा के साथ तादात्म्यता हीमिथ्या ज्ञान है। यह मिथ्या तादात्म्य 
निकल जाना चाहिए ओौर तब आत्मा ही अवशेष रहेगा । 
भक्त : यह्‌ कंसे होगा ? 
म० : आत्माकौो खोज से। 
भक्त : यह कठिनिहे। महाराज क्या आत्मा का साक्षात्कार कर 
सकती हूं ? कृपा कर मृन्ञे बताये । यह्‌ अत्यन्त कठिन लगता है । 
म० : तुम अभी भी आत्माहो। अतः साक्षात्कार प्रत्येक को समान 
हे। साक्षात्कार साधकोमें भेद नहीं करता। यह संशयहीकि “क्या मेँ 
साक्षात्कार कर सकती हं" तथा यह्‌ भाव कि ^भैने साक्षात्कार नहीं किया है 
बाधाएं हँ । इनसे भी मूक्त हो जाओ । 
भक्त : किन्तु अनुभव भी आवश्यक है । जव तक मुज्ञे अनुभव नहींहो 
तब तक इन क्लेशकारक संकल्पो से मँ किस प्रकार मूक्त हो सकती? 
म० :येभीमनमेहीदहँ। चूंकि तुमने स्वयं की देह से तादात्म्यता 
कर रखी इसीलिएये विचारं । यदि यह मिथ्या तादात्म्यतानरहैतो | 
भज्ञान नष्ट हो जायगा ओर सत्य स्पष्ट होगा । 
भक्त : तथापिमें इसे कठिन पाती ह । भगवान के अनेक शिष्योंने 
उनके अनुग्रह से विशेष कटिनाईके विना साक्षात्कार कियाहै। मै भी वही 
अनुग्रह चाहती हं । महिला होनेके कारण तथा दूर रहने से इच्छानुसार 
बारम्बार तथा पर्याप्त समय के लिए महषि का पावन सान्निध्य प्राप्त करनेमे 
असमथ हु । सम्भवतया पूनः आदहीन सक । मँ भगवान के अनुग्रह्‌ की प्राथेना , 
करती हं । अपने स्थान पर वापस जाकर मै भगवान का स्मरण करना चाहती 
हं । भगवान मेरी प्राथेना स्वीकार करने की कृपा करे । 
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म० : तुमकहाँंजारहीहो ? तुम कहीं नहीं जा रही हो । यदि तुम्हें 
देह मान भीले, तो क्या तुम्हारी देह लखनऊ से तिरुवन्नामलाई तक आयीहे ? 
तुम केवल मोटरमं बंटीं तथा एक न एक वाहन चलते रहे, ओर अन्ततः तुम 
कहती हो कि तुम यहां आ गयीं । वास्तव मे तुम देहं नहीं हो । आत्मा नहीं 
चलता । इसमे जगत चलतादहै। तुमनजोहो वही हो । तुममे कोई परिवतेन 
नहीं है। इस प्रकार यहाँ से जाना, एेसा दीखने पर भी तुम यत्र-तत्र-सवत्र 
हो । दुश्य वदलते रहते हें । 

जहां तक अनुग्रह का प्रष्न है --अनुग्रह तुम्हारे अन्दर दहै। .यदि अनुग्रह 

बाहर हो तो वह वृथा है । अनुग्रह आत्माहै। तुम उसके प्रचालनसे कभी 
भी बाहर नहीं हो । अनुग्रह्‌ सदेव है। 

भक्त : मेरा आशय यह्‌ था कि जव भी आपके रूपका ध्यान करू, 
मेरा मन सशक्त हो तथा आपकी ओर से भी सहयोग प्राप्त हो। मूज्ञे मेरे 
व्यक्तिगत प्रयासों तक हीन छोड़ा जाय जो कि दुबेल दही हैँ । 

म० : अनुग्रह आत्मा है। मँ यह कह दही चुका हः । यदि तुम 
भगवान का स्मरण करते हो तो आत्माकी प्रेरणासे करतेहो। क्या 
अनुग्रह पहले से ही नहीं है? क्या एक भी क्षण एसा है जव तुम मे अनुग्रह परि- 
चालनन कर रहा दहो? तुम्हारे स्मरण के पहलेसे ही अनुग्रह है। यही 
सहयोग है, यही प्रेरणा है, यही आत्मा है तथा यही अनुग्रह्‌ है । 

चिन्ता का कोई कारण नहींहै। 

भक्त : क्या मै संसार मे रहकर भी आध्यात्मिक साधन कर 
सकती हं ? 

म० : हाँ! निश्चयही। एेसा ही करना आवश्यक है। 

भक्त : क्या संसार बाधा नहींदहै? क्या सारे धार्मिक ग्रन्थ त्याग का 
समर्थन नहीं करते ?. 

म० : संसार केवल तुम्हारे मनमें है । संसार कभी नहीं कहता हं कि 
नँ संसार ह! । अन्यथा यह सदैव रहता तथा सुषुप्ति मे भी रहता । चूंकि यह्‌ 
सुषुप्ति में नहीं है अतः यह अस्थायी है । अस्थायी होने से इसमे बल नही हे । 
बल न होने से आत्मा सहज ही इसे वशम कर लेताहै। केवल आत्मा ही 
स्थायी है । आत्मा का अनात्मा से तादात्म्य न होनाही त्याग है। अविद्या 
के नष्ट होने के पश्चात अनात्मा नहीं रहता । यही वास्तविक त्याग हे । 

भक्त : तव आपने अपनी युवावस्था में गृह-त्याग म्यों किया ! 

म० : यह्‌ मेराप्रारन्धहै। प्रत्येक व्यक्ति के इस जीवन के आचरण 
का क्रम उसके प्रारब्धानुसार निश्चित होता है । मेरा प्रारब्ध इस प्रकार हे । 
तुम्हारा प्रारब्ध उस प्रकार है। 
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भक्त : क्यामूक्ने भी त्याग नहीं करना चाहिए ? 

म० : यदि तुम्हारा प्रारब्ध वेसा होता तो यह्‌ प्रष्न नहीं उठता । 

भक्त : इसलिए मूत संसारमे रहकर आध्यात्मिक साधना मे संलग्न 
रहना चाहिए । अच्छा, क्या मँ इसी जन्म मे साक्षात्कार कर सकगी ? 

म० : इसका उत्तर दियाजाचुकादहे। तुम सदेव आत्मा हो) 
आन्तरिक प्रयास कभी निष्फल नहीं जाता । सफलता सुनिश्चित हे । 

भक्त : क्या महर्षि, मुज्ञ भी अनूग्रह प्रदान करने की कपा करेगे | 

महषि मृस्कराये ओर कहा- “ओम्‌ ओउम्‌'* । आशी्वदि एवं प्रणाम 
के साथ भेट समाप्त हुई ओौर मण्डली तुरन्त रवाना हो गयी । 


२० सितम्बर, १६३६ 
२५२. भक्त : श्री रामकृष्ण के स्पश-मात्र से विवेकानन्द को आनन्द 
को अनुभूति हो गयी । क्या यह्‌ सम्भव? 
म० : श्री रामकृष्ण ने केवल इसी उहेश्य से स्पशं नहीं किया था। 
उन्होने आत्मा को उत्पन्न नहीं किया.था। उन्होने साक्षात्कार उत्पन्न नही 
किया था। विवेकानन्द परिपक्वथे। उन्हँं सा्नात्कार कौ व्याकुलता थी। 
वे निश्चय ही अपने पूवे-जन्मो में प्रारम्भिक साधना काक्रम पूराकर चुके होगे । 
केवल परिपक्व व्यक्तियों के लिए दही एेसा होना सम्भव है । 
भक्त : क्या यह चमत्कार सव व्यक्तियों के लिए सम्भव है ? 
म० : यदि उनमें योग्यतादहो। योग्यता दही मूख्यटहै। शक्तिशाली 
व्यक्ति निवल व्यक्ति को नियन्त्रित करताटै। शक्तिशाली मन दुबेल मन को 
नियन्त्रित करता है। उपरोक्त उदाहरण मे यही हआ । प्रभाव केवल अस्थायी 
था । विवेकानन्द शान्ति से क्यो नहीं बेठे ? एसे चमत्कारके बाद भी वे इतना 
क्यों घूमते रहे ? क्योकि प्रभाव केवल अस्थायी था। 
भक्त : मनको हृदय में कंसे इबाया जाय ? 
म० : इस समय मन अपने को नानात्वके रूपमे जगत को देखता 
है । यदि नानात्व काडउदयन हौ तो वहु अपने सत्वमें अर्थात्‌ हूदयमें रहे। 
हृदय में प्रवेश का अथं है बिना विक्षेप के रहना । 
केवल हृदय ही एकमात्र सत्यता है । मन केवल अस्थायी अवस्थाहै। 
आत्मभाव से रहने का तात्पयं हृदय में प्रवेश होना है । 
चूकि मनुष्य देह से तादात्म्यता कर लेतादहै, वह॒ जगत को अपनेसे 
भिन्न देखता है । मूल अवस्थासेभटक जानेसे तथा सम्पकं सूत्र भंग दहो जाने 
से मिथ्या तादात्म्यता का उदयदहोतादहै। अव उसे इन सब मिथ्या धारणाओं 
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से निवृत्त हो पुनः अपने स्रोतमे पीछे लौटकर आत्मभावसे रहने का निर्देश 
दिया जातादहै 1 तव प्रष्न उदय नहीं होगे । 


सारे शास्त्रों का प्रयोजन केवल इतना ही है कि मनुष्य अपने मूल खरोत कौ 
ओर वापस लौटे! उसे किसी नवीन वस्तुकी प्राप्ति नहींकरनीदरहै। उसे 
केवल श्रान्त धारणाओं तथा वृथा के संकल्पो को छोडना है । इसके स्थान पर 
मनुष्य विचित्र तथा रहस्यमय वस्तुओं को प्राप्तं करने का प्रयास करतादहँ 
क्योकि उसके अनुसार सुख कहीं अन्यत्रहै। यही भूल हे । 
यदि व्यक्ति आत्मभाव से रहे तो आनन्द है। सम्भवतः वह यह्‌ सोचता है 
कि शान्त होने से आनन्द की अवस्था प्राप्त नहीं होती है। यही उसका अज्ञान 
है । एक ही अभ्यास करना है, “यह्‌ प्रशन किसको उदय हो रहे हँ? 
भक्त : काम, क्रोध, आदि पर संयम कंसे करे ? | 
म० : ये वासनां किसकी? यह्‌ जानो। यदि तुम अ(त्मभाव 
से रहोगे तो आत्मा से भलग कु भी नहीं दिखायी देगा । तब संयम आदि की 
आवश्यकता नहीं रहेगी । 
भक्त : यदि एेमे व्यक्ति की मृत्युहो जाती है जिसे हम स्नेहं करते हं 
तो उसका परिणाम शोक होता है। इस शोक से बचने के लिए क्या हमे सभी 
को एकसमान प्रेम करना चाहिए अथवा किसी कोभीप्रेम न कर। 
म० : एक की मृत्यु पर अन्य जीवित व्यक्ति शोक करताहं। इस 
णोक से बचने का उपाय है, जीव-भाव से न रहना । शोक करने वले अहम्‌ 
को खतम करदो। फिर दुःख भोगने वाला कौन रहेगा ? अहम्‌ भाव को मृत्यु 
नितान्त आवश्यक है । केवल यही मागं है। 
दोनों विकल्पों का एक ही अभिप्राय है । जव सभी आत्मरूप हौ जायेगे 
तो प्रेम अथवा घृणा करने को कौन होगा? 
भक्त : सूयं मां क्याहै ? चन्द्र मागं क्याहै ? इनमे सरलकौनदटे? 
म० : रवि मार्ग ज्ञान है । चन्दर मागं योगदहै। एसा कहते दकि 
देह की ७२००० नाड्यो को शुद्ध करने के उपरान्त सुषुम्ना मे पटुचकर मन 
सहस्रार तक जाता है जहाँ अमृत का ञ्लरना बहु रहाहै। 
ये सब मानसिक कल्पना है । मनुष्य पहले से ही संसार की कल्पनां 
से धिराहभाहै। अबयोगके रूपमे अन्य कल्पनां ओर जुड़ जाती हँ । इन 
सव का एकमात्र लक्ष्य मनुष्य को कल्पनाओं से छुटकारा दिलाकर उसे संकल्प 
शून्य आत्म-चंतन्य में स्थिर करनाहै। उस तक सीधे मागंसेक्योन जाया 
जाय ? पहले से ही उपस्थित भारम ओर भार क्यों बढाया जाय ? 
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२५३. सिन्धिया स्कूल ग्वालियर के प्रिन्सिपल श्री एफण० जी० पीयसं 

श्री भगवान का उपदेश है [“सद्‌ विद्या अनुबन्धम्‌" मे (पूरक) श्लोक २७] : 
“उन विद्वानों से जिन्होंने आत्मा की शोध से अपना अहंकार नष्ट नहीं कियाहै 

उनसे अशिक्षित निचय ही अच्छे हैँ ।'” इस अवस्था मे एक स्कूल अध्यापक को 

(जिसको इस कथन में निष्ठाहै) शिक्षा जारी रखने हेतु एेसा उपदेश प्रदान 

करें जिससे आत्मशोध के महत््वपुणं कतंव्य को गौण किये बिना अध्ययन एवं 


- बौद्धिक ज्ञान को जिज्ञासा बनी रहे । क्या दोनों असंगत हैँ ? यदिवे नहीं तो 


॥ 


किस आयु के पश्चात तथा किन साधनों द्वारा नवयुवकों को अपने अन्दर स्थित 
वास्तविक सत्य कौ शोध के लिए प्रेरित कियाजा सकता है ? 

म० : विद्या नहीं अपितु विद्या का अभिमान तथा प्रशंसा की इच्छा 
को त्याज्य कहा है । सत्य को शोध एवं विनग्रता कौ प्रेरक विद्या उत्तम है। 

[उसी जिज्ञासु ने प्राथना की : 

उपरोक्त प्रषनकर्ता ने अत्यन्त मूल्यवान दो दिन भगवान महर्षि के सान्निध्य 
मे व्यतीत किये हँ । (उन्होने १७ वषं पूवं महर्षि को कुष्ठ क्षणो के लिए पर्व॑त 
के समीप पिछली बार देखा था ।) प्रष्नकर्ता के कतव्य पूनः उसे सुदूर उत्तर में 
चले जाने को बाध्य कर रहे तथा वे कदाचित अनेक वषं तकन आ सके । 

वे महषि से विनीत भावसेप्राथना करते हँ कि उनके साथ महर्षि सबल 
श्युखला स्थापित कर अपने अनुग्रह से उनके आत्मा को शोध करने के प्रयास 
मे निरन्तर कृपा करते रहे । इस पर महि किचित मूस्कराये ।| 

२५४. श्री कन ग्रीन लीस ने श्रीमद्‌भागवत" मे से कुछ श्लोक उद्धृत 
किये जिनका आशय निम्नै: 

“निज आत्मा को शुद्ध आकाश को भांति सबमे आन्तरिक तथा बाह्य रूप 
से व्याप्त देखो ।"' 

“निःसंकोच होकर, अषटत, गौ अथवा गधे के समक्ष साष्टांग प्रणाम 
करो ।'' 

जब तक सवम आत्मानुभूति न हो, तब तक सबको तन-मन से अचैना 
करते रहो ।"' 

“सम्यक्‌ ज्ञान से सबको ब्रह्मरूप देखो । यह स्पष्ट होते ही समस्त संशय 
नष्ट हो जायेगे ओर तुम आत्मा मे स्थित हो जाओगे 1” तदुपरान्त उन्होने 
निम्न प्रष्न किये : 

भक्त : अद्रेत आत्मा के साक्षात्कार के लिए क्या यही मागे ठीक दहै ? 
क्या कष्ठ व्यक्तियों के लिए जो भी उनके समक्ष आये उसी मे भगवान का दशेन 
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करने का अभ्यास--“मै कौन हूं" की मानसिक शोध उस मन से परे 
आत्मा को खोज करने से अधिक सरल न होगा ? 

म० : हां ! जब तुम स्वेत्र ईश्वर को देखते हो, क्या तुम ईश्वर 
का विचार करते हो अथवा नहीं ? सवत्र ईश्वर देखने के लिए तुम्ं ईश्वर 
अपने मनमे रखनाहीहोगा। ईश्वर को मनम रखनादहीध्यानहै। ध्यान 
साक्षात्कार से पूवे की अवस्था है । साक्षात्कार आत्मामेही होता है। उससे 
पहले ध्यान अवश्यक है । तुम ध्यान ईश्वर का करते हो अथवा आत्मा का, 
इसमे अन्तर नहीं । लक्ष्य एक हीहै। 

पर तुम आत्मासे वच नहीं सकते । तुम ईश्वर को सब में देखना चाहते 

हो; किन्तु अपनेमें नहीं । यदि सब ईश्वररहैँतो क्या तुम उस सबमेदही 
नहीं हो ? जव तुम स्वयं ईष्वर हो तो सब कुछ ईश्वर है, इसमें क्या आश्चयं 
है? किसी अभ्यासके करने में देखने वाला या विचार करने वाला एेसा उस 
अभ्यास का करने वाला कर्ता होना चाहिए 1 वहु कौनहै? | 

भक्त : काव्य, संगीत, जप, भजन, सुन्दर टश्यावली, आध्यात्मिक 
विभूतियों के जीवन-चरित्र पठने आदि से अनेक बार सवे-एेक्यता के वास्तविक 
भाव का प्रत्यक्ष अनुभवदहोजाताहै। क्या यहु परम आनन्दमय शान्तिको 
भावना ही (जिसमें व्यक्तित्व का कोई स्थान नहीं होता) हदय में प्रवेश करना 
है जिसका भगवान उपदेश करते हैँ? क्या वह अभ्यास गहनतर समाधिको 
उपलब्धि कराने मे समथ है जिससे उस अनन्त सत्य का पूणं दशेन होगा ? 

म० : आनन्ददायक ह्य आदि देखने से सुख की प्राप्ति होती हे। 
यह आत्मा का स्वरूपभूत सुख ही है । वह्‌ भिन्न वस्तु अथवा भविष्य मे प्राप्त 
हो एेसी वस्तु नहीं है । जिन क्षणो को तुम सुख मानतेहो उन क्षणोमे तुम 
आत्मा मे डूबते हो । यह इबना ही स्वतः-सिद्ध आनन्द को प्रकट करतादै। 
किन्तु विचारोंका संग इस आनन्द को अन्य वस्तुओं तथा घटनाओं से मिला 
देता है । वास्तव में यहु अनन्दतुममेदहीहै। रसे क्षणोमें तुम आत्मामं 
यद्यपि अनजाने डूबते हो। यदि एेसा जानबूञ्चकर किया जाय तो यही 
साक्षात्कार है। मै चाहता्हँकि तुम बोध से ही आत्मा में अर्थात्‌ हृदयम 
डवो । 
` २५५. यदि आत्मा कौ सदैव अनुभूति करनीरहैतो हमें केवल चुप हो 
जानां चाहिए । क्याेसाहै ? 

म० : यदि तुम अन्य कार्योमें लगे बिना शान्त रह सको तो बहुत 
अच्छाहै। यदि सान दहो सके, तो जहां तक साक्षात्कार का सम्बन्ध है, 
चुप रहने से क्या लाभ ? जब तक किसी को कायं में व्यस्त रहना पडे, उसे 
आत्म-साक्षात्कार का प्रयास नहीं त्यागना चाहिए । 














८.89 


२५६. पदार्थो का मन्द ज्ञान रखने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में प्रणन किया 
गया । संशय यह्‌ थाकि क्या एेसा मन्द ज्ञानी केवल निविकल्प' की उपलब्धि 
से वंचित रह गया । 

म० : केवल निविकल्प' तनुमानसा भूमिकामेंभीटहोतादहै। 

भक्त : सामान्य तथा उच्च ज्ञानियो को जीवन मुक्त कहाजातादटै। 
केवल निविकल्प' तनुमानसा अवस्था में होता है। मन्द ज्ञानी इस क्रम में कहां 
आतादहै ? 

म० : वहु सत्वापत्ति (साक्षात्कार) में आता है जबकि सामान्य तथा 
उच्च कोटि के क्रमशः असंसक्ति तथा पदार्थाभाविनी में आते हैँ। यह मन्द, 
मध्यम तथा उच्च विभाजन प्रारब्ध की प्रगति के अनुसार दहै। यदि प्रारब्ध 
प्रबल होगा तो ज्ञानी मन्द होगा; यदि प्रारब्ध मध्यम होगातो ज्ञानी भी 
मध्यम होगा तथा यदि प्रारब्ध दूबेलहै तो ज्ञानी उच्चदहै; यदि प्रारन्ध 
अत्यन्त दुबल दहैतोज्ञानी तुयंगामेंहै। 

जञानियों के ज्ञान तथा समाधि अवस्था में कोई अन्तर नहीं है। यह्‌ 
विभाजन केवल देखने वाले की टष्टिमें है । 

भक्त : क्या तनुमानसा तथा मुमुक्षुत्व एकहीदटहै ? 

म० : नहीं । सद्‌-असद्‌ विवेक, वंराग्य, मुमुक्षुत्व आदि छह गुण 
से शुभेच्छा नाम कौ प्रथम भूमिका होती हे। मूमृक्षृत्व के पश्चात प्रथम 
भूमिका की प्राप्ति होती है। तदुपरान्त विचारणा तव सूक्ष्म मन। प्रत्यक्ष 
अनुभव सत्वापत्ति (साक्षात्कार) में होतादहै। 

इन प्रश्नो कौ चर्चा अनावश्यक है । जीवनमूक्ति तथा विदेहमूक्तिका 
विभिन्न विद्वानों द्वारा अनेक प्रकार से वणन किया गयाहै। सदेह व्यक्ति की 
भी कदाचित विदेह मुक्ति सम्भव मानी जाती है । वास्तव में मुक्ति निज 
स्वरूप का दूसरा नामदहे। 

ज्ञान की सप्त भूमिकां निम्न प्रकार हैं: 

(१) गुभच्छा; 
(२) विचारणी, 
(३) तनुमानसा, 
(४) सत्वापत्ति, 
(५) असंसक्त, 
(६) पदा्थभिविनी, 
(७) तुगा । 

जिन्टोने अन्तिम चार भूमिकाओं कीप्राप्तिकर ली टै उनको क्रमशः 
ब्रह्मवित्‌, ब्रह्मविद्‌वर, ब्रह्मविद्वरीयान्‌, तथा ब्रह्मविद्‌ वरिष्ठ कहते हैँ । 
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२५७. डिण्डीगुल के एक युवक ने महषि से कहा कि कुछ दिनों के रहने 
से उसे यह्‌ पता चला है कि उसे केवल “भै कौन ह" की शोध करना है । वह्‌ 
यह्‌ पूना चाहता था कि क्या इसके लिए किसी संयम की आवश्यकता हे । 
ओौर उसने प्रन पूछा : “भँ विचार कहां करूं ? अर्थात्‌ क्या उसे यह्‌ गुरू के 
साल्निध्यमें करना चाहिए । 

म० : जहां "नँ" है वहीं से शोध करना आवश्यक है । 

भक्त : लोग जीवन का सर्वस्व प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हं। 
मेरे विचारसेवे सही मागं पर नहीं । श्री भगवान ने पर्याप्त तप कर लक्ष्य 
प्राप्त कियाहै। श्री भगवान की यह्‌ भी कामनाहै कि सभी लक्ष्य प्राप्त करे 
तथा वे उसकी प्राप्ति के लिए सहायता करनेकोभी तत्परं । उनकेदारा 
किया गया तप दूसरों को सरलता से सफलता प्राप्त कराने मे सहायता करेगा । 
उन्हे श्री भगवान द्वारा किये गये कठोर तप करने की आवश्यकता नहीं हे । 
श्री भगवान ने उनका मां सरल कर दियाहै। क्या मेरा कना ठीक नहीं ? 

महि मुस्कराये तथा बोले : “यदि एेसा होता तो सभी सहज ही लक्ष्य 

पराप्त कर लेते । पर प्रत्येक को अपने लिये स्वयं ही प्रयत्न करना होगा । ` 

२५८. मैसूर के एक युवक ने श्री भगवान को एक लिखित परची दी तथा 
उत्तर की प्रतीक्षा करता रहा। श्री भगवान से उसको जिज्ञासा थी कि मागे- 
दर्शन हेतु अन्य महात्मा कहां मिल सकते है ? उसने यह भी स्वीकार किया 
कि वह अपने घर के वडोंको सूचित कयि विना महात्माओं के माध्यम से 
दृवर प्राप्ति हेतु घर छोडकर आ गया है । वास्तव मे वह ईष्वर तथा उसकी 
लोज से नितान्त अनभिज्ञ है। इसलिए वह महात्माओं के दशंन करने का 
ट्च्छुक ह । 

श्री भगवान ने परची लौटाकर कहा : “म किसी भी तथा प्रत्येक प्रश्न का 
उत्तर दंगा । जव तकम णएेसान करू र्म महान नहीं 1" 

ल्के ते परची फाडदी तथा दूसरी लिखी जिसमे लिखा था: जपि 
गिलहरी तथा खरगोशों के प्रति दयालु हैँ । जब ये आपके पाससे भागने के 
लिए प्रयास करते हेतो आप इन्दं दूलारते हैँ तथापि आप मनुष्यो के प्रति 
उदासीन है । उदाहरण के लिए, मैने अपना घर छोड दिया है ओर यहां एक 
पवारा से प्रतीक्षा कररहाहँ। कुछ दिनों तक मुज्ञे भोजन नहीं मिला । 
ते संचषं कर रहाह। फिर भी भाप मेरी चिन्ता नहींकरते। 

म० : देखो ! भँ दूरदशशन यनव (टेलीविजन) से युक्त नहीं ह । ईश्वर 
ने मञ्चे वह्‌ श्षमता प्रदान नहींकीोदहै। मँ क्या कर सक्ता ह ? तुम्हारे प्रष्नों 
काम कैसे उत्तर दे सकता ह ? लोग मुञ्चे महषि कहते हँ तथा उसी प्रकार 
व्यवहार करते हैँ । किन्तु स्वयं को महषि की तरह नहीं . देखता । इसके 
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विपरीत मेरे लिये प्रत्येक व्यक्ति महर्षि है । यह्‌ अच्छा है कि इतनी अल्प-ायु 
मे तुम ईश्वर की खोज करने का प्रयत्न कर रहैहो। उसपर ध्यान एकाग्र 
करो । फल की इच्छाओं का त्याग कर अपना कार्य करो । तुमको केवल यही 
करना टह । 

२५९. नाद, विन्दु तथा कला; प्राण, मन तथा बुद्धि के अनुरूप हँ । ईश्वर 
नादसे परे हे। 

योग साहित्य मे नाद, ज्योति आदि का वर्णन है। किन्तु ईश्वर इससे 
परे हे। 

रक्तप्रवाह्‌, वायु से सांस लेना, तथा शरीर की अन्य क्रियाओं से ध्वनि 
उत्पन्न होना अनिवायं है । यह ध्वनि सहज तथा निरन्तर होती है । यहीं 
नाद हे । ¦ 

२६०. ““सण्डे टाइम्स" मे “हिमालय के एक साधु"”* का एक उद्धरण 
प्रकाशित हुआ है । लेख पूर्व-जन्मों की पुनःस्भृति से सम्बन्धित है । इसमें पाल 
ब्रटन द्वारा उस सिद्धिको प्राप्त करने के लिए बौद्ध साधकों की पद्धति का 
वणेन है । 

श्री भगवान ने कहा : “कुछ लोग एसे हँ जो अपने पूवं-जन्म एवं भविष्य 
के विषय में सव कुछ जानना चाहते हैँ। वे वर्तमान को दुर्लक्ष्यं करते है। 
भूतकाल का भार ही वतंमान्‌ का क्लेश बनताहै। भूतकाल को स्मरण करने 
का प्रयत्न केवल समय को नष्ट करनादहै।"' 

२६१. पुनजन्म का सन्दभं चल रहा था। शान्ति देवी का पुनजेन्म 
वतमान समय के मानवीय नियमों के अनुसार है। जवकि अभी हाल ही के 
बताये गये एक सात वषं के लड़के का प्रसंग भिन्न प्रकार काटहै। बालक अब 
सात वषं काद । वह्‌ पूर्वं-जन्मोंका हाल बतातादहै। जांच करने से पताचला 
कि उसने पिछला शरीर दस माह पहले छोड़ा था । 

परषन यह दहै कि पिछले शरीर की मृत्यु के पहले के छः वषं तथा दो 
माह में क्या स्थिति रही । क्या जीवात्मा एक साथदो शरीरोंमें रही ? 

श्री भगवान ने संकेत किया कि बालक के अनुसार समय सात वषेहै। 
दूसरे देखने वाले के अनुसार दस मासदहै। दो भिन्न उपाधियोंके कारण ही 
यह्‌ अन्तर दहै । देखने वले ने बालक के सात वषं के अनुभव की अपने स्वयं 
के समय के केवल दस मास के हिसावसे गणनाकीहै। 

श्री भगवान ने योग वाशिष्ठमें वणित लीला की कथा काप्रसंग दुबारा 
बताया । 


* ^^ व्लाा111 11 {76 प्ता1818 928. 











( २२३ ) 


२६२. डा० सयद, एक मुसलमान प्रोफेसर, आजकल यहां हँ । उनके एक 
संशयशील साथी ने उनसे प्रश्न किया : “तुम्हारे महषि क्या चमत्कार 
करते हँ? 

प्रोफेसर का उत्तर था, सामान्य मनुष्य जो प्रायः पशुवतः ही है, उनको 
मानवता प्रदान की जातीहै। ओीर चूँकि हम उनके बालक है, महर्षि हमको 
शक्ति प्रदान करते हैँ । वह ज।नना चाहते थे कि क्या उसको उनका उत्तर ठीक 
था । “हदय मे शान्ति पर्ंचाना ही एक सर्वोच्च चमत्कार है जो महषि मे है ।'' 


उस मित्र ने पूछा : “उससे हमें क्या प्रयोजन ?' मैने उत्तर दिया, “यही 
णान्ति प्रत्येक यात्री को प्रदान की जाती है, जिससे वह भी इससे लाभ उठा 
सके । श्री पाल ब्रंटन ने अपनी पुस्तकं में उसकी चर्चाकी है । प्रत्येक व्यक्ति 
को प्रतिदिन महषि के साचिध्य में इसकी अनुभूति होती है ।' 


श्री भगवान के समक्ष पूरी वार्तालाप की चर्चा की गयी, इसमें निम्न बात 
ओर जोडी गयी : 

परशुराम का कथन है कि मागं मे संवृत्त से मिलकर उन्हें कुछ शौतल, 
आन्तरिक शान्ति का अनुभव हुआ । अतः उन्हँ संवृत्त बहुत बडे सन्त लगे । 
क्या इस प्रकार की शान्ति किसी महात्मा के साल्निध्य की एकमात्र कसौटी 
नहीं है ? क्या इसके अतिरिक्त भी कुह ? 


श्री भगवान ने कहा : एक माधव संत ततवरोयार ने अपने गुर स्वरूपानन्द 

पर एक भरणी रची है । विद्वानों ने उस रचना पर अपना विरोध प्रकट किया । 
उनकी आपत्ति यह थी कि यह युद्ध मे एक सहस्र से अधिक हाथियों को मारने 
वाले योद्धा के निमित्त ही लिखी जानी चाहिए । जबकि स्वरूपानन्द एक आलसी 
व्यक्ति था जो किसी अज्ञात स्थान मे, जिसको लोग नहीं जानते थे, बेठा रहता 
था तथा वह्‌ इस स्तुति का पात्र नहीं था। ततवरोयार ने उन सबसे उनके 
गुरु के समक्ष चलने को कठा जिससे किवे स्वयं ही यहं देख लें कि क्या वह्‌ 
एक ही समय में एक हजार हाथी मार सकता है । उन्होने एेसाही किया । 
जैसे टी वे वहाँ पहुचे वे तुरन्त मौन हौ गये, ओर कई दिन तक जड़वत अनन्त 
शान्ति में स्थिर रहै । चेतना गाने पर उन्होंने गुरु एवं शिष्य को प्रणाम कर 
र्णं सन्तोष व्यक्त किया । अहम्‌ भावों को वश में करने की क्षमता होने से 
स्वरूपानन्द योद्धाओं से भी बढ़कर ये । यह्‌ कायं एक सहस्र हाथियों को मारने 
से भी कहीं अधिक्र दुष्कर है । 


महपि ने कहा कि इस दुष्टान्त से प्राप्त होने वाली शिक्षा स्पष्ट हे) 
महात्मा के साच्चिध्यमे शान्ति ही एकमात्र कसौटी हे । 
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२०. अक्टूबर, १९३६ 
२६३. डा० संयद : श्री भगवान कहते हैँ कि हृदय आत्मा है । मनोविज्ञान 
के अनुसार दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेषः तथा अन्य वासनाओं का केन्द्र हृदय में है । 
दोनों विरुद्ध भावों का समन्वय कंसे हो ? 
म : हृदय के एक सूक्ष्म छिद्र में समस्त विश्व समाया हुआ है। 
यह वासनाएं भी विष्व काञंगहं। वे ही अविद्या है । 
भक्त : अविद्या का उदय किस प्रकार हु ? 
म० : अविद्या माया के समान दै । (जिसका अस्तित्व नहींहै, वही 
माया हं ।) इसी प्रकार जिसका अस्तित्व नहीं है, ब्रह अविद्या है। अतः यह्‌ 
प्रन नहीं उठता । तथापि प्रश्न पूषा जातादहै। तब पृषो : “यहु अविद्या 
किसको हं ?' अविद्या अज्ञान है । इसमें दृष्टा-दृश्य भाव निहित है । द्ष्टा वने 
रहो; दुश्य नहीं रहेगा । 
भक्त : अविद्याक्याटै 2 
म० : आत्मा का अज्ञान । आत्मा का अज्ञान किसेहै? आत्माको 
ही आत्मा का अज्ञान होना चाहिए । तब क्याजत्माएंदोहैं? 
२६४. भक्त : क्या भगवान जगत को अपने अंशके रूप्‌ में देखते त 
वे जगत को किस रूपमे देखते टँ? 
म० : केवल आत्मा का अस्तित्व है, अन्य कुछ नहीं । तथापि अविद्या 
के कारण भेदं उत्पन्न होताहं। भेद तीन प्रकारका है: (१) तदनुरूप, 
(२) भिन्न रूप, (३) अंश रूप । 
जगत आत्मा की तरह दूसरी आत्मा नहींहै। न यह आत्मासे भिन्न है; 
न यह्‌ आत्माकाणहं। 
भक्त : क्या जगत आत्माका ही प्रतिबिम्ब नहींहै ? 
म० : प्रतिबिम्ब हेतु पदाथं तथा छायाका होना आवर्यकं है । 
क्रिन्तु आत्मा मे एसे भेद नहीं हँ । 
भक्त : तव क्या भगवान जगत नहीं देखते ? 
म० : भगवानसे तुम्हारा क्या आश्य? 
भक्त : मेरा आशय मृञ्ञसे अधिक ऊचाएक्र जीवसेहै। 
म० : यदि तुम अपने जीव को समन्न लोगे तो अन्य जीव भी समञ्च 
मे आ जायगा । 
भक्त : मै वाद-विवाद नहीं करना चाहता । मै सीखना चाहता है, 
कपया मञ्चे उपदेश दे । 
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म० : चकि तुम जानना चाहते हो, अतः वाद-विवाद अनिवायं है। 
इस सबको दूर करो। अपनी सुषुप्ति पर विचार करो। क्या उस समय तुम्हें 
बन्धन का भानहोतादहै, ओर क्यातुम उस समय मोक्ष के साधनों की खोज 
करते हो ? क्या तब तुम्हे अपनी देह॒काभी भान होतादहै ? बन्धन काभाव 
देह के सम्बन्ध से है । अन्यथा कोई बन्धन नहीं हे, न कोई वस्तु है जिससे बन्धन 
हो ओर न कोई व्यक्ति टै जिसका बन्धन हो। तथापि यह तुम्हारी जाग्रत 
अवस्थामें दीखतेहै। यह विचार करो किये भाव किसको दीखतेदहँं? 
भक्त : मन को। 
 म० : मन पर दुष्ट रखो। तुमको उससे अलग ही रहना है। तुम 
मन नहींदहो। आत्मादही शेष रहेगा । 
भक्त : क्या श्री भगवान का विकास में विश्वास है ? 
म० : विकास एक अवस्थासे दूसरी अवस्थामेंहीदहोताहै। जव 
भेद ही नहींदहै तो विकास कंसे होगा? 
भक्त : श्री कृष्णने एेसा क्यों कहा है । “अनेक जन्म के उपरान्त 
साधक ज्ञान प्राप्त करता है ओर इस प्रकार मुञ्चे जान पाता है 1 एक अवस्था 
से दूसरी अवस्था तक विकास अवश्य होगा । 
म० : भगवद्गीता का प्रारम्भ कंसे होतादहै? 
ननमैथा,नतुमयथे, नये राजाये"' ^न ये जन्म लेते, नये मरते 
हैँ ।'* इत्यादि । 
इस प्रकार न जन्महै न मृत्यु, न वतमान जैसा तुम उसे देखते हो । केवल 
सत्य का अस्तित्व था, है, तथा रहेगा । यह्‌ अपरिवत्तित है । बादमें अजुन 
नेश्री कृष्णस प्रष्न किया कि आप आदित्य से पूवं किस प्रकार हए 
होगे। इस पर श्री कृष्ण ने यह्‌ जानकर कि वह॒ उनको भ्रमवश स्थूल देह मान 
रहा है, उसे यथोचित उपदेश दिया। जो भेद देख रहाहै उसी के लिए 
उपदेश है । वस्तवमें ज्ञानी के टष्टिकोणसे न उसके लिए भौर न अन्य लोगों 
के लिएन बन्धनदहै, न मुक्तिद । 
भक्त : क्या सब मूक्त अवस्थामे हं ? 
म० : सव हैँ कहाँ? सूक्ति भी कहां? यहं तभी होगौ जब 
बन्धन होगा । वस्तुतः बन्धन था ही नही, अतः मुक्ति भी नहीं है । 6 
भक्त : किन्तु अनेक जन्मों मे विकास करने देतु साधना, वष। का 
अभ्प्रास आवश्यक है । | 
म० : सहज शान्तिमेंजो बाधा है केवल उसको हटाने के लिए ही 
अभ्यास है । वर्षो का प्रष्न नहीं । इसी क्षण इस विचार को हटाओ । अभ्यास 
करो अथवा न करो, तुम अपनी सहज स्थितिमें ही हो । 








|) 
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एक अन्य व्यक्ति ने प्रशन किया : तव सभी आत्मा की अनुभूति क्यों नहीं 
कर लेते ? | 
म० : यह भी दूसरे टढंगसे वही प्रषन है । तुम यह प्रण्न क्यों उठाते 
हो? चँकि तुम अभ्यास का प्रष्न उठाते हो, इससे एेसा प्रकट होता है कि 
तुम्हं अभ्यास की जावश्यकता है । यह समन्नो । 


किन्तु प्रष्नों तथा सन्देहो से मूक्त रहना ही सहज स्थिति है । 


ईष्वर ने मनुष्य को उत्पन्न किया तथा मनुष्य ने ईश्वर को उत्पन्न किया । 
वे दोनों केवल नामरूप के जन्मदातार्है। वस्तुतः न ईश्वर का निर्माण हृभा 
न मनुष्यका।. 


२१ अरकट्‌बर, १६९३६ 


२६५. वह विशिष्ट महिला कुष दिन वाद फिर आयी, सीधे महषि के 
पास जाकर प्रणाम कर बोली : 


“पिछली बार मे अपने पति तथा वच्चो के साथ यहाँ आयी थी। समय 
कम था, ओौर मै उनके भोजन को चिन्ता कर रही थी। इस कारण र्म यहां 
जितनी देर ठहरना चाहती थी उतनी देर नहीं ठहर सकी । पर बाद में मूञ्च 
इतना शीघ्र वापस लौटना ठीक नहीं लगा। अब र्म महषि के साल्चिध्यमें 
शान्ति से बंठकर उनसे अनुग्रह्‌ अन्तग्रहण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुई ह । 
करुपया वे मून्ने मानसिक बल प्रदान करें ]" 


कक्ष पहले से ही मनुष्यों से खाली करा दिया गया था । वह एक साधारण 
दरी पर श्री भगवान के समक्त वेठ गयी । मुस्कराते हए श्री भगवान ने कहा : 
“हाँ, मौन नित्य वाणी है । सामान्य वाणी उस हादिक वार्तामे बाधा उत्पन्न 
करती है ।'' 

उसने सहमति प्रकट की ओर शान्त बेठ गयी । श्री भगवान सोफे पर 
आराम कर रह थे । उनकी ष्टि उसकी ओर टिको हृई थी, तथा उनके अधरों 
पर अनुग्रहपणे मूस्कराहट थी । 

लगभग एक घण्टे तक दोनों पूणंतया स्थिर तथा मौन रहे । 

प्रसाद वितरण हुआ । महिला ने कहा : “अव म वापस जाना चाहती हैँ । 
बंगलोर तथा इस स्थान के बीच को नदीमे बाढ़ आ गयीदहै। जब भै इधर 
आ रही थी तब बाढमें एक वस उलटगयीथी। मेरीकार बाद मे आयी 
1 मेने वह दुघेटना देखी । तथापि नदी को पार करने में मृञ्चे भय नहीं हभ । 
मेरी कार सुरक्षित निकल आयी । मैँ दिन में ही वापस जाना चाहती ह ।' 
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इस बार मै पहले की तरह यह्‌ नहीं करहगी कि यह मेरा अन्तिम आगमन 
है। मून नहीं मालुम, तो भी सम्भवदहैषेसाहीहो। तथापि महर्षि मुज्ञ 
मानसिक वल प्रदान करे । | 

“तै भक्ति की कामना करती हू, मेरी इस आकांक्षामें ओर अधिक बृद्धिहो। 
मेरे लिये साक्षात्कार का भी कोई महत्व नहींहै। मेरी आंकाक्षा प्रबल हो 1" 

“यदि आकांक्षा हो तो बिना इच्छा के भी साक्षात्कार अवश्यमेव आयेगा 
ही । शुभेच्छा साक्षात्कार काट्ारहे। 

भक्त : आपके अनग्रहसेेसादहीहो।. पर मै तो शुभेच्छासेही 

सन्तुष्ट हँ । जव मै इस स्थानसे दुर रहुतोभीमेरी भक्तिमेकमीनहो। 
कृपया श्री भगवान मुञ्चे आवश्यक शक्ति प्रदान करे । एसी हद्‌ भक्ति केवल 
उनकी क्रपासे ही सम्भवरहै। मँ स्वयं अत्यन्त दुबल ह । 

जव पिछली वार मँ यहाँ थी तब ने अनेक प्रन पृषे थे। परन्तु मँ 
श्री भगवान द्वारा दिये गये उत्तरो को समञ्च नहीं सकी । मैने निश्चय किया 


कि अवरम ओर कोई प्रष्न न पूछकर केवल महषि की सन्निधिम शान्तिसे 


बैठ उनसे प्राप्त अनुग्रह हदयंगम करूंगी । इस कारण इस बार मेँ महि से 
भधिक प्रष्न नहीं कर रही। केवल उनके कृपापूणं अनुग्रह को कामना 
करती हं । 
म० : तुम्हारा बारम्बार का आगमन अनुग्रह्‌ प्राप्ति का द्योतक दे । 
महिला को आश्चयं हा ओौर उसने कहा : (भँ महि से यह पृषने ही 
वाली थी कि क्या महर्षि ने मृन्ने बुलाया है। कारण आज अनायास प्रातः मेरे 
पति ने कहा : दो दिन उपलब्ध हँ । चाहो तो महि के दशेन कर आभो । ` 
““मञ्ञे अत्यन्त सुखद आश्चयं हुआ । मने इसे महषि का आदेश माना । 
महिला ने महि के सामीप्य मे निवास करने की इच्छा व्यक्त को तथा 
उनके आशीर्वाद की याचना की । 
महषि ने कहा : ““एक उच्चतर शक्ति तुम्हारा मागेदशेन कर रही 
उसी के निदंशनमे चलो 
भक्त : किन्तु मृञ्चे इसका बोध नहीं । मञ्चे उसका बोध कराने का 
करुपा कर्‌ । 
म० , : उच्चतर शक्ति जानती है कि क्या करे ओर कंसे करे । उसमे 
आस्था रखो । 
२६६. मुसलमान प्रोफेसर ने पूछा : एसा मत है कि इच्छा कात्याग 
करना चाहिए । किन्तु देह की कुठ अनिवार्यं आवश्यकताएं हैँ । क्या करना हे ? 
म० : मुमृक्षु तीन साधनों से सम्पन्न होना चाहिए । (१) इच्छा 
(२) भक्ति, तथा (३) श्रद्धा । इच्छासे तात्पर्यं है देहजनित इच्छाओं को 
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पूति बिना देह मे राग रके, (यथा भूख प्यास तथा मल-मूत्र विसजंन 
आदि) । जब तक यहु नहीं किया जाता, ध्यान में प्रगति नहीं हो सकती । 
भक्ति तथा श्रद्धा जानते ही हैं। 


भक्त : इच्छाएंदो प्रकार की रहै निम्न तथा श्रेष्ठ । निम्न को श्रेष्ठ. 


मे परिवतित करना हमारा कतव्य है । 

मऽ : हां 

भक्त : अच्छा भगवान ! आपने तीन साधनो का वणेन किया जिनमें 
से इच्छा देह आदि से राग क्रिये विना स्वाभाविक आवश्यकताओं की पूर्ति है। 
म तीन अथवा चार बार प्रतिदिन भोजन करता ह तथा देहजनित आवश्यक- 
ताओं पर इतना अधिक ध्यानदेताहं किरम देहके भारसे दव जाता हँ । 
क्या एेसी कोई अवस्थादै जव मँ देहुरहित हो जाॐ, जिससे कि मैं देहजन्य 
आवश्यकता के क्लेश से मूक्त हो जाञं ? 

म० : आसक्ति (राग, द्वेष) हानिकारकदटै। कमं अपने आप में 
बुरा नहींदहै। तीन अथवा चार वार भोजन करनेमें कोई हानि नहींहै। 
किन्तु केवल यही मत कहो-““मुक्षे इस प्रकार का भोजन त्रिय है ओर उस 
प्रकार का नही," तथा इसी प्रकार । 

इसके अतिरिक्त तुम जाग्रत अवस्थाके बारह घण्टोंमेये भोजनादि करते 

होन कि सुषुप्ति के समयमे । क्या सुषुप्ति तुम्हं मुक्तिक ओरनले जातीदहै? 
यह मानना भूल है कि केवल निष्क्रियता मोक्ष करादेतीहै। 

भक्त : सदेह तथा विदेह मुक्तो का वणेन आता है। 

म० : कोई मूक्ति नहीं दहै ! ओर मूक्त करहाट ? 

भक्त : क्या हिन्द शास्त्रों में मुक्तिका वणेन नहींहै ? 

म० : मूक्तिआत्माकाहीदूसरानाम है । जीवन मुक्ति तथा विदेह 
मुक्ति सब अज्ञानियोके लिएहै। ज्ञानी कोन मूक्तिकाभानदटैन बन्ध का। 
अज्ञानी का अज्ञान नष्ट करने के लिए बन्ध, मूक्ति तथा मुक्तिकी श्रेणियों का 
विवरणदहै। मूक्तिमे ओर कु नहीं । 

भक्त : भगवान के हष्टि-बिन्दुसेतो यह्‌ ठीक दहै किन्तु हम लोगों के 
बारेमे क्या? 

म० : 'वहु' तथा मैः का भेद ज्ञानमागेमें बाधादहै। 

भक्त : किन्तु इससे अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि भगवान्‌ 
श्रेष्ठ भूमिका में दै, जवकि हम लोग सीमित हैँ । क्या भगवान मुञ्ने मपना-सा 


कर लेंगे ? 
म० : क्या तुम्हें सुषुप्तिमें सीमित होने का बोध था ? 





| 
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भक्त : मै सुषुप्ति को अवस्था को अब इस अवस्थामें नहींला 
सकता ओर उसके बारे मे नहीं बता सकता 1 .. 

म० : तुम्हारा एेसा करना आवश्यक नहीं। ये तीनो अवस्थां अपरि- 
वतित आत्मा के समक्ष एक के बाद दूसरी होती रहती हँ । तुम अपनी सुषुप्ति 
अवस्था को स्मरण कर सक्ते हो। तुम्हारा वास्तविक स्वरूपणेसादै। उस 
समय कोई सीमां नहीं थीं। अहम्‌ भाव' के उदय होने के बाद ही सीमा 
आ जातीं । | 

भक्त : आत्मा की प्राप्ति कंसे हो ? | 

म० : आत्मा की प्राप्ति नहीं करना है क्योकि तुम आत्मादहो। 

भक्त : हाँ, मूञ् में एक अपरिवतित तथा दूसरी परिवत्तित आत्माहै। 
अतत्मा्ँदोदै ? 

म० : परिवर्तनशील संकल्प-मात्रहै। भै" के संकल्प के उपरान्त ही 
समस्त संकल्प उदय होते हैँ। देखो संकल्प किसको उदय होते हँ । तब तुम 
उनसे परे हो जाओ ओर वे समाप्त हौ जायेगे । आशय यह है कि अहम्‌ भाव, 
के उद्गम क पता लगाने से शुद्ध आत्मा का अनुभव हो जाताहे। 

भक्त : क्या मै “अहम्‌ ब्रह्मास्मि" का ध्यान करू ? 
¦ म० : मन्त्र “च ब्रह्य ह" ख्याल करने के लिए नहीं है। अहम्‌ (भे) 
से प्रत्येक व्यक्ति परिचित है । ब्रह्म अहम्‌" के रूपमेसबमेरह रहादहै। भं 
कोजानो। ्मै'हीनब्रह्यरहै। तुमको वसा ख्याल करने को आवश्यकता नहीं । 
केवल रै" को द्ढो । 

भक्त : क्या शास्त्रों में कोषों को व्याग करने की चर्चा नहींहै ? 

म० : "अहम्‌ भाव' के उदय होते ही भै" को भ्रान्तिवश, देह, इन्द्रिय 
तथा मन आदिसे एक कर लिया जातादहै। भै" को ध्रान्तिविश इनसे संलग्न 
कर दिया जाता है। ओर वास्तविक नै कहीं चला नहीं जाता। शुद्ध भं 
को दूषित भै" (अहम्‌ भाव) से अलग करने हेतु कोषाों को त्यागने की चर्चा कौ 
गयी है । पर इसका वास्तविक भाव यह नहीं है कि अनात्म को त्यागना हे । 
अपितु इसका अथे है वास्तविक आत्मा को जानना। वास्तविक आत्मा सीमा- 
रहित परिपूणं ममै' है। यह्‌ नित्यहै। न इसका आदिहै न अन्त। दूसरा 
नै" जन्मता है ओर मरताहै। वहु अस्थायी दै । परिव्ित संकल्प किसको 
आते है--यह देखो । तुम जानोगे कि वे “अहम्‌ भाव ' के उपरान्त उत्पन्न होते दं । 
वास्तविक भँ" मे टिके रहो । उनका शमन होगा । अहम्‌ भाव" के मूल को 
खोजो । केवल आत्मा शेष रह्‌ जायगी । 

भक्त : यह समञ्नना कठिनिहै। मै सिद्धान्त समञ्ञ गया। परन्तु 
अभ्यास क्यार ? 








2 


म० : अन्य साधन उनके लिएहैँजो आत्मा की शोध करनेमें 
असमथ हैँ । अहम्‌ ब्रह्मास्मि" के जप तथा उसके विचार हेतु भी कर्ता आवश्यक 


है। वहुकौन दहे ? वह र्मे'दहै। वही वने रहो । यह्‌ सीधा मागंदहै। अन्य 


सब साधन साधक को अन्तम यहीं लाते । 

भक्त : मृन्ने भं काभानद, तथापि मेरे क्लेशो का अन्त नहीं हुआ । 

म० : यहर्भे शुद्ध नहींहै। यह देह तथा इन्द्रियों के संयोगसे 
दूषित हो गया है । क्लेश किसको हे, यह्‌ देखो । यह अहम्‌ भाव' को है । उस 
पर रुको । तब अन्य संकल्प नष्ट हो जायेगे । 

भक्त : हां! यह्‌ कंसे करं ? यही सारी कठिनाई है । 

म० : शुद्ध मः का विचार करो जर वहां टिको, जिससे अन्य सब 
संकल्प दूर हो जायेंगे । 


२२३ अर्क्ट्‌वर, १९३६ 

२६७. कक्ष में सम्बन्धित पशुओं की चर्चा करते हुए महषि ने ओवर द्वारा 
रचित तमिल छन्द सुनाया । 

एक वृद्धा ने कहीं जाते समय किसी को कम्बर की प्रशंसा करते सुना । 
वृद्धाने एक छन्द में उसका उत्तर दिया जिसका आशयदहै : 

` शहूर एक अपने ढगसे महान दहै। एक पक्षी कौ तुलनामें जो इतना 

सुन्दर घोसला बनाता, कोडोंको तुलनामे जो लाख देते है, मधुमक्खी की 
तुलना में जो शहद का छत्ता निमि करती दहे, चींयियो की तुलनामें जो नगर 
वसाती हैँ तथा मकड़ी की तुलनामेंजो जाला बनाती है, कम्बर कौ महानता 
क्यार? 

तद्परान्त श्री भगवान इनके कार्यो का विवरण देने लगे । 

जब उनका पवेत प्रर निवास था, उन दिनों महषिने यहाँ एक एसी 
कुटिया देखी जो पत्थर तथा मिरी की बनी थी । तथा उसकी खपरेल की छत 
थी । वरहा दीमकं बराबर परेशान करती थीं । जिस गारे में दीमकें घुस गयी थीं 
उनसे बचने के लिए छत तथा दीवार गिरादी गयीं । श्री भगवान ने देखा कि 
पत्थरों से सुरक्षित गफाएं नगर की भाति प्रतीत होती थीं । अगल-बगल काले 
प्लास्टरयुक्त दीवार थीं तथा पासके नगरों तक जाने को सडक थीं, जो उसी 
प्रकार अगल-बगल कले प्लास्टर की दीवारोंसे सुरक्षित थीं। ये दीवारे 
सड़कों की सूचक थीं। नगर के आन्तरिक भागम दीमकों के रहने के छिद्र 
थे | ग दीवार दीमकोंकाआवास बनं गयी थीं जिससे छतभीध्व॑सहो 
चुकी थी । 








॥ 
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श्री भगवान ने एक मकडीकोभीजाला निर्माण करते देखा था तथा 
उसका वर्णन किया । मकड़ी एक स्थान में तव दूसरेमें, फिर तीसरे मे जाती 
दीखती है। इन सब स्थानों पर रेशा टढता से जमाया जाता ह । मकड़ी इन्हीं 
रेणों पर चलती है, चढ़ृती है, उतरती है तथा बारम्बार परिक्रमा करती हे। 
ओौर पूरा जाला बन जाता है । यह ज्यामिति कौ तरह होता हँ । जाल प्रातः 
काल फौलाकर संध्या को पुनः लपेट लिया जाता हे। 
इसी प्रकार बरं भी कच्चे लाख से अपने छत्ते बनाती है, ओौर इसी 
प्रकार । 
इस प्रकार प्रत्येक पशुम कुछ विलक्षण सहज प्रवृत्ति दहै । कम्बर की 
विद्रत्ता, आश्चयं की वस्तु नहीं क्योंकि जिस प्रकार उप रोक्त उदाहरणो मे बताया 
गया है यह्‌ भी ईश्वर की इच्छासेही हे । 
२६८. डा० सैयद : मूक्तिक्यादहै ? ईसा का इससे क्या अभिप्राय था ? 
म० : मुक्ति किसके लिए ? तथा किससे ? 
मक्त : मुक्ति व्यक्ति के लिए तथा जगत के दुःख एवं कष्टों से । 
भ० : दुःख इत्यादि किसके हैँ ? 
भक्त : मन के । 
म० : क्यातुम मनो ? 
भक्त : अब यहु स्पष्ट करं कि यह प्रषन क्यो उठा । मँ ध्यान कर 
रहाथा। भँ ईसा द्वारा कुछ भक्तों पर क्रिये गये अनुग्रह्‌ पर विचार कर रहा 
था जिनको मुक्ति प्राप्त हो गयी । मँ श्री भगवान को उनके अनुरूप मानिता 
ह । क्या मूक्ति इसी प्रकार के अनुग्रह्‌ का परिणाम नहींहै। मेरे प्रश्नों का 
यही आशय था । 
म० : हां ! ठीक । 
भक्त : तै कौनरह' ? पुस्तिका में स्वरूप दृष्टि का वर्णन है। उस 
अवस्थामें दुष्टा एवं दृश्य दोनोंदही होंगे । इसका अन्तिम एेक्यता से कंसे 
सामंजस्यदहो ? 
म० : तुम मूक्ति की इच्छा एवं कष्ट आदि का निवारणं क्यों चाहते 
हो ? जो इनकी कामना करता है, वह इनको देखता भी है । यहं एसा है । 
सचेतनता ही दष्ट है । यह हग-दश्य भाव से युक्त होता है । क्या सचेतनता 
आत्मा से पृथक हो सकती है ? आत्मा ही सब कु है । 
भक्त : निज स्वरूप से अहम्‌' को किस प्रकार अलग देखे ! 
म० : जिसका उदय तथा पतन है, वह अहम्‌! टश्य मात्र दे । जो 
अनादि एवं अनन्त है वही नित्य आत्म-चैतन्य है । 


। 
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भक्त : क्या आत्मा का निरन्तर चिन्तन मन को अधिकाधिक निर्मल 
करेगा जिससे वह ओौर. किसी का चिन्तन न कर केवल परमार्थं तत्त्व का 
चिन्तन करेगा ? | 
 म० : यही शान्त मन परमात्मादहै। यही च्चल हो, संकल्पोंसे 
विक्षिप्त हो जाता है। मन आत्मा की शक्ति-मात्र है] 
भक्त : क्या कोष आत्मा से पृथक तथा पदार्थं रूप हैं | 
म० : पदाथं तथा जीवमें कोईभेद नहीं है। आधुनिक विज्ञान ने 
पदाथं मात्र को शक्ति स्वीकार कर लिया है । शक्ति बल अथवा गति है । अतः 
सब शिव एवं शक्ति अर्थात्‌ आत्मा एवं मन के अन्तरगत हें । 
कोष दुष्य मात्र हैँ । वास्तव मे उनमें कोई सत्यता नहीं है । 
भक्त : ध्यान प्रतिदिन कितने घण्टे करना चाहिए ? 
म० : तुम्हारा निज स्वभाव ही ध्यान है अर्थात्‌ समाधिदहै। 
भक्त : परिपक्व होने पर एेसा होगा परन्तु अभी एेसा नहीं है । 
म० : तुम्हं इसका भान बादमें होता दहै। इसका यह अर्थं नहीं है 
कि अव तुम्हारा स्वरूपध्यान से भिन्न है । 
भक्त : अभ्यास क्यार ? 
म० : ध्यान का निरन्तर अभ्यास करो। 
भक्त : एक फारसी योगी कहता है : ““ईक्वर के अतिरिक्त कछ नहीं 
दै ।' कुरान कहती है “ईश्वर सवं आधार है 1" | 
म० : ईश्वर से पृथक व्याप्त होने को कोई सर्व नहीं है । केवल 
उसको सत्ता हे । 
भक्त : क्या यह नैतिकता की दृष्टिसे ठीक है कि जव व्यक्ति यह्‌ 
जान ले कि उसका सर्वोपरि कतव्य आत्मचिन्तन है तो वह्‌ गृहस्थ के कर्तव्यो 
का परित्याग करदे? 
म० : त्याग करने की यह इच्छाही बाधा दहै। आत्मा केवल है। 
आत्मा सवं त्यक्त है ही, अर्थात्‌ आत्मा में अन्य कुछ है ही नहीं । 
भक्त : भगवान के दृष्टि-बिन्दुसे यह ठीक दहै। किन्तु हम लोगों के 
लिए... मेरा कायं मेरे समय तथा शक्ति का अधिकांश भाग ले लेता ल; 
मँ प्रायः इतना थक जाता हँ कि फिर आत्मचिन्तन नहीं कर पाता । 
म० : भेँकायं करतार" यह्‌ भावनादहीबाधाहै। विचार करो 
“कौन कायं करतादहै ? स्मरणकरो “भँ कौन?" तब कमं तुम्हे नहीं 
बंधिगा । वह्‌ स्वतः ही होता रहेगा । न कार्यं करने की चेष्टा करोन कर्मं 
त्यागने कौ । तुम्हारी चेष्टाही बन्धनदै। जो होना है वह्‌ होगा । यदि 
तुम्हारे भाग्यमे कमं नहीं होगा, तो तुम्हारे प्रयास करने परभी तुम्हं कोई 
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कायं नहीं मिलेगा । यदि तुम्हारे भाग्यमें कार्यं करनादहैतो तुम उसे छोड नहीं 
सकते, तुमको उसमें संलग्न होना ही पड़ेगा । यह्‌ सब उच्चतर सत्ता पर छोड 
दो । अपनी इच्छासे न व्याग कर सकतेहो न ग्रहण । 
२६९. भक्त : सवेव्यापी परमात्मा दहराकाश (हूदयाकाश) मे कंसे 
स्थित माना जाता ? | 
म० : क्याहम एक स्थान पर निवास नहीं करते ? इसी प्रकार 
ईश्वर का निवास हप्पुण्डरीक (हुदय-कमल) कहा जाता है । हूदय-कमल कोई 
स्थान नहींदहै। चूंकि हमारा एसा विश्वास रहै कि हम देह में रहते है; इसलिए 
ईष्वर के रहने के स्थान काभी कुछ नाम लिया जातारहै। इस प्रकारका 
उपदेश उन व्यक्तियों के लिएदहै जो केवल सपेक्ष ज्ञान ग्रहण कर सकते हैं। 
सवत्र अन्तःस्थ होने से ईश्वर का कोई विशिष्ट स्थान नहीं है । चूँकि 
हम अपने को देह में स्थित मानते हैँ, हमारा यह्‌ भी विश्वास दहै कि हमारा 
जन्म होता । किन्तु हम गहन निद्रा में देह्‌, ईश्वर अथवा साक्षात्कार की 
पद्धति का विचार नहीं करते। तथापि जागृतिमें हुम देहभावमें ट रहकर 
अपने को देह मे स्थित मानते हें । 
परब्रह्म वह है जिससे देह उत्पन्न होता है, उसी में निवास करता तथा 
उसीमेंघुल जातादहै। तथापि हम सोचते हैँ कि हम देहु के अन्दर निवास 
करते टँ । अतः इस प्रकार उपदेश दिया जाता है। उपदेश काअथदहैः 
“अन्तमृख होना ।'' ्‌ 
२७०. नलोर मे अंग्रेजी के प्रवक्ताश्री जी० वी° युब्बरमैया ने जिज्ञासा 
की: ब्रह्म वह है जिससे यह सवेव्याप्त है। (येन सव॑मिदं ततम्‌, गीता 
१८-४६) तथापि श्रीकृष्ण भगवद्गीता के दशम्‌ अध्याय मे विभूतियों का 
विशेष रूप से वणन कंसे करते हैँ ? 
म० : विशेषरूपसे वणेन अर्जुन के एक निश्चित प्रषन के उत्तर के 
फलस्वरूप हुआ है, जो उपासना की सुविधा के लिए भगवान की विभूतियां 
जानना चाहता था । वास्तव में ईश्वर ही सब कुछ है । उससे पृथक कु भी 
नहीं है । | 
भक्त : एेसा कहा जाता है कि मनुष्य जीणे शरीर को त्यागकर नवीन 
देह धारण करताहै। क्या यहु कथन बच्चोंकी मृत्यु परभीलागर होतादै? 
म० : पहले तुम्हे यही बोध नहीं, कि जीर्णानि क्या ह तथा नवानि 
क्या है । फिर जीणं तथा नव तुलना से कहा जाता है। जो एक राजा के लिए 
पुराना होगा वही एक भिक्षुक के लिए नया हो सकता है । वास्तविकता यह्‌ है 
कि व्यक्तित्व मुक्ति तक के समय कौ देहु की अवस्था को प्रकट करता हे । 
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२७१. डा० सैयद : अनुग्रह किस प्रकार प्राप्त हो ? 
म० : जिस प्रकार आत्मा प्राप्त होती है । 
भक्त : प्रत्यक्षमे हम इसे कसे प्राप्त करं ? 
| म० : आत्मसमपेण से। 
| भक्त : अनुग्रह को ही आत्मा बताया गयाथा। तव क्या मूञ्ञे स्वयं 
की आत्मा को समपेण करना चाहिए ? 
म० : हां। जिसके अनुग्रह की इच्छादै, उसी के प्रति समपेणकरो। 
ईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक के ही अलग द्ण्यहं। 
भक्त : मेरे समञ्चन हेतु अधिक स्पष्ट करने की कृपा करे । 
म० : जव तक तुम अपने को जीव मानते हो तब तक तुम ईश्वर में 
आस्था करते हो। ईश्वर की पूजा करने पर, ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होता 
है । गुरुकी सेवा करनेसे व्ह आत्मा के रूपमे प्रकटहोजातादहे। यही 
प्रक्रिया हे। 
२७२. भक्त : दुिक्ष, महामारी आदि घोर विपत्तियां सम्पूणं विश्व को 
अत्यधिक ग्रस्त कयि हए दँ । इस स्थितिकाक्याकारणदै ? 
म० : यह्‌ सव अनुभूति किमेहोतीदं ? 
भक्त : इससे मुञ्ने सन्तोष नहीं होगा । मुञ्जे सवत्र दुःख दीखता है। 
म० : अपनी सुषुप्ति में तुम्हं जगत तथा दुःख का भान नहीं होता 
था । अपनी जाग्रत अवस्था में तुम्हें इनका भानटहोतादहे। उसी अवस्थामें 
स्थिर रहो जिसमे तुम इनसे दुःखी नहीं थे । इसका तात्पर्यं यह है कि जब 
तुम्हे जगत का भान नहीं होता जौर उसके कष्ट तुम्ह प्रभावित नहीं करते । जव 
तुम आत्मरूप हो रहोगे जसे सुषुप्ति मे, तव जगत तथा इसके केष्ट तुह 
प्रभावित नहीं करेगे । अतः अन्तर्मुख हो । आत्मा को देखो । तब जगत तथा 
उसके दुःखों का अन्त हो जायगा । 
भवत : किन्तु यह स्वाथेपरायणता हे । 
म० : जगत बाहर नहीं दै । चूँकि तुम भूल से स्वयं को देह मानकर 
जगत को अपने से बाहर देखते हो भौर उसके कष्ट तुम्हं प्रत्यक्ष होते हेँ। 
परन्तु वे वास्तविक नहीं ह । सद्‌ वस्तु की प्राप्ति करो ओर इस मिथ्याभावसे 


बचो । 
भक्त : महापुरुष दँ, तथा जन-सेवक है जो जगत के कष्टों की समस्या 


का समाधान नहीं कर पाते । 
म० : वे अहंकारग्रस्तदहोने के कारण असफल हँ । यदि वे आत्मा 


मे स्थित रहँ तो वे भिन्न होगे । 
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भक्त : महात्मा सहायता क्यों नहीं करते ? 

म० : तुम कंसे जानतेहो कि वे सहायता नहीं करते ? जनतामें 
भाषण, शारीरिक कायं तथा भौतिक सहायता महात्माओों के मौन की तुलना 
मे नगण्य हैँ । अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा वे कहीं अधिक करते हैँ । 

भक्त : जगत की स्थिति के सुधार हेतु हमारा क्या कतेव्यहै? 

म० : यदि "तुम दुःखसे मुक्त रहोतो तुम्हं कहीं भी दुःख नहीं 
रहेगा । वतमान कष्ट का कारण तुम्हारा जगत को बाहुर देखना तथा इसमें 
दुःख है, एेसी धारणा बनाना ही है । परन्तु जगत तथा दुःख दोनों तुममेंहं। 
यदि तुम अन्तर्मुख होगे तो कोई दुःख नहीं होगा । 

भक्त : ईष्वर पणं है । उसने जगत को अपूणं क्यो बनाया ? कृति में 
लेखक का स्वभाव आता है। किन्तु यहाँ एेसा नहीं है । 

म० : वह कौनहै जो प्रषन करताहै ? 

भक्त : मैँ--व्यक्ति। 

म० : क्यातुम ईश्वरसे पृथकटहो, जो यहु प्रश्न करते हो ? जब 
तक तुम स्वयं को देह मानते हो, तभी तकं जगत तुमको बाहर दीखता ह । 
ओौर तुमको यह अपुणंता दीखती है। ईश्वर पुणेता है । उसकी कृति भी 
पूर्णता है । परन्तु तुम्हारी मिथ्या तादात्म्यता के कारण तुम्हें यह अपूर्णतासी 
प्रतीत होती हे । 

भक्त : आत्मा कष्टपुणे सृष्टिक रूपमे क्यो व्यक्त हुई । 

म० : जिससे कि तुम आत्माको प्राप्त करो। तुम्हारे चक्षु स्वयं 
को नहीं देख सकते । उनके सामने दपेण रखने से वे स्वयं को देखते हैँ । सृष्टि 
के साथमभीरएेसाहीरे। 

“पहले स्वयं को देखो, तदुपरान्त समस्त जगत को आत्मरूप देखो । ` 

भक्त : इसका तात्पयं यह हुमा किं मै सदेव अन्तमुंख रहं । 

म० : हा । 

भक्त : क्यामें जगत को बिलकुल न देखू ? 

म० : तुम्हें जगत से अपनी आंखें मदने को नहीं कहा गयाहे। 
तुम्हं केवल "पहले स्वयं को देखना है, तदुपरान्त॒समस्त॒ जगत को आत्मरूप 
देखना है 1 यदि तुम स्वयं को देह मानते हो तो जगत बाहर प्रतीत होता 
है । यदि तुम आत्मा हो तो जगत ब्रह्य भासित होता है। 

२७३. डा० सैयद ने जिज्ञासा की: मै “पंचण्लोकी” पठ रहाहु। 
उससे मन्न प्रतीत होता है कि आपने शलोक अरुणाचल के प्रति कहे हँ । अप 
अद्रैती हैँ । फिर आप ईश्वर को एक पृथक सत्ताके रूपमे कंसे सम्बोधित 
करते ट? 
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म० : भक्त, भगवान तथा श्लोक सव आत्माहं । 

भक्त : किन्तु जाप परमात्मा को सम्बोधित कर रहेरहैँ। आप इस 
अरुणाचल पहाड को परमात्मा जंसे सम्बोधित कर रहे रै । 

म० : तुम आत्मा को देह से मिला सकते हो । क्या भक्त आत्मा को 
अरुणाचल से नहीं मिला सकता ? 

भक्त : यदि अरुणाचल आत्माहै तो अन्य पवेतों की अपक्षाइसेही 
विशेष रूप से क्यों चुना गया ? ईश्वर सवत्र हं । आप अरुणाचल के रूपमें 
उसका विशेष रूप से वणेन क्यों करते हैँ ? 

म० : तुम्हं इलाहाबाद से इस जगह आनेके लिए किसने आकर्षित 
किया ? ओर यहाँ सब ओर बठे हुए व्यक्तियों को किसने आकषित किया ? 

भक्त : श्री भगवान ने। 

म० : मै यहाँ कंसे आकर्षित हुजा ? अरुणाचल से। उस शक्ति को 
स्वीकार करना ही पड़ेगा । फिर अरुणाचल भी भीतर है बाहर नहीं । आत्मा 
अरुणाचल हे । 

भक्तं : शास्त्रों मे आत्मा, परमात्मा, परा आदि शब्द व्यवहार में 
आयेरहैँ। इनमेंश्रणीकरणक्यादहै? 

म० : शब्द के उपयोग करने वाले के लिएु इन सबका एक ही अथं 
है। किन्तु अन्य व्यक्ति अपने विकास के अनुसार भिन्न अथं लगाते हैं| 

भक्त : परन्तु एक ही वस्तु के लिए इतने अधिक शब्दो का प्रयोग 
क्यों ? 

म० : यह्‌ परिस्थिति के अनुसार होता है । इन सबका आशय आत्मा 
है। परा का आशय निरपेक्ष अथवा दन्धातीत हे। अर्थात्‌ ब्रह्महै। 

भक्त : हृदय पर ध्यान करने हेतु क्या मुन्चे दाहिने वक्ष पर ध्यान 
करना चाहिए ? 

म० : हृदय भौतिक नहींहै। ध्यान दाहिने अथवा बाये पर नहीं 
होना चाहिए । ध्यान आत्मा पर होना चाहिए । भेह यहु प्रत्येक व्यक्ति 
जानताहै: मँ" कौन? वह॒ न अन्दरदहै न बाहर, न दाहिने न बाय । 
मै हं'--बस यही दहै । 

हदय वह केन्द्र है जिससे सब कुष्ठ प्रकट होताहै। चूँकि तुम जगत, देह्‌ 

जादि देखते हो, इसलिए एेसा कहा जाता है कि इन सबके लिए एक केन्द्र है 
जिसको हदय कहते हैँ । जब तुम हृदय म स्थिर हो तव हूदयनकेन्द्रहैन 
परिधि । अन्य कुष्ठ भी नहीं दहै। तब वह किसका केन्द्र हो सकेगा ? 

भक्त : क्या मँ यह समद्रु कि आत्मा तथा अनात्मा पदाथं तथा 
उसकी छाया के समान? 
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म० : पदार्थं तथा छाया का अस्तित्व उसके लिए दहै, जौ केवल 
छाया को देखता है ओौर भ्रान्तिवश उसे पदाथ मान लेता है तथा उसकी छाया 
भी देखता है । किन्तु जिसे केवल सत्य काही बोध है, उसके लिए न पदाथं हँ 
न छाया । 

भक्त : वृद्ध से जब यह पुछा गया किं क्या अहंकार है, वे मौन रहे; 
जब यह पृष्ठा गथा कि क्या अहंकार नहीं है, वे मौन रहे; जब यह्‌ पूछा गया 
कि क्या ईश्वर दहै, वे मौन रहे; जब यह्‌ पृष्ठा गया कि क्या ईष्वर नही है, वे 
मौन रहे । इन सबके लिए उनका उत्तर मौन था। महायान तथा हीनयान 
दोनों विचारधाराओं ने उनके मौन कागलतअर्थं कियाद चूंकिवे उन्हें नास्तिक 
कहते है । 

यदि बुद्ध नास्तिक होते तो वे निर्वाण, जन्म, मृत्यु, कमे, पुनजेन्म तथा धमं 

का वर्णन क्यों करते ? उनके टदीकाकार गलती पर हं । क्या एेसा नहीं है ? 

म० : तुम सहीदहो। 
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२७४ मुसलमान प्रोफेसर ने जिज्ञासा की कि वैष्णव मत का अद्रेतवाद से 
कसे समन्वय हो सकता है । 
म० : वैष्णव मत वाले स्वयं को विशिष्टद्रती कहते है । यह्‌ भी 
अद्वैत ही हुआ । जिस प्रकार व्यक्तिगत शरीर मे जात्म, अहंकार तथा स्थुल 
शरीर है, उसी प्रकार ब्रह्म में परमात्मा, जगत तथा जीव अन्तर्व्याप्त हं । 
भक्त : क्या भक्तिमें द्वैत का भाव ध्वनित नहीं होता £ 
म० : “स्व स्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते'' (आत्मा का अनुसंधान 
ही भक्ति कहा गया है ।) भक्ति तथा आत्मानुसन्धान एर है ओर समान है । 
अद्वेतियों की आत्मा ही भक्तों का ईष्वर हे । 
| भक्त : क्या समस्त सम्प्रदायो के मूल संस्थापकों का आध्यात्मिक 
सोपान है जो मनुष्यों के आध्यात्मिक कल्याण के प्रति जागरूक रहते हैँ ? 
म० :वेहों अथवानहों। यह्‌ एक अनुमान मात्र है। आत्मा 
प्रत्यक्ष है । इसको जान लो ओर अनुमान को समाप्त कर दो । कोई एक 
उपरोक्त सोपान को स्वीकार करे, दूसरा न भी करे । परन्तु आत्मा का कोई 
विरोध नहीं कर सकता । 
भक्त : प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मां के सम्बन्ध में श्री भगवान काक्या 
मतद? ; 
म० : हाँ । दोनों का वणेन है । जिज्ञासा क्या है ? 
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भक्त : दोनों मे उत्तम कौन-सादहै? 

म० : यदि तुम केवल शुद्ध तथा सहज आत्मा की अनुभूति करो 
यह्‌ निवृत्ति हे; यदि तुम आत्मा को जगत सहित देखते हो, यह प्रवृत्ति है । 
दूसरे शब्दों में अन्तर्मुखी मन निवृत्तिदै; तथा बहिर्मृखी मन प्रवृत्ति है। 
परन्तु आत्मासे परे कुभीनहींदहै। दोनोएकहीदहैँ। 

आध्यात्मिक सोपान के सम्बन्धमें भी इसी प्रकार है; आत्मा से अन्यत्र 

उनका कोई अस्तित्व नहीं है । वे केवल आत्मामं हैँ, तथा आत्मरूप रहते हैँ । 
आत्मा का साक्षात्कार ही सबका एकमात्र लक्ष्य है । 
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२७५ वार्ता के मध्य एक व्यक्तिनेश्रीब्रण्टन तथा एक महिला के रात्रि 
को घर लौटते समय आधे पवेत पर उत्तरसे दक्षिण की ओर धीरे-धीरे चलता 
हआ जो चमकता प्रकाश देखा था उसकी चर्चा की । 

श्री भगवान ने कटा : ज्ञान ही दस पवत के आकार में हे | 

भक्त : भौतिक नेत्र इसे कसे देख सकता है ? 
म० : समबनदरने गायादहै : “जिसने मेरे हृदय को वश में कर 

लिया है अथवा जिसने मेरे हृदय को अपना बन्दी वना लिया है, उसका मै 
अपने मन में यणगान करता हँ ।'' हदय मुग्धहो जाताहै : परिणामतः मन 
भी हृदयमें इव जाता है; तथापि स्मृति अवशेष रह जाती है जिससे सन्त बाद 
मे ईश्वर का यशगान करता है । | 

इसके बाद एक युवक शिष्य के अनुभव का प्रसंग बताया गया। एक 
सुशिक्षित भौर सम्पन्न, शरीर से स्वस्थ तथा शान्त मन का युवक श्री भगवान 
के चित्र के समक्ष घर पर वैठा, आकृति का ध्यान कर रहा था। सहसा चित्र 
सजीव प्रतीत होने लगा जिससे युवक का शरीर भयभीत हो एेठने लगा । उसने 
अपनी मांकोपुकारा। माँने आकर उससे उसका कारण पूछा । उ्की 
आकृति देख चारों ओर एकत्रित हुए उसके सम्बन्धी घवरा गये । युवक को 
लोगों की उपस्थिति का बोध था, तथापि एक रहस्यमय शक्ति ने उसे वश मे 
कर !लया था जिससे वहु अपनी रक्षा कर रहा था। वह्‌ कुछ समय तक अचेत 
ष्ठा । चेतना आने पर वह पुनः भयसे ग्रस्तो गया। लोग चितित हो उे 
भौर उसको स्वस्थ करने के लिए ओषधि देने लगे । 

बाद में जव वह तिरुवन्नामलाई आयातो उसे वैसे ही अनुभव की सम्भावना 
काभय वना रहा। श्री भगवान के सान्निध्यने किसी बुरी घटना को नहीं 
होने दिया । किन्तु जब कभी वहु कक्ष से बाहर दूर निकलता था, वहु शक्ति 
उस पर हावी होकर उसे भय से जकड़ लेती थी । 
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श्री भगवान ने कहा : “क्या एसा है ? मृनचे किसी ने पहले यह नहीं बताया । ` 
एक भक्त ने जिज्ञासा की कि क्या वह्‌ शक्तिपात नहीं था ? 
म० : हाँ, यहहै। पागल व्यक्ति संस्कारों से चिपका रहता ह 
जबकि ज्ञानी नहीं। दोनोंमे यही अन्तरहै। ज्ञान एक प्रकार का उन्माद 
टीदहै। 
भक्त : किन्तु शक्तिपात तो जब पाप-पुण्य (कमंसाम्य) बराबर होते 
है तब होता हे। 
म० : हां] मलपरिपाक, कमसाम्य तथा शक्तिपात का एक ही अथं 
है । व्यक्ति के संस्कारों के अनुसार उसकी गति है । जब उसे बोध दिया जाता 
है कि वह्‌ आत्मा दहै तो वह॒ बोध उसके मन पर अपना प्रभाव डालता है तथा 
उसका अनुमान पहले से विपरीत दिशामे जाने लगता है । उस शक्तिके वेग 
के सामने वह॒ अपने को असहाय पाताहै। “भमै आत्माहं" इस बात को वह 
जिस प्रकार अनुमान करता है उस स्थिति के अनुसार उसका अनुभव होता है, 
उसकी वहु चाहे जो क भी कल्पना करनले। केवल शक्तिपात ही सत्य एवं 
सही अनुभव प्रदान करता है । | 
जब मनुष्य उपदेश ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त कर लेता है एवं उसका 
मन हदय मे विलीन होने वाला होता है तो उपदेश तुरन्त परिणाम करता है 
ओर वह्‌ ठीक प्रकार से आत्मा की अनुभूति कर लेताहे। अन्यथा संघषं 
सदैव चलता रहता है । 
मनोनाश, ज्ञान तथा चित्तेकाग्रता का एक ही अथंहे। 
२७६. यू० पी० की विशिष्ट महिला अपने भाई, एक सहेली तथां एक 
भारी बदन के अंगरक्षक के साथ आयीं। 
कक्ष मे आकर महिला ने महपि को अत्यन्त आदर एवं भाव सहित प्रणाम 
किया तथा श्री भगवान के समक्ष ऊनी नमदे पर बैठ गयी । श्री भगवान उस 
समय तेलुगु में त्रिलिग' समाचारपत्र में प्रकाशित एक बालकं के पुनजेन्म से 
सम्बन्धित समाचार पठ रहे ये । बालक अव तेरह वषे का है तथा लखनऊ के 
समीप एक गाव में राजकीय उच्च विद्यालय मे पदता है । जब वह तीन वषं 
का था तव वह इधर-उधर भूमि खोदता रहता था । पृष्ठने पर वहं कहता चा कि 
नै भूमि में छिपायी हुई कु€ वस्तु पाने का प्रयास कर रहा हं । जव उसकी चार 
वषं की आयु हुई तव उसके घर मे किसी का विवाहं समारोहं सम्पन्न हुमा । 
विदा होते समय, अतिथियोंने हंसी में कहा कि जब इस बालक का विवाह 
होगा, वे फिर आयेगे । परन्तु बालक ने मूडकर कहा । “मेरा विवाह पहले ही 
हो चुका है । मेरे दो पत्नियां हैँ ।“ फिर प्रष्न किये जाने पर किवे कहाँ है, 
उसने एक ग्राममें ले जाये जाने की इच्छा प्रकट की तथा वहाँ जाकर उसने दो 


नि 
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स्त्रियों को ओर संकेत कर उन्हं अपनी पत्नी बताया । अव पता चलाहैकि 
उनके पति के स्वगंवास तथा उस बालक के जन्मके बीच दस माह का समय 


बीता था। 
जब यह प्रसंग महिला को वताया गया तो उसने जिज्ञासा की कि क्या 


व्यक्ति को मृत्यु के उपरान्त की स्थिति मालुम करना सम्भवहै। 
श्री भगवान ने कहा : “कठ का जन्म तुरन्त हो जाता, अन्य का कुछ 
काल व्यतीत होने परहोतादहै, ओर कुष्ठ पृथ्वी पर जन्मन लेकर बादमें 
उच्चतर लोक में मुक्ति पाते हँ तथा अत्यन्त सीमित व्यक्तिही यहां ओर अभी 
मुक्त हो पाते ह ।'' 
महिला : मेरा आशय यह्‌ नहीं है ।. क्या मृत्युके वाद उस व्यक्ति की 
अवस्था का पता लगाना. सम्भव हे । 
म० : यह्‌ सम्भवदहै। किन्तु इसे जाननेका प्रयास क्यों ? सारी बातें 
उतनी ही सत्य हँ जितना कि उनकी खोज करने वाला है । 
महिला : एक व्यक्ति का जन्म, उसका अस्तित्व तथा मृत्यु हमारे लिये 
वास्तविक है? 
म० : चूंकि तुमने गलती से आत्माको देह मान लियादहै, तुम अन्य 
व्यक्तिको भी देह्‌ट्ष्टिसे देखतीहो। न तुम ओर न अन्य व्यक्ति देहु है । 
महिला : किन्तु अपनी समञ्नके स्तरसे मँ स्वयं को तथा अपने पुत्र 
क सत्य मानती हे । 
म० : अहम्‌ भाव काजन्म ही उस व्यक्ति का अपना जन्म है, तथा 
उसको मृत्युही व्यक्ति की मृत्युदै। अहम्‌ भाव" के उदय होनेकेवादही 
देह से मिथ्या तादात्म्यता उदय होती दहै। स्वयं को देह मानकर तुम अन्य 
व्यक्तियों का भी मिथ्या मूल्यांकन करते हो तथा उन्हें देह मानते हो । जिस 
प्रकार तुम्हारी देह का जन्म हुआ हे, बढता है, तथा नाश होगा उसी प्रकार तुम 
सोचते हो कि दूसरे का जन्म हुजा, बड़ा हृजा ओर मर गया । क्या तुम्हे अपने 
पत्र के जन्मसे पूवं कभी उसका विचार आया था ? उसके जन्म के उपरान्त 
= यह विचार आया तथा उसके देहान्त के पश्चात भी बना हृजा है । जितना 
तुम उसका विचार करती हो उतना ही वह तुम्हारा पृतच्रहै। वह कहां चला 
गया? वह उस सखोतमें मिल गया, जहाँ से वह आयाथा। उसकी 
तुम्हारे साथ एकरूपता है । जब तक तुमहोवहभीदहै। यदि तुम स्वयंकी 
देह से तादात्म्यता करना छोड दो किन्तु वास्तविक आत्मा की अनुभूति करो 
तो यह्‌ ध्रान्ति समाप्त हो जाय । तुम नित्य हो। इसी प्रकार दूसरे भी नित्य प्रतीत 
हीगं । जव तक इस सत्य की अनुभूति न कर लोगे तब तक मिथ्या ज्ञान, एवं 
मिथ्या तादात्म्यता से उत्पन्न मिथ्या मूल्यांकन के कारण यह शोक सदैव रहेगा । 
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महिला : श्री भगवान के अनुग्रहसे मूञ्चे सत्य ज्ञान की प्राप्ति 


म० : अहम्‌ वृत्तिसे मुक्त हो जाभो । जव तक भै जीवित है, तब 

तक शोक है । जव मै" नहीं रहता, तव शोक भी नहीं रहता । सुषुप्ति को 
अवस्था पर विचार करो | | 

महिला : हां । किन्तु जब नँ अहम्‌ वृत्ति पर एकाग्र होती ह तव दरस 
संकल्प उदय होते हँ ओर मूञ्ने अशान्त करते हँ । 

म० : देखो ये संकल्प किसके हैँ । वे नष्ट हो जा्येगे । उनका 

मूल केवल अहम्‌ वृत्तिमेंदहै। इस पर टे रहोतोवे लुप्त हो जायेंगे । 

महपि ने पुनः "योग वशिष्ठ" के पंचम सगं के वीसवें अध्यायमं वणित 
पुण्य तथा पाप की कथा को ओर ध्यान दिलाया । जब पुण्य अपने माता-पिता 
के देहान्त के समयपापको सान्त्वना देता है तथा उसे आत्मज्ञान की ओर 
वत्त करता है । फिर, खष्टि को उसके दो पक्षो से देखना है" ईश्वर सृष्टि 
तथा जीव संष्टि। इन दोनों में से जगत ईश्वर सृष्टि है; तथा जीव से इसका 
सम्बन्ध जीव सृष्टि है । जीव सृष्टि जगत का विचार किये बिना दुःख एवं सुख 
का उदय करती है । ““पंचदशी' से एक कहानी कही गयी । दक्षिण भारत्‌ के 
एक ग्राममें दो युवक रहते थे। वे उत्तर भारत कौ तीर्थयात्रा को निकले । 
उनमें से एक की म॒त्युहो गयी । दूसरेने, जौ कुष्ठ कमाई कर रहा चा, उसने 
कुठ मास ठहरकर घर जाने का निश्चय किया । सी समय उसे एक तीथयात्रा 
करता हुआ व्यक्ति मिला जिससे उसने अपने तथा दिवंगत साथी के समाचार 
दक्षिण भारत के ग्राम तक पहुंचा देने को कहा । तीर्थयात्री ने समाचार पहंचाये 
किन्तु गलती से दोनों के नाम बदल दिये । इसका परिणाम यह हथ कि मृतक 
के माता-पिता उसके सुरक्षित रहने के उपलक्ष में आनन्द मन।ने लगे तथा 
जीवित व्यक्ति के मां-बाप शोक करने लगे। इस प्रकार तुम देलोगे कि सुख 
अथवा दुःख का वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नहीं, यह मानसिक अव- 


` धारणाओं के कारण है। इसके लिए जीव खष्डि उत्तरदायी है । जीव-भाव को 


खतम करदो; नदुख रहेगा न सुख, किन्तु सदैव के लिए केवल आनन्द ही 
रहेगा । जीव-भाव को खतम करने का अर्थं है आत्मा में वास करना । 

महिला : भने यह सव सुना। यह सन्न मेरी समज्ञ से बाहर ट। 
श्री भगवान से मेरी प्रा्थनाहै कि यह्‌ सब समन्षने में मेरो सहायता करे । 

मै मैसूर में एक ज्लरना देखने गयी थी । ज्चरने का हश्य मनोहर था । जल- 
खोत अंगुलियों की आकृतियों में चट्रानों को पकड़ने का प्रयास करते प्रतीत हीते 
ये, पर धारा-प्रवाह्‌ में नीचे गहरादयों मे वकेले जा रहे थे । मृञ्ञे यहं दृश्य 


॥ 
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व्यक्तियों द्वारा अपने वतमान वातावरण से चिपके रहने जेसी अवस्था कालगा। 
परन्तु मेँभी उसी से चिपकी हई हं ।'' 

“भे यह अनुमान नहीं कर सकती कि हम मौसम के पुष्प, फल तथा 
वृक्षों कौ पत्तियों से अधिक अच्छे नहींदहैँ। मृन्ने पुष्प प्रिय रहै, तथापि यह 
विचार मुञ्चे प्रभावित नहीं करता। 
` कुठ क्षणोंके बाद महिलाने कहा कि उसका विचार महषि से मृत्यु तथा 
उससे सम्बन्धित विषयों पर्‌ प्रष्न करने काथा, किन्तु फिर उसने पूछा नहीं। 
तथापि महषि समाचार-पत्रमे उसी विषय को पढ़ रहे थे तथा उसी विषय 
पर ज्ञान चर्चा हुई । लक्ष्मी गाय को देखकर महिला ने विदा ली। 


& नवम्बर, १९३६ 


२७७. श्च कोहन : संकल्प क्या? मेरा अभिप्राय यह है कि इसका 

पचकोषों मे करां स्थानद? 
म० : सवंप्रथम अहम्‌ वृत्ति उदय होती है । तद्परान्त अन्य संकल्प । 

वेही मनरहैँ। मन टण्यदहै तथा र्भ" ष्टाहै। क्या भै" के बिना इच्छाहो 
सकती हं ? वह भे"मेंदही समायी हई दटै। अहम्‌ वृत्ति विज्ञानमय कोष है। 
इच्छा इसी मे निहित है । 

श्री भगवान ने आगे कटा : अन्नमय कोष स्थूल देह कोषदहै। प्राण सहित 
ज्ञानेन्द्रियां तथा कमद्द्ियां प्राणमय कोष का निर्माण करती हैँ । ज्ञानेन्द्रियां 
तथा मन मनोमय`कोष बनातीरहँ। वेही ज्ञानेद्रर्यां हैँ । मन केवल संकल्पो 
से वनादहै। "इदम्‌! टष्य है तथा अहम्‌' (मै) ट्टा है; दोनों मिलकर विज्ञान- 
मय कोष बनते हैं । 


९० नवम्बर्‌, १६३६ 


२७८. हिन्द धमं अंगीकार करने वाली पौलंण्ड की कुमारी उन्लु० उमा 
देवी कश्मीर की यात्रा करके वहाँ के चित्र लायी थीं, जिन्हँं हम देख रहे थे। 
श्री भगवान ने विनोद करते हए कहा, “यात्रा का कष्ट विना उठाये हमने ये 
स्थान देख लिये ।" 

त : मँ कलास जाना चाहती ह| 
म० : यदिप्रारव्धमे हो तभी इन स्थानोंकोदेखाजा सकतारहै, 
अन्यथा नहीं । सव कुष्ठ देख लेने के पश्चात्‌ भी इस गोलाद्धं में नहीं तो दूसरे 
मे ओर अधिक स्थान भी देखने को वाकी रहेंगे । ज्ञान से अभिप्रायहैजो जात 
है उससे जो परे है, उससे अनभिज्ञता । ज्ञान सदैव ही सीमित दहै। 
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कुछ समय के वाद महिने कहा: अप्पर दुबेल तथा बुद्ध होते हए 
भी केलास यात्रा पर चल पड़ा। रास्ते में एक दूसरा बद्ध मनुष्य मिल गया, 
उसने उसे वहां जने से रोकने के लिए प्रयास किया ओौर बताया कि वहां 
पहुंचना बहुत ही कठिन है । परन्तु अप्पर हठी था ओौर कहने लगा, “नँ इस 
प्रयास में अपने प्राणों कौ जोखिम लेने को तंयार ह । उस अपरिचित ने उससे 
समीपके एकं सरोवर मे स्नान करने को कहा । अप्परने वैसा ही किया, उसे 


कलास का तत्काल वहीं दशन हुआ । यह सब कहाँ हुआ ? यह हज 


तिरुवय्यार मे-तंजोरसेकेवल नौ मील की दूरी पर। तव कलास कहाँहै ? 
कलास मन के अन्दर है अथवा बाहर ? यदि वास्तव में तिरूवय्यार में कलास 
दै, तो वह अन्य लोगों को भी दीखना चाहिए । परन्तु यह अनुभूति केवल 
अप्परको ही हुई । 

इसी प्रकार दक्षिण के अन्य तीर्थो के सम्बन्धमें भी यही प्रचलित दहै 
किवे शिव के निवास हँ, ओर भक्तों को उनका इसीरूपमे दशेन हुञआहै। 
उनके दुष्टिकोणसे यह सत्य दहै । सब कुछ अन्दर है। बाहर कुभी 
नहीं है । ¦ 


२७९. भक्त : मृत्यु के उपरान्त मनुष्य को पुनर्जन्म मे क्रितना समय 
लगता है? मृत्यु के तुरन्त बाद ही अथवा कु समय पश्चात्‌ । 
म० : जन्मसे पूवं तुमक्याथे, यह्‌ तुमको नहीं मालूम तथापि 
तुम यह जानने को उत्सुक हो कि मृत्युके बाद तुम क्या होगे? क्या तुम 
जानते हो कि अब तुमक्यादहो ? 
जन्म तथा पुनजन्म देहकाहोतादहै। तुम आत्माको देहसे मिलारहे 
हो । यहु मिथ्या तादात्म्यता है । तुम देह का जन्म तथा मरण यथार्थं मानकर 
कके आभास को दूसरेसे मिलारहेहो। अपने वास्तविक स्वरूप को जान 
लो, ओर तत्र यह्‌ प्रन नहीं रहंगे । 
जन्म तथ। पूनजंन्म कौ चर्चा केवल इस हेतु की जाती है जिससे कि तुम 
इस प्रन पर विचार करो ओर यहजानलोकिन जन्म है न पुनजंन्म । उनका 
सम्बन्ध देह्‌से है, आत्मासे नहीं । आत्मा को जान लो तथा सन्देहौसे 
अशान्त मत हो । - 


२८०. भक्त : क्या आप मूनज्ञे माया से मक्त होने मे सहायता कर 
सकते हैँ ? | 

म० : मायाक्याहै ? 

भक्त : जगत मे आसक्ति । 


| 
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म० : क्या जगत तुम्हारी गहन निद्रामेंथा ? तब क्या इसमें 


भक्त : नहीं थी । 

म० : तव तुम वहां थे जथवा नहीं? 

भक्त : हो सकता है। 

म० : तब क्या तुम सुषुप्ति में अपने अस्तित्व से इन्कार करते हो। 
भक्त : में नहीं करता । 

म० : अतः तुम अभी भी “वहीहोजो सुषुप्तिमे थे" । 


भक्त : हां । 
पुसुप्ति | जागृति 
जगत का अभाव जगत 
आसक्ति का अभाव आसक्ति 
आत्मा आत्मा 





तब वह कौनदहै जो अभी इस समय माया के सम्बन्धमे प्रष्न उठा रहाहै? 

भक्त : सुषुप्तिमे मन का अभाव था । जगत तथा आसक्ति मन 
की दहि) 

म० : एेसाहीदै। जगत तथा उसके प्रति आसक्ति मन कीहै 
त्मा की नहीं । 

भक्त : मै सुषुप्ति मे अनभिज्ञ था । 

म० : यह्‌ कौन कहु रहाहै कि वहु अनभिज्ञथा? क्या वहु अभी 
भी अनभिज्ञ नहींहै? क्यावह ज्ञानी? यहम संगदोषसे दूषित आत्मा 
सअनभिनज्ञता की चर्चा कर रहार । 

भक्त : तब क्या सुषुप्ति मे शुद्ध आत्माथा ? 

म० : वहु कोई संशय नहीं कर रहाथा। वहु स्वयं को अपूर्णं 
अथवा अशुद्ध अनुभव नहीं कर रहा था। 

भक्त : यह आत्मातो सभीमे समान, मृत देहम भी। 

म० : किन्तु मनुष्य सूषुण्ति में अथवा मृत देहम प्रष्न नहीं करता। 
विचार करो, प्रणन कौन करतादहै। यहतुमदहो। क्या तुम सुषुप्तिमें नहीं 
थे ?2 उस समय अपू्णेता क्यों नहीं थी ? शुद्ध आत्मा अस्तित्व-मात्र है। यह्‌ 
जाग्रत अवस्था जसे विषय (जहि मे नहीं आता। इस जाग्रत अवस्था में जिसको 
अव तुम चेतनता कहते हो, यह चेतना केवल चंतन्य नहीं है क्योकि यह्‌ मन, 








( रका 


बुद्धि, देह आदि पर अवलम्बित है । परन्तु सुषुप्ति मे इनके विना चंतन्य का 
अस्तित्व था । 

भक्त : किन्तु सुषुप्ति मे मृञ्ञे चैतन्य का भान नहीं होता । 

म० : इसका भान किसको नहींहै? तुम स्वीकार करते हो “भें 
ह“ तुम स्वीकार करते हो सुषुप्तिमे “भैथा।” यहु होने पना ही 
तुम हो । | 

भक्त : क्या आपका आशय है कि सुषुप्ति आत्म-साक्षात्कार ह ? 

म० : यह आत्माहै। तुम साक्षात्कार की बात क्योंकरते हौ? 
क्या एेसा एक भी क्षण है जब आत्मा का साक्षात्‌ नहीं होता ? यदि एेसा कोड 
क्षण होता तो दूसरे क्षण को साक्षात्कार का क्षण कहा जाना सम्भव होता । 
एेसा कोई क्षण नहीं जव आत्मान हो अथवा जब आत्माका साक्षात्कार न 
हो ? उसके लिए सुषुप्तिकोही क्यों चुनते हो? इस समय भी तुम्हें आत्मा 
का साक्षात्क।र दहे । 

भक्त : किन्तु मै समक्ता नहीं । 

म० : इसका कारण यहहै कि तुम आत्माको देहसे भिला रहे हो । 
मिथ्या तादात्म्यता को व्याग दो ओर आत्मा प्रकटहीहै। 

भक्त : किन्तु मैने आपसे माया अथवा आसक्ति से निवृत्त होने के लिए 
आपकी सहायता की जो याचनाकीौ थी, मेरे उस प्रष्न का समाधान नहीं हा । 

म० : सुषुप्ति मे यहु आसक्ति नहीं होती । इसकी अनुभूति तथा 
अनुभव अभी है। यह तुम्हारा वास्तविकं स्वरूप नहीं है । यह्‌ श्रान्त 
धारणा किसको हुई है ? अपने वास्तविक स्वरूप को जान लेने पर मँ मेरा 
नहीं रहेगा । यही माया से मुक्ति पाना है। माया बाहर नहीं है कि उससे 
किसी अन्य प्रकार से मूक्त हुआ जा सके । 


१५ नवम्बर्‌, १६९३९ 
निहाई से स्फ़लिग 


२८१. अपने को श्री महर्षि का पुराना शिष्य बताने वाले एक मनुष्य ते 
न्यायालय में अपने को आश्रम का न्यायसंगत सर्वाधिकारी घोषित कराने हेत 
एक दावा प्रस्तुत कियादहे। 

श्री महि की आयोग द्वारा साक्षी ली गयी । उत्तर-पूवं के कक्ष मे एक 
जन-समूह एकत्र हो गया । किन्तु कायं वाही शान्तिपूवेक चली 

उसके कुछ रोचक अंश निम्न प्रकार हैँ: 

श्री भगवान के उत्तर बिलकुल शान्त तथा सहज थे 1 .. 














वि. , 


प्रश्न : श्री भगवान किस आश्रममेहैं ? 

: अतिञआश्चम (चारों आश्रमो से परे) । 

प्रश्न : वहुक्याहै? 

: यह सामान्यतया मान्य चारो आश्रमो से परेहे। 

प्रश्न : क्या यह्‌ शास्त्रसम्मतहै? 

म० : हां। शस्त्रो मे इसका वणन दहै । 

: क्या आपके अतिरिक्त इस प्रकार के अन्य व्यक्तिभीरहैं? 


म० : हो सक्ते हैं। 

प्रशन : क्याकोईहुएदटैँं? 

म० : शुक, ऋषभ, जड़ भरत तथा दूसरे । 

प्रश्न : आपने अरम्भिक अवस्था में गृह तथा सम्पत्ति में आसक्तिन 
होने से घरको त्याग दिया था। किन्तु यहाँ, आश्रम में सम्पत्ति विद्यमान है। 


यह कंसे है ? 
म० : मँ इसको इच्छा नहीं करता। सम्पत्तिमेरे ऊपर लाद दी गयी 


है। मृल्ञे न इससे राग नद्रेष। । 
प्रश्न : क्या यह्‌ आपको दी गयी है| 
म० : वहजो भीस्वामीहो, उसे दी गयीहै। किन्तु जगत में देह 
कोही स्वामी समञ्नाजाताहै। वहदेहयहदहै। इस प्रकार इसका आशय 


मुक्षसे है । 
मरश्न : इस प्रकार सम्पत्ति में आसक्ति फिर से उत्पन्न हुई । क्या 
एसा? 
म० : मुज्ञ इससे द्वेष नहीं । मने केवल इतना ही कहा था । 
प्रश्न : व्यावहारिक जीवन में यहु वही वातदहै जोम कहता हं । 
म० : जिस प्रकार हम व्यावहारिक विषयों में रहते एवं भाचरण 
करते हें । 
प्रश्न : क्या आप उपदेश देते दहं? क्या आपने कभी एेसा किया ह 
म० : आने वाले प्रश्न पृषते हैँ । मँ जितना जानता हँ उतना समा- 
धान करता रहि। वे मेरे शब्दों को जेसा चाहं वैसा समन्चे | 


प्रश्न : क्या यह्‌ उपदेणदहै ? 
म० : दुसरे इसे किस प्रकारनेते ह, यहु मै कैसे कहु सकता ह ? 


प्रश्न : क्या आपके शिष्यं? 
म० : मँ लौकिक दीक्षा गुरु जसे उपदेश नहीं देता । उदाहरण के लिए, 


कुम्भ स्थापित कर उसका पूजन तथा व्यक्ति को मन्त्रौपदेश मँ नहीं करता। 
# अपने को मेरा शिष्यया भक्त कह सकतादहै। भँ किसी कोभी 
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अपना शिष्य नहीं मानता 1 नमने कभी किसीसेेसा उपदेश लियादहै,नमें 
किसी को एेसा उपदेश देता हं । यदि लोग अपने को मेरा शिष्य बताते, तो 
मैन तो इसका अनुमोदन करता हँ, न निषेध । मेरीदष्टिमे सभी समानदहें। 
वे अपने को शिष्य कहलाने को पात्रता मान लेते हैँ । मै उनसेक्या कह सकता 
ह ? भै अपने को न शिष्य कहता हन गुरू । 

प्रश्न : आपने मन्दिर की, जो भूमि पवंत पर है, उस पर सम्बन्धित 
अधिकारियों से अनुमति प्राप्त किये बिना स्कन्दाश्रमं बनाने की सहमति 
क्योदी ? 

म० : उसी शक्ति की प्रेरणा से जो मञ्चे यहां लायी तथा जिसने मेरा 
पवेत पर निवास कराया । 

प्रश्न : आपने यहां आने के एक घण्टे के अन्दर ही अपनी नकदी इत्यादि 
को फक दिया, आपने एेसा इसलिए किया क्योंकि आप सम्पत्ति नहीं चाहते थे । 
आप कभी धन स्पशं नहीं करते। आपके आगमन के बाद अनेक वर्षो तक 
यहाँ कुछ परिग्रह्‌ नहीं हजा । यह्‌ कंसे कि अब आश्चममें दान स्वीकार किया 
जाता दै ? 

ज० : यह्‌ परम्परा कुठ देर से आरम्भ हुई, चूंकि कु साथी धन 
एकत्र करने के लिए मेरे नाम का उपयोग करने लगे। सने उनके कायं का 
अनुमोदन नहीं किया न उनको रोका । अतः यह चल रहा है । एक व्यक्ति 
जाता दहै, दूसरा आता है, किन्तु यह प्रक्रिया चलती रहती है। मै नहीं चाहता 
कि दान स्वीकार किया जाय । परन्तु लोग उस सलाह पर ध्यान नहीं देते । मँ 
फी सलाह नहीं देना चाहता जिसका पालननहो। इसलिए मै उनको 
रोकता नहीं । चूँकि धन आता रहताहै ओर सहज ही मे इमारतें बढती 
जाती टै । 

प्रश्न : आप अपने नाम से हस्ताक्षर क्यो नहीं करते ? 

म० : आत्मसाक्षात्कार के लेखक ने इस प्ररन का उत्तरदे दिया 
है । इसके अत्तिरिक्त मै किस नाम से जाना जाऊ ? मँ स्वय नहीं जानता । मेरे 
यहाँ आने के वाद समय-समय पर लोग मृन्ञे अनेक नाम देते आये हं । यदि 
एक नाम से हस्ताक्षर करूं तो सब लोग इसे नहीं समन्च पायेगे । इस कारण म 
हस्ताक्षर संग्रह करने वालों को कहा करताथा कि यदि वे मेरे हस्ताक्षर 
दिखायेगे तो सामान्य लोग उन्ह वास्तविक नहीं मानेंगे । 

प्रश्न : मेरा विश्वास है कि आप धन तथा अन्य भेट स्पशं नहीं करते । 

म० : लोग कभी-कभी मेरे हाथोंमे फल रख देते हैँ । भ उनको 
स्पशं करता हूं । 


थ 


ख 





| 
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प्रशन : यदि आप एक प्रकारकी भेट लेतेदहैँतो आप धन भी क्यों 
नही लेते ? 

म० : मै धनकोखा नहीं सकता | मँ उसका क्या करूगा? मै वहु 
क्यों लू जिसका उपयोग मृच्च नहीं मालुम ? 

प्रश्न : यात्री आश्रमम क्यों ठ्हरते हैँ ? 

म० : इसका कारणवे ही जानते है, क्यों ? 

प्रश्न : मै समन्ता हूं कि आपको किसी के यहाँ अनेमें तथा ठहूरने 
मे कोई आपत्ति नहीं है ? 

म० : नही । 

पष्न : इसी प्रकारवे कितने भी दिन ठहर उसमे भी आपको आपत्ति 
नहीं है । 

म० : नहीं । मुञ्चे यदि उनका ठह्रना अनुकूल प्रतीत नहीं होगातो 
मे ही अन्यत्र चला जाङगा। बस इतना ही। 

एक वकील भक्तनेश्री भगवानसे पूछा कि आयोग दारा पिले दिन की 

गयी जिरह से अधिक थकान तो नहीं हुई ? 

म० : मने अपने मनसे काम नहीं लिया अतः कोई थकान नहीं 
हई । वे मुञ्चसे एक सहर दिन तकं जिरह्‌ करं । मृञ्चे चिन्ता नहीं | 

१६ नवम्बर, १६९३२३६ 
२८२. भक्त : क्या तान्त्रिक साधना से आत्म-साक्षात्कार हो सकतारहै ? 

.:(-^ 7 

भक्त : तन्त्र मे सबसे उत्तम आराधना कौनसी है ? 

म० : यह्‌ स्वभाव पर निभेरकरतादहे। 

भक्त : आत्म-साक्षात्कार के कराने मे कुडण्लिनी का क्या महत्त्व है ? 

म० : तुम्हारा जहां भी लक्ष्य है, वहीं से कुण्डलिनी उदय होती है। 
कुण्डलिनी प्राण-शक्ति टै । 

भक्त : एेसा कहा जाता है कि भिन्न देवता भिन्न चक्रों मे रहते है। 
क्या साधना कौ अवस्था मे उनके दशन होते हैँ? 

म० : इच्छा होने पर दशन हो सक्ते है। 

भक्त : क्या समाधि के द्वारा आत्म-साक्षात्कार के मागं पर जातें? 

म० : वे एक-दूसरे के पर्यायदहैं। 

भक्त : एेसा कहा जाता कि गुरु स्वयं अपनी कूठ शक्ति अपने शिष्य 
पे संचार कर उसे आत्म-साक्नात्कार करा सकतेदहैँ। क्या यहसत्यहै? 














( ५) 


म० : हाँ] गुरु आत्म-साक्षात्कार नहीं कराता । वहु केवल उसको 
बाधाओं कोदूर करदेताहै। आत्मासाक्षात्‌ हीदहै। 
भक्त : व्या आत्मसाक्षात्कार हेतु गुरु अनिवाय दहे? 
म० : जब तक तुम आत्मा के साक्षात्कार के प्रयासमें लगे हृएहो, 
गुरु आवश्यक है । गुरु आत्माहै। गुरुको पूणं आत्मा मानो तथा अपने 
आपको व्यक्तिगत सानो । दैत की इस भावनाका लोप होना ही अज्ञान का 
दूर होना दै । जब तक तुममें दैत की भावना श्ट रहती टै, तब तक गु 
अवश्यक ह । चकि तुमने अपने आपको देह मान लिया हं इसलिए तुम गुरुको 
भी कोई देहधारी ही मानते हो। नतुम देहहो, न गुरु। तुम अत्माहो, 
तथा गुरु भी वही दै । जिसे तुम जात्म-साक्षात्कार कहते हो उसके द्वारा यह्‌ 
ज्ञान प्राप्त होता दं । 
मवत : यह कैसे मालूम हो कि अमुक व्यक्ति गुरु होने के योग्य है ? 
म० : उनके साल्चिध्यमें प्राप्त होने वाली मानसिक शान्ति से तथा 
उसके प्रति तुम मे उत्पन्न होने वाली श्रद्धा से । 
सक्त : यदि गुरु अयोग्य हुञा तो उस शिष्य को क्या दशा होगी, 
जिसको उन पर पूणंश्रद्धाथी ? 
म० : हर एक की अपनी योग्यता के अनुसार । 
भक्त : सामाजिक सुधारों के सम्बन्ध में आपका क्या मत है? 
म० : अपने सुधार से समाज का सुधार स्वतः हो जाता हे। 
अपने को अपने सुधार तक सीमित रखो । समाज सुधार अपनी चिन्ता खुद कर 


लेगा । 
भक्त : गांधीजी के 'हरिजन आन्दोलन' के विषय मे आपका क्या 


म० : उनसे पृषो । 
भक्त : यदि हम मृतक शरीर कोस्पशं करे तौ क्या स्नान करना 
आवश्यक? 
म० : देह एक मृतक शरीर दै । जब तक कोई इसके सम्पकंमेदहे 
उसे आत्मा के जलम स्नान करना आवश्यक हे । 
भवत : यदि अद्रैत अन्तिम है, तो माधवाचायं ने दैत का प्रतिपादन व्यो 
किया ? 
म० : तुम्हारी आत्माद्रैत है अथवा अद्रेत ? सभी सिद्धान्त आत्म- 
समर्पण पर सहमत हैँ । पहले इसे प्राप्त कर लो, तब फिर किसका मत ठीक 
है अथवा नहीं, इसके निणेय हेतु पर्याप्त समय रहेगा । | 
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भक्त : जनताको ठीकमागं पर लाने के लिए आप उन्हं उपदेश क्यों 
नहीं देते ? 

म० : तुमने अपने आप पहले ही यह्‌ निश्चय कर लिया कि मँ उपदेश 
नहीं देता । क्या तुम जानतेहोकिर्म कौन हँ ओर उपदेशदेनाक्याहै? 

भक्त : क्या ब्राह्मणो में विधवाओंकेकेश कटा देना निदेयतानहींदहै? 

म० : यह्‌ प्रबन धमंशास्त्रियों अथवा सुधारकोंसे पूष्छो। पहले स्वयं 
का सुधार करो इसके वादही हमे दूसरों को ओर ध्यान देना चाहिए । 


१७ नवसम्बर, १९३२६ 
२८३. भक्त : व्यक्ति जितसंगदोषः (संगके दोष से मुक्त) कंसे हो 

सकताहि ? 

म० : सतसंग द्वारा (ज्ञानियों के संग से)। सत्संगत्वे निसंगत्वं 
निसंगत्वे निर्मोहत्वम्‌ निर्मोहत्वे निश्चलतत्त्वं निश्चलतत्त्वे जीवन्मुक्तिः । 

सत्संग का अथै सत्‌ कासंग। सत्‌ केवल आलत्माहै। अभी आत्माको 

सत्‌ न जाननेके कारण ही उन ज्ञानियोंकेसंग की आवश्यकता है जिन्होने 
एेसा जान लियादहै। यही सत्‌-संगदहै। परिणाम है अन्तमुंखता। तभी सत्‌ 
प्रकट होताहै। संग किसके लिएदटहै? दोष किसके लिएहै ? 

भक्त : आत्मा के लिए । 

म० : नहीं । आत्मा शुद्ध तथा अप्रभावित दहै । दोष केवल अहंकार 
कोटी प्रभावित करते हैँ । 

भक्त : क्या आत्मा देह विना रह्‌ सक्ता? । 

म० : थोडे समयकेवादटेसादहीदहोगा। गहन निद्राम । आत्मा 
विनाशरीरकेटै। अभीभीवहरएेसादहीदरै। 

भक्त : क्या संन्यासी संसारके बीचमें रह सकता? 

म० : जव तक कोई अपने को संन्यासी मानता है, वह संन्यासी नहीं 
है । जब तक व्यक्ति संसार का विचार नहीं करता, वह संसारी नहीं है, अपितु 
वह्‌ संन्यासी है । 

१८ नवम्बर, १६३६ 


२८४. भक्त : श्रीमद्भगवद्गीता मे कहा है--ञात्मा का साक्षात्कार 
शुद्ध बुद्धि द्वारा तथा गुरु सेवा द्वारा एवं खोज से करो । 
ट्नका सामंजस्य किस प्रकार सम्भवे? 
म० : ईश्वरो गुरुरात्मेत्ति--रईश्वर, गुरु तथा आत्मा एक ही हैँ । जब 
तक तुममेंद्रेत का भाव रहतादहै तव तक तुम गुरुको पृथक मानकर उसकी 
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खोज करते दहो । तथापि वह तुम्हें सत्यका बोध देते हैँ ओौर तुमको अन्तदृष्टि 
प्राप्त होती हे । 
भक्त : इस पर प्रकाश डालने की कृपा करें: 
अहमेको नमे कश्चिन्नाहमन्यस्य कस्यचित्‌ 
नाहं पए्यामि यस्याहं तं न पश्यामियो मम 
(म अकेला; मेरा कोई नहीं है; मै किसी दूसरे का नहीं; मै एेसा 
कोई नहीं देखता जिसका हं, कोई नहींजो मेरा हे।) 
म० : यह्‌ श्लोक अनेक शास्त्रों तथा पवित्र ग्रन्थों में पाया जातादहै, 
यथा भागवत, महाभारत आदि । “आत्म-साक्षात्कार'' के एकादश अध्यायका 
भी यही भाव दहै । 
अहम्‌ “नै” केवल एक है । अहंकार भिन्न-भिन्च हैँ । वे केवल एक अत्मा में 
है । आत्मा अहंकारोंसे प्रभावित नहीं है: भै' केवल एकह । भै ही सत्य है। 
शेष सबद्रैत के भाव का निषेध करनेके लिएदहं। 
२८५. भक्त : यदि आत्माको स्वयं काभान होतो मुज्ञ अभी भी उसका 
भान क्यो नहींहै ? 
` म० : दैत नहींदहै। तुम्हारा वर्तमान ज्ञान अहम्‌ भावके कारण है 
तथा सापेक्ष है । सापेक्षज्ञानमें टष्टा एवं हश्य का होना आवश्यक है । जबकि 
आत्मजाग्रति सहज है तथा उसे किसी दृश्य की आवश्यकता नहीं है । स्मरण 
भी इसी प्रकार सापेक्नहै। जहाँ द्ष्टाकरे रूपमे स्मरण करने वाला होना 
चाहिए तथा टष्य के रूप में स्मरण की जाने वाली वस्तु होनी चाहिए । जव 
दैत नहीं दहै, तो किसे कौन स्मरण करेगा ? ्‌ 
भक्त : शरीरके मृतक होने पर मिथ्या अहंकार का क्याहोताहंः? 
भ० : अहम्‌ वृत्ति ही अहंकार है । सूक्ष्म रूप से यह्‌ संकल्प रहता है, 
किन्तु स्थूल रूप से यह्‌ मन, इन्द्रिय तथा देह्‌ को भी सम्मिलित करलेतादहै। 
गहन निद्रा मेँ यह्‌ सब अहंकार के साथ ही लुप्त हो जाते है । तथापि आत्मा रहता 
है। म्त्युमेभीरेसादही होगा । 
अहंकार का आत्मा से स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है-- कि वहं स्वयं ही अपनी 
सृष्टि कर ले अथवा नष्ट हो जाय । यह्‌ आत्माके एक यन्तरके रूप मे क्रिया- 
एील रहता है तथा कभी-कभी निष्क्रिय हो जाताहै। आशयहं कि यह्‌ उदय 
तथा लुप्त होता रहता हे; इसे जन्म तथा मृत्यु माना जा सक्ता है । 
सापेश्त ज्ञान का सम्बन्ध मनसे है, अत्मासे नहीं। इसलिए यहं रामक 
है, एवं स्थायी नहीं । एक वैज्ञानिक का उदाहरण लो । वज्ञानिक पृथ्वी के गोल होने 
के सिद्धान्त का प्रतिपादन कर उसे अकाट्य सिद्ध करने का प्रयास करताहै। 
जब वहुसोजातादहैतोसारा विचार नष्टहो जाता है; उसका मन शून्यहो 
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जाता है; जब वह्‌ सूषुतिमे है तव पृथ्वी गोल हो अथवा चपटी उसका क्या 
महत्त्व है ? इससे तुम देखोगे कि इस प्रकार का समस्त सापेक्ष ज्ञान वृथा है । 
मनुष्य को इस सापेक्न ज्ञान के परे जाकर आत्मामे उटना चाहिए । इस 
प्रकार का अनुभव ही वास्तविकं ज्ञान दहे, न कि मन द्वारा प्राप्त करिया हुआ । 
भक्त : श्री भगवान बाहर जाकर सामान्य जनत। को सत्य का उपदेश 
क्यों नहीं देते ? 
म० : तुमको कंसे मालुम किम यह्‌ नहींकर रहाट । उपदेश का अर्थं 
क्या मच पर जाकर जनताको प्रभावशाली भाषणदेनादहीदटै ? उपदेश ज्ञान 
का संचार-मात्रहि। यह्‌ मौन से भी सम्भव है । 
एक घण्टा उग्र भाषण सुनने के वाद भी यदि कोई व्यक्ति उससे विना प्रभा- 
वित हुए चला जाय ओर उसे जीवन में परिवतन करने की कोर्दप्रेरणानहोतो 
तुम क्या कहोगे ? उसकी तुलना एेसे व्यक्तिसे करो जो एक पवित्र आत्मा की 
सन्निधिमे बैठकर कुछ समय बाद जाताहै, पर उसका जीवनके प्रति जो टष्टि- 
कोण रहै वहु पूणंतया बदल जाता है । 
कौन उत्तम: जोरसे प्रभावहीन प्रचार करना मथवा मौन बैठकर 
अपनी अन्तः प्रज्ञ शक्ति से- दूसरों को प्रभावित करना? 
वाणी का उदय किस प्रकार होतादहै ? पहले अव्यक्त ज्ञान होता है। इससे 
अहंकार उदय होता है जिससे संकल्प तथा शब्द साथ ही साथ उत्पन्न होते है। 
क्रम यह्‌ दै: 


अव्यक्त ज्ञान 
। 
अह्‌कार 
| | 
संकल्प 
| 
शब्दावली 
| 


इस प्रकार शब्द मूल-स्ोत के प्रपौत्र हुए । यदि शब्द परिणाम कर सकते 
हतो मौन के माध्यम से उपदेश कितना अधिक शक्तिशाली होगा? स्वयं ही 
निणेय करो । 


२८६. भक्त : हम सुषुप्ति मे जितनी देर तक रहना चाहं उतनी देर 
तक क्यो नहीं रह सकते तथा जाग्रत के समान उसमे भी अपनी इच्छा से क्यों 
नहीं रह पाते ? 
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म० : इस अवस्थामे भी सुषुप्ति बनी रहतीदहै। हम सदव ही 
सुषुप्तिमें हैँ । इस अवस्थामें भी जाग्रत रहकर उसे प्राप्त करना आवश्यक 
है । वास्तव मे उसमे जाना अथवा भाना एेसा कुछ नहीं है । उसको जागरूकता 
ही समाधि दहै । एक अज्ञानी व्यक्ति बहुत काल तक सुषुप्ति में नही रहं सकता 
क्योंकि प्रकृति उसे उससे बाहर आने को मजबूर करती है । उसके अहंकार का 
नाशन होने से वह्‌ पुनः उदय होगा। किन्तु ज्ञानी पुरुष अहंकार को उसके 
मूलमेंही नष्ट करने का प्रयास करतादहे। ज्ञानी का अहंकार भी प्रारन्ध- 
वश बारम्बार उदय होताहै। आशय यह है कि ज्ञानी तथा अज्ञानी दोनों 
का अहंकार अंक्ुरित होता रहता है । किन्तु अन्तर यह ह कि अज्ञानी काजहंकार 
तदय होने पर अपने मूलसे पूर्णतया अनभिज्ञ रहता ह अथवा उसे स्वप्न तथा 
आगति मे अपनी सुषुप्ति का पता नहीं रहता है, जबकि ज्ञानी अहंकार के 
उदय होने पर उसके साथ अनुभवातीत अनुभव का आनन्द लेता है तथा सदेव ही 
अपने लक्ष्य को इसके स्रोत में टढ रखता है । यह्‌ अहंकार हानिकर नहीं है । 
यहं जली हुई रस्सी के समानैः इस रूप मे यह्‌ निष्फल रहता है । अपने लक्ष्य 
करो निरन्तर अपने मूल खरोत भे रखने से हमारा अहंकार मूल में ही विलीन हो 
जाता है जिस प्रकार कि नमक की एक गुड़िया समुद्रमें। 
भक्त : श्री रामकृष्ण के अनुसार निधिकल्प समाधि इक्कीस दिनिसे 
अधिक समय तक नहीं रह सकती । यदि अधिक समय तक रहा जाय तो व्यक्ति 
की मूत्युहो जाती है । क्या यहणेसादहे? 
म० : जव प्रारब्ध काक्षयहो जाता है अहंकार पूर्णतया विलीन हो 
जाताहै। फिर उसका लेशमाव्र भी शेष नहीं रहता । यह अन्तिम मूक्तिहे। 
जव तक प्रारब्ध सम्पूर्णतया नष्ट नहीं होगा तब तक जीवनमुक्त पुरुषो मे भी 
अहंकार शुद्ध रूप में पुनःपुनः उत्पन्न होता रहेगा । इवकीस दिन की अवधि 
सम्बन्धी कथन में मेरा अब भी संशयदै। एेसा कहा जाता है कि तीस अथवा 
चालीस दिन उपवास करने से व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता । किन्तु अधिक 
दिन तक उपवास करने वाले व्यक्ति, जैसे सौ दिन तक । आशव यह है कि 
उनका प्रारब्ध अभी तक शेष हे । 
भक्त : साक्षात्कार कंसे सम्भव होता हे ? 
म० : पूणं आत्मासे अग्नि को तरह एक चिनगारी निकलती ह । 
टस चिनगारी को अहंकार कहते हैँ । अज्ञानी व्यक्ति का अहम्‌ भाव उदव होते 
ही वहु किसी दए्य से तादात्म्यता करलेता हे । उसने टश्यों से जो तादात्म्यता 
करली है, उनसे वह स्वतन्त्र नहीं रह्‌ सकता । यह तादात्म्यता अज्ञान है जिसका 
नाण करना हमारे प्रयासों का लक्ष्य है । यदि उस्तकी तादा्म्यता की प्रवृत्ति को 
समाप्त कर दिया जाय तो वह शुद्ध रहता है ओर अपने मूल स्रोत (आत्मा) में 














२९८४ ) 


विलीन दहो जाताटहै। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्यता को देहात्मबुद्धि कहते 
हे। इसके नष्ट होने के वाद ही उत्तम परिणाम आयेंगे । 
भक्त : इसको कंसे नष्ट किया जाये ? 
म० : हम सुषुप्तिमें देह तथा मनसे सम्बद्ध हृए चिना रहते हैं । 
किन्तु अन्य दो अवस्थाओं (जाग्रत एवं स्वप्न) में हेम इनसे सम्बद्ध रहते हैँ । 
यदि हम देह से सम्बद्ध होते तो हम सुषुप्ति मे बिना देह के कंसे रहते ? हम अषने 
आपको उससे अलग कर सक्तेहैँजो हमसे वाहरहै, न कि उससे जो हमसे 
अभिन्न है । इस प्रकार अहंकार शरीर से अभिन्न नही दे । जाग्रत अवस्थामें 
इसको अनुभूति करना नितान्त आवश्यक है । जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति 
(अवस्थात्रय) का अध्ययन केवल इस दष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए करना 
चाहिए । 
शुद्ध अहम्‌ का अनुभव--दो अवस्थाओं अथवा दो संकल्पो की सन्धिमें 
होताटहै। अहम्‌ उत्त कीडे के समान दहै, जो पकड़ी हर वस्तु को तभी 
छोडता है, जब वह दुक्षरी पकड़ले। इसका वास्तविक स्वरूप तभी जाना जा 
सकता है जव इसका एय पदार्थो एवं संकल्पं से सम्पकं नहीं रहता है । 
अवस्थात्रय (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति) के अध्ययनसेजो विश्वास पदा हआ है 
उससे इस सन्धि का अनुभव करो । 
भक्त : हम नींदमें कंसे जाते हैँ तथा फिर कैसे जाग जाते हैं ? 
म० : र्रिहोतेही मूर्गी कूटकुट बोलती हैँ ओर उसके बच्चे उसके 
पलों मे जाकर छि जाते हैँ । तव मूर्गी ननं बच्चों को अपनी सुरक्षामे लेकर 
रात्रिम घोसलेमें सोती दहै । प्रातःकाल वच्चे तथा मूर्गीं बाहर आ जाते है । 
मर्गी से आशय अहंकारम दै जो समस्त संकल्पो को एकत्रित कर रात्रि में सोने 
चला जातादहै। सूययदियकेसाथ ही रष्मियाँ उदय होती, जो सूर्यास्ति के 
समय फिर संगृहीत करली जातीं । इसी प्रकार जव अहंकार अपनेको 
प्रदशित करताहै तो अपने सव साज-सामानके साथ एसा करतार ओर जब 
वह लुप्त होता है तो इसके साथ सव कुष लुप्तहो जाता है । 
भक्त : सुषुप्ति कंसी प्रतीत होती दै? 
म० : मेघयृक्त अंधेरी रात्रिमेंकिसीभी वस्तु की ठीक जानकारी 
नहीं हो सकती । वहां केवल घना अन्धकार होता है यदयपि देखने वाला 
व्यक्ति अपने नेत्रो को ूव घुले रखता है । इसी प्रकार सुषुप्ति में द्रष्टा केवल 
अज्ञान का साक्षी है। 
एसा कहते हैँ कि एक जिज्ञायुसे श्री भगवान ने कहा, (दूस जगत में 
सत्य एवं मिथ्याकौो इस वार्ता से क्या प्रयोजन जबकि जगत स्वयंदही 
मिथ्यादहै ?"” 
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२८७. व्यवसाय से चिकित्धक, एक पंजाबी सज्जन सपत्नीक श्री भगवान 
के दषांना्थे आये । जब श्री भगवान दोपहर के भोजन केवाद पधारे, वे कक्ष में 


थे; तब उन्होने पूषा : “भै किस प्रकार ध्यान करू ? सुजने मन कौ शान्ति 


नहीं है ।" 
म० : शान्ति हमारा वास्तविक स्वरूप है। इसकी प्राप्ति आवश्यक 
नहीं । हमारे संकल्प नष्ट होने चाहिए । 
भक्त : उनको नष्ट करने का प्रयास कर रहा, किन्तु मं सफल 
नहीं हं । 
म० : इसके लिए गीतामें बताया गया मागं ही एकमात्र साधन दहे । 
जब कभी मन चंचल हो, उसे वापस लाकर ध्यान में लगाभो। | 
मत्तः : मै अपने मनको ध्यान मे लगाने मे असमथ हं । 
अन्य भक्त : हाथी जव घुला होता है तब अपनी सूंड इधर-उधर रखता 
है भौर वेचैन हो जाता है । यदि उसे एक लम्बी जंजीर दे दी जायतो सूंड उसे 
पकड लेती है ओर फिर उसे बेचैनी नहीं रहती है । इसी तकार लक्ष्यहीन मन 
बेचैन रहता है, लक्ष्य हो तो वह्‌ शान्त हो जाता है । 
भक्त : नहीं, नहीं । यह्‌ सब सिद्धान्त मात्र ठै । मैने बहुत-सी पस्तके 
पदी ह, परन्तु कोई लाभ नहीं । मन को एकाग्र कर पाना त्रायः जन्तभव है । 
स० : जब तक पहले के संस्कार शेष रहेंगे, तब तक एकाग्रता 
असम्भवदहै। वे भक्तिमे भी वाधा डालते हं । 
दुभाषियेने प्रष्नकर्ता को भै कौनह, के अध्ययन कौ सम्मति दी। 
डाक्टर का विरोध तयार था: “मै उसको भी पठ चुका हं । फिर भी म अपने 
मन को एकाग्र नहीं कर पाता। 
म० : अभ्यास तथा वैराग्य से होगा--अभ्यासवंराग्यभ्यां। 
भक्त : वैराग्य आवश्यक है" 
म० : अभ्यास तथा वैराग्य आवश्यक हैँ । विस्तारशौल संकल्पो का 
अभाव वैराग्य है; केवल एक विचार पर एकाग्र होना अभ्यास हे। ध्यान का 
एक निश्चयात्मक पहुल है तथा दूसरा निषेधात्मक । 
भक्त : सैं स्वयं एेसा करने में असमर्थं हं । भै एक शक्ति को खोज में 
ह जो मेरी सहायता करे । 
म० : हां, जिसे अनुग्रह्‌ कहते हैँ । मनकी दुबेलता के कारण हम 
व्यक्तिगत रूप से असमर्थं ॒रहते हैँ । अनुग्रह आवश्यक है । साधु सेवा केवल 
इसीलिए होती है। किन्तु नवीन कुष भी प्राप्त नहीं करना हे । 
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जिस प्रकार एक दुबल व्यक्ति एक सबल व्यक्ति के नियन््रणमें आ जाता 
दै, उसी प्रकार दुबल व्यक्ति का मन सशक्त मन के साधुं के सान्निध्य में सहज 
ही नियत्त्रणमे आजातादहै। जोदहै- वह्‌ अनुग्रहही दै। अन्य कुछ भी नहींहै। 

प्रषनकर्ता ने कहा : “भमै अपने कल्याण के लिए आपके आशीर्वाद की 
याचना करता हूं ।'' 


श्री भगवान ने कहा, “हाँ, हाँ" । 


वह्‌ सपत्नीक विदा हआ । 
< नतस्रः १६३६ 


२८८. वेदान्त की माया तथा प्रत्यभिज्ञा की स्वतन्त्रता को स्पष्ट करते हुए 
श्री भगवान ने कहा : 

वेदान्तियों के मतसे माया भ्रम की शक्ति दे जिसका निवास शिवमेंहै। 
माया का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है । माया जगत की भ्रान्ति को सत्य-सा प्रतीत 
कराने के वाद अज्ञानी पुरुषों को भ्रमित करती रहती.है। माया के मिथ्यात्व 
काज्ञान होने पर, माया लुप्त हो जाती दहै । प्रत्यभिज्ञा के अनुसार शक्ति शिव 
के साथ समवयस्क है । एक के विना दूसरे का अस्तित्व नहीं है । शिव अग्यक्त 
दै. जबकि अपनी स्वतन्त्र इच्छा के कारण शक्ति व्यक्तहै। दर्पण में प्रतिबिम्ब 
जसे उस शक्ति की अभिव्यक्ति शुद्ध चैतन्य परसंसारके प्रारम्भद्रारा होती है । 
विना दर्पेण के प्रतिबिम्ब नहीं रह सकते । इसी प्रकार जगत की स्वतन्त्र सत्ता 
नहीं हो सकती । अन्ततः स्वतन्त्र ब्रह्मा का एक गृण हो जाता है । आचायं शंकर 
के अनुसार ब्रह्म निर्गुण है ओर माया वहदहै जो नहीं है ओौर जिसका वास्तविक 
त्रस्तित्व नहीं है । दोनों में क्या अन्तरदहै? दोनों कामत एक है कि आभास 
मिथ्याहं । दर्पेण के प्रतिबिम्ब किसी प्रकार भी सत्य नहीं हो सकते । वस्तुतः 
जगत की कोई सत्ता नहीं है । दोनों मतो का आशय एक ही है । उनका अन्तिम 
ध्येय संवित्‌ (अर्थात आत्मा) का साक्नान्कार करनादहै। समष्टिका मिथ्यात्व 
प्रत्यभिज्ञा में निहित है, जबकि वेदान्त मे यह स्पष्टहै। यदि जगत को चित 
(चतन्य) मानें तो जगत्‌ सर्वथा सत्य है । वेदान्त के अनुसार नानात्व नहीं है 
अर्थात सब कुछ एक वही सत्यता है । दोनों मतो में सारे टष्टिकोणों पर सहमति 
हे, अन्तर केवल शब्दों का एवं बली का है 


२३० नवस्बर्‌, १६३६ 


२८६. कमं पर चर्चाकरते हुए श्री भगवान ने कहा : “कर्मं का फल. होता 
टे । वे कारण कार्यके समानदहैँ। कारण कार्यका 0 सम्बन्ध उस 
णक्तिके कारण है जिसे हम ईश्वर कहते हँ । ईश्वर फलदाता 11 
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एक यात्री कह रहा था कि आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया 
है । कुछ समय के वाद श्री भगवान ने कहा : “लोग आत्मा कौ पूणता के बारे 
मे स्मृति तथा विस्मरण की बात करते हैँ। विस्मरण तथा स्मृति संकल्प की 
आक्रति मात्र हं । जव तक संकल्प रहेगे, ये भी क्रमानुसार आते रहेंगे । किन्तु 
सत्यता इनसे परे दहै। स्मृति तथा विस्मृति भी किसी वस्तु पर आधारित दहैँ। 
वह॒ वस्तु भी विजातीय होगी; अन्यथा विस्मृति सम्भव नहीं हो सकती । इसको 
प्रत्येक व्यक्ति भै' कहता है । इसको खोज करने पर यह्‌ नहीं मिलता, क्योकि 
यह्‌ वास्तविक नहीं है । अतः भै माया, अविद्या अथवा अज्ञान का पर्याय हे। 
समस्त आध्यात्मिक शिक्षण का लक्ष्य यह्‌ जानना है कि अविद्या कभी भी नहीं 
थी । जो जानने वाला है उसी को अज्ञान होता है । जागृति ही ज्ञान है। ज्ञान 
नित्य एवं स्वाभाविक है । अज्ञान अस्वाभाविक एवं सिथ्यादहै। 

भक्त : इस सत्य का श्रवण करने के वादभी व्यक्ति को सन्तोष क्यो 
नहीं होता ? 
म० : संस्कारोंकेनष्टन होने के कारण । जब तक संस्कार निमूल 

न हो जायं तव तक सन्देह तथा श्रम सदैव बने रहेंगे । समस्त प्रयासों का 
उरेश्य सन्देह तथा श्रम का उन्मूलन करना है । एेसा करने के लिए इनकी जड 
काटनी होंगी । संस्कार ही इनकी जड हं । ~ 

गुरु द्वारा निर्धारित साधना से संस्कार निष्फल हो जाते ह । गुरु यह अभ्यास 
करना साधक पर छोड़ देता है, जिससे कि वह स्वयं यह जान ले कि अविद्या 
अथवा अज्ञान नहीं है । इस सत्य की चर्चा की अवस्था को श्रवण कहते हैँ । केवल 
यही ढ्‌ नहीं होता । इसको ढ़ करने के लिए मनन तथा निदिध्यासन का 
अभ्यास आवश्यक है । यह दोनों साधन वासनाओं के बीजों को भूनकर उन्ह 
निष्फल कर्‌ देते हुं । 

कृ असाधारण व्यक्ति सत्य के केवल एक बार के श्रवण मात्रसेष्व्‌ ज्ञान 


प्राप्त कर लेते हैँ । व्योंकि वे उच्चकोटि के साधक (कृतोपासक) हँ । जवकि 
साधारण साधको (अकृतोपासको) को टद्‌ ज्ञान प्राप्त करने के लिए अधिक समय 


की आवश्यकता टे । 
लोग पूते है : “अविद्या का उदय हुआ ही कंसे ? उनको हमारा उत्तर 
होगा : “अविद्या कभी उदय नहीं हरई। इसकी वास्तविक सत्ता नही हे। जिसका 
अस्तित्व दहै, वहु केवल विद्या है ।'' ॑ 
भक्त : तव भँ इसका अनुभव क्यो नहीं करता ¢ 

 म० : संस्कारोंके कारण । तथापि यह्‌ मालुम करो कि कौन अनुभव 
नहीं करता ओर वह क्या अनुभव नहीं करता । तब यहं स्पष्ट हो जायगा कि 
अविद्या नहीं है। 
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६०. श्री सागरमल, एक मारवाड़ी सज्जन, बम्बई मे रुद्‌ के व्यापारी, 

श्री मद्‌भगवदगीता के विद्वान प्रतीत होते हँ । उन्होंने प्रशन किया: 
श्रीमद्भगवद्गीता का कथन है : “मत्तः परतरं नान्यत्किञ््चि" ओर 
वाद में: “सूत्रे मणिगणा इव" गीता ७-७ ““मुञ्लसे अन्य कु भी नहीं है।" 
ओर फिर धागे मे मणियों को तरह ।'' यदि केवल श्रीकृष्ण की ही सत्ताहैतो 

जगत को “धागे मे मणिर्याँ'” किस प्रकार कहा जा सकता ? 

म० : इसका आशय यहद कि सूत्र तथा मणि मुज्ञसे पृथक नहीं है। 
धागे से प्रथक मणिर्यां नहीं हँ तथा मुज्से पृथक धागा नहीं है । यह्‌ श्लोक एकत्व 
को महत्ता पर जोर देता न कि अनेकत्व पर, जो केवल सतह पर 


ही दे। 

भक्त : भगवान में विलीन होने पर ही एकत्वहो सकता है । यह सत्य 
है- परन्तु उस समय तक नानात्व अवश्य रहेगा । वही संसार है। 

म० : अव हम कहांहँ? क्या हम भगवान से परथक हैँ? संसार तथा 
हम सभी भगवानमें हैं| 

भक्त : किन्तु यह तो ज्ञानियों का अनुभवदहै। ज्ञान के उदय होने तक 
भेदभाव रहेगा । इस प्रकार मेरे लिये संसार है । 

म० : संस्कार ही संसार है (जन्म ओर मृत्यु का चक्र) । 

भक्त : रीक । “यह्‌ सव वासुदेव है"... इस सत्य को हमने भुला 
दिया है। इसी कारण हम परमात्मा से अपनी तादात्म्यता नहीं कर 
पाते । 

म० : विस्मृति कांटे? 


भक्त ॒: स्वप्नवत्‌ । 
म० : किसका स्वप्न ? 
भक्त : जीव का। 

म० : जीवकौनदहै? 


भक्त : वह्‌ परमात्मा काह । 

म० : तब परमात्मा को जिज्ञासा करने दो। 

भक्त : म अपना संशय एक उदाहरण से स्पष्ट कर्गा । 

म० : उदाहरण देकर संशय को कौन स्पष्ट करना चाहता है ? प्रत्यक्ष 
मे स्पष्टीकरण के लिए उदाहरण की आवश्यकता नहीं होती । 

भक्त : प्रत्यक्ष है तथा विस्मरण भी। 

म० : कौन क्या विस्मरण करता? 

भक्त : सुनिए । कोई स्वप्न देखता है ओौर जागने पर स्वप्न जगत लुप्त 
हो जाता हे । 
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म० : इसी प्रकार वतमान स्वप्न से जाग जाओ । 

भक्त : प्रकृति अत्यन्त बलवान है । 

म० : पुरुष (परमात्मा) काभी दशेन करो। तब प्रकृति क्या कर 
सकती दै 2 

भक्त : दोनो के बीचमें ग्रन्थि है । 

म० : ग्रन्थि क्रिस्तकी है? यह्‌ परमात्मा की है अथवा प्रकृति को? 
अथवा दोनों की ? 

भक्त : ब्रह के कारण । 

म० : तव ब्रह्म ही पृष्ठे अथवा उससे ही पृष्ठा जाय । स्वप्न किसको 
है ? अथवा ग्रन्थि किसकोदहै? तुम सदैव कहते हो: “नै प्रष्न करता हुं वह्‌ 
नै कौन है ? 

भक्त : मेँ अनुभव नही करता । 

म० : पप्ने" नित्य है । यदि यह्‌ कोई वस्तु विशेष होती तो यह्‌ नष्ट 
हो जाती । यह पूणता है । इस कारण यह्‌ दृश्य वस्तु जैसे ज्ञेय नहीं बनता । 

भक्त : किन्तु तो अपणं हूं । 

म० : अपू्णता को क्यों लाते हो ? तुम पूणं क्यो नहीं हौ ? क्या तुम्हे 
सुषुप्ति में अपूर्णता काभान हृजआथा? तुम अब भी उसी प्रकार क्यो नहीं 
रहते ? जाग्रत अवस्था में सुषुप्ति (जाग्रत सुषुप्ति) को लाओ तो तुम्हे समाधान 
होगा । । 

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः । 

(अज्ञानी के लिएुजोौ रात्रि है वही ज्ञानी के लिए दिन है) 

भक्त : हां, यदि वह मुनि हो। 

म० : मुनि कौनदहै? क्या वह्‌ मनुष्य नहींहै? 

भक्त : यदि आप पर प्रहार हो तो क्या आपको अनुभूति नहीं होगौ ? 
क्या कोई भेदभाव नहीं? क्या यह्‌ ज्ञान दै? 

म० : क्लोरोफोँमं अथवा मद्यके प्रभावमें व्यक्ति को इसका भान 
नहीं होता । क्या वह्‌ ज्ञानी है ? क्या वह भाव आना ज्ञान के लिए असंगत है ? 

भक्त : वहाँ दरष्टा, टश्य तथा हृष्टि है । ये ज्ञान के लक्षण नहीं हं । 

म० : सुषुप्ति, मूर्छा तथा बोध-शून्यता में भेदभाव नहीं रहता । क्या 
तुम इसे ज्ञान कहोगे ? इन अवस्थाओंमेक्या हुआ? क्या वह जो उस समय 
था, अब नहींहै ? जिसका अस्तित्व है, वह्‌ सदैव ही रहता दै। भेद मन के 
कारण है । कभी मन रहता दहै, कभी नहीं । सत्यता मेँ कभी परिवतन नही 
होता । सत्यता सदव आनन्द है। 








भक्त 
म9 

साधना हे । 
भक्त 
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: आनन्द साधनासे होतादहै। वहु साधना कौन-सीदहै? 
: जिसको यह समस्त संशय उदय होते हँ उसकी खोज करनादही 


: यह्‌ अहंकार को होते हैं । 

: अहंकार का उदय करटा से हुआ ? 

: मृञ्चे रास्ता दिखाने के लिए निदंशन को आवश्यकता हे । 

: अन्तरमूख हो मागं को खोजो । इसे तुम बाहर प्राप्त नहीं कर 


सकते; न तुम्हें यह्‌ बाहर खोजना चाहिए 


सवं 
जाता ह । 
प्र9 


: खोज सेम अहंकार को मालूम नहीं कर सका । मे वहीं रर 


तुम इसे कंसे पा सक्ते हो? यह तुमसे परथक नहीं है। इसकी 


अप्राप्ति कोजानेदो। अभी तुम कहाँहो ? क्या तुम्हारा आशय यह्‌ है: “भै 


नहीं ह ।'" 


भक्त : 


म9 


मै क्या अथवा कंसे? 


: तुम इस प्रकार अपने को व्याकुल मतकरो । उसे जसा है वसा 


रहने दो । तुम चिन्ता क्यों करते हो ? क्या तुम्हें सुषुप्तिमें समष्टि तथा व्यष्टि 
को चिन्ता थी ? वही व्यक्ति अभी भी विद्यमानहै। सुषुप्ति तथा जागृतिमें 


तुम वही हो । 


मऽ 


: तुम्हारे लिये इसका क्या महत्त्व 
: ध्यान में मन स्थिर नहीं रहता । 
: जब भी यहु भटके इसे पुनः-पूनः अन्तरमुख करो । 

: जवर्मँदुःखके वशमेंहो जाता हं तब खोज असम्भवदहो 


: सुषुप्ति तथा जाग्रति विभिन्न अवस्थां हैँ तथा उनके विभिन्न 


हे ? आत्मा सदेवही वही है। 


; यह्‌ मन कौ अत्यधिक दुबेलताकेकारण है । इसे सबल करो। 
: किस साधनमसे ? 

: सत्संग, ईष्वराराधना, प्राणायाम से। 

: क्या होगा ? 

; दुःख का निवारण होगा । दुःख का निवारण हमारा लक्ष्यदहै। 


तुम्हे आनन्द की प्राप्ति नहीं करनी । तुम्हारा स्वरूप ही आनन्द है । आनन्द 
कौ नवीन प्राप्ति नहीं होती है। जो कुछ करना है वह केवल दुःख का निवारण 
करना है। इन साधनों से यहदहो जाता है । 
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भक्त : सम्भवतः सत्संग मन को बल प्रदान करेगा। अभ्यासभी 
आवश्यक है । क्या अभ्यास करे? 

म० : हां । अभ्यास भी आवश्यक है । अभ्याससे संस्कारों का 
निवारण होता है । अभ्यास किसी नवीन लाभ के लिए नहींहै। यह संस्कारों 
को नष्ट करने के लिए दहै । 

भक्त : अभ्यास से मञ्ञे वहु शक्ति प्राप्त होनी चाहिए । 

म० : अभ्यास ही शक्ति टहै। संकल्पोंको यदि केवल एक संकल्प 
पर सीमित कर दिया जाय तो यह माना जायगा कि मन बलवान हो गयाहे। 
अभ्यास टढ्‌ हो जाने पर वह्‌ सहज हो जाता है । 

भक्त : वह्‌ अभ्यासक्याहै ? 

म० : आतम-विचार। यही पर्याप्त है: आत्मन्येव वशं नयेत्‌“ 
गीता ६-२६ । मन को आत्मा पर स्थिर करो। 
| भक्त : दृष्टिमें लक्ष्य क्या होना चाहिए ? अभ्यास का लक्ष्य होना 
आवश्यक हे । 

म० : लक्ष्य आत्मा है । इसके सिवाय ओौर क्या हो सकता है ? अन्य 
लक्ष्य उनके लिए है जो आत्म-लक्ष्य के अयोग्य हों। अन्ततोगत्वा वे 
आत्म-विचार की ओरले जाते हँ । निदिध्यासन सब प्रकार के अभ्यासोंका 
फल है । किसी को यह शीघ्र सुलभ है; किसी को अधिक समय के बाद । सब 
कुछ अभ्यास पर निभेरकरतादहे। 

भवत : सबसे अधिक प्रशंसा शान्तिकीहै। हम इसे कंसे प्राप्त कर 
सकगे ? 

म० : यह्‌ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। आत्मा मे विस्मृति कभी 
भी नहीं होती । अब आत्मा के अनात्मा से मिलादेने के कारण ही तुम आत्माकी 
विस्मति, शान्तिआदिकी बात कर रहे हो। यदि यह श्रान्त घाच्। नष्ट हो 
जाय तो विस्मृति कभी भी अपना सिर न उठा पाये। 

भक्त : यह्‌ कंसे करते हं? 

म० : आत्म-विचार से। निदिध्यासन का अथं है, मानसिक क्रिया- 
कलापं की समाप्ति । विस्मरण अपने लिये होना चादिए-- अच्छा, किंसका ? 
- क्या आत्मा का ? तब क्या आत्माएं दो हैँ । अभ्यास से संस्कार स्माप्तहो 
जा्येगे । 





भक्त : किन्तु संस्कार निस्सीम ओर अनन्त ह--अनादिकाल से। 
म० : यह्‌भीसंस्कारहीदहै। इस विचार को व्यागदो ओर समस्त 


संस्कार तुरन्त ही लुप्त हो जागे । यही विश्रान्ति है, शान्ति हं । शान्ति नित्य- 
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सिद्ध है । परन्तु तुम शान्तिको नीचे दवाकर स्वयं उस परहावी होकर इस 
प्रकार उसे भंगकरतेहो। फिर तुम कहते हो : “भमै शान्ति चाहता हे । 
भक्त : क्या शान्ति धीरे-धीरे होगी । 
म० : हाँ । भगवद्गीता (शनैः शनैरुपरमेद्‌, ६-२५) के अनुसार मन 
को धीरे-धीरे शान्त करो । 
कुछ समय पश्चात्‌ यात्री ने पृष्ठा किक्याश्री ग० वीस तारीखकोया 
उसके आसपास यहाँ आये थे। महि के सम्बन्ध में मून्ने उनसे ही परिचय 
मिलाथा। आश्रमसेजाने के बाद श्री ग० आनन्दसे पूणं थे। 
म० : म सब यात्रियों के नाम कंसे जान सकता? वे यहाँ अये 
गे । सभी आनन्दसे परिपूणंदहैँ। ननामहै, न रूप--"~-तथापि व्यवहार 
के लिए नाम आवश्यक है| 
५ दिसम्बर, १९३६ 
निहाई से स्फुलिग 
२६१. प्रश्न : उस दिन आपने अत्याश्रम की चर्चा की थी। व्या इसका 
कोई आधारदै ? क्या इसका कहीं वणेन आया है ? 
म० : हा,-उपनिषदों मे, सूत संहिता (स्कंदपुराण) भागवत, भारत 
आदि दूसरे ग्रन्थों में। 
प्र : क्या उस अवस्था को कोई मर्यादा एवं संयम आदि हे । 
म० : उनमें अवस्थाके लक्षणोंका भी विवरण दिया गया है । 
प्रण : हर आश्रमम गुरुहोते हैँ । क्याअत्याश्रममेंभी गुरुहोतादहै ? 
हा 
प्र० : किन्तु अपता गुरु स्वीकार नहीं करते। 
म० : प्रत्येक कागरुह। मँ भी अपने लिये गुरुस्वीकार करता ह| 
प्र० : आपका गुरुकोनहै ? 
म० : आत्मा । 
प्र : किसके लिए? 
म० : मेरे लिये । गूर आन्तरिक हो अथवा बाह्य हो । वहु आन्तरिक 
रूप से प्रकट हो अथवा बाह्य रूप से बोध दे । 
प्र०  : क्या अत्याश्रमी सम्पत्ति केस्वामीहो सक्ते? 
टिप्पणी : अत्याश्रम हेतु (नारद परिव्राजक उपनिषद, पचम सर्ग, १.१५ 
ए्वेताष्वतर उपनिषद षष्ठम, २१, तेजोविन्दु उपनिषद प्रथम, ४७-४८, सूत 
संहिता मूक्ति खण्ड पंचम अध्याय, पचम सगं, €, १४, ४३; शिव महाटम्य खण्ड 
अध्याय पंचम, ३२, ३७-५५ देखे । 
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म० : उनके लिए कोई बन्धन नहीहै। वे जसे चाहं वसे करे । शुक 
के लिए कहा जाता है कि उन्होने विवाह किया ओर उनके सन्तानं भी हई । 
प्र : तब उस अवस्था मे अल्याश्चमी गृहस्थ के समान हुञा 1 
म० : यहम बताही चुका कि वह्‌ प्रचलित चारों आश्रमोंसे 
ऊपर हे । | 
प्र : यदिवे विवाह कर सकते हैँ एवं सम्पत्ति के स्वामी हो सकते 
है; तो वे गृहस्थदही दहै । | 
म० : यह्‌ आपका मत हो सकता दहे । 
्र० : क्या वे सम्पत्ति के मालिक बनकर दूसरों को उसे दे सक्ते ह? 
म० : वेेसाकरे यान करं । सब उनके प्रारब्ध पर निभेरदहे। 
प्र : क्या उनके लिए कोई कमं निर्धारित है? 
म० : उनका आचरण किसी भी नियम अथवा संहिताके अन्तगंत 
सीमित नहीं है । 
प्र : जव यहांयात्रीदोया तीन दिन ठहरना चाहें तो क्यावे 
आपकी अनुमति लेते? 
म० : प्रबन्धकों की अनुमति मेरी ही अनुमति है । यहाँ यात्री मेरे 
निमित्त आते ह । प्रबन्धक भी मेरे निमित्त हैँ । जब भी आपसी सहमति हो, मेँ 
दखल नहीं देता । जब यहां यात्री आयं भौर मे उनको अनेद्‌ूंतो क्या अन्य 
व्यक्ति मेरी इच्छाओं के विरुद्ध जाने का साहस कर सकते है? आपस को 
सद्भावना से किये हुए कार्यो में मेरी सहमति निहित है । 
श्री भगवान को उनके स्वयं के हाथसे लिखा हृजा अपने आपको सूत्रहमण्य 
करे समान वर्णन करने वाला छन्द दिखाया गया । 
श्री भगवान ते कहा कि यह्‌ स्वयं मेरे हाथ का लिखा हृजा है, किन्तु विचार 
पेरूमलस्वामी के हैँ । 
प्र : किन्तु क्याभाप जो उसमें लिखा ह उससे सहमत नही हँ ? 
म० : उसी प्रकार जिस प्रकार एक मूति को सुब्रह्मण्य मानकर प्रशंसा 
की जाय । 
१२ दिसम्बर, १९३९६ 
२९२. एक प्रशन के उत्तरमें कि क्या तन्मात्रा ही स्वप्न मे मूख्य 
कारण हें । | 
श्री भगवान ने कहा : नहीं । तन्मात्राएं उससे भी अधिक स्म हं । 
यद्यपि जाग्रत अवस्था के स्थूल संसार की अपेक्षा स्वप्न खष्टि सुक्ष्म है, किन्तु वे 
तन्मात्राओं की अपेक्षा स्थूल हैँ । पंचीकरण के पश्चात्‌ तन्माव्राएं अंतःकरण को 
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खष्टि करती हँ । यह भी भिन्न-भिन्न तत्त्व से सम्भव दहोतादहै। सत्व के प्रभाव 
से आकाश. तत्त्व की वृद्धि होती है, उससे ज्ञान का उदय होता है जिसका 
अधिष्ठान मस्तिष्क है । 

वायु से मन उदय होता है । 

तेज से बुद्धि उदय होती हे । 

जल से चित्त (स्मरण) उदय होता है । 

पृथ्वी से अहंकार उदय दहोतादहे। | 

वे समष्टि हं क्योकि वे संयुक्त रूप से अथवा पृथक रहकर एक अथवा 
समस्त ज्ञानेन्द्रियों अथवा कमंन्द्रियों के साथ कार्यं करने मे समर्थं ह 

रजोगुणसेये व्यष्टिमें ज्ञानेन्द्रिय कारूप धारण करती टे; तमोगुणसे | | 
व्यष्टि में कमेन्द्रियो का। तन्मात्राओंके समान रूप से विमान होने से बाह्य 
जगत तथा व्यक्ति का सम्बन्ध सहज हो जाता है । 

तन्मात्राए प्रकृति जनित हैँ । सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध में बहुत अधिक 
मतभेद हँ । युगपत्खष्टि तथ। क्रमसष्टि दोनों काही वर्णन है। महत्त्व सृष्टि 
की उत्पत्ति पर बल देने का नहीं है, पर उसके मूल स्रोत पर है । 





२६३. श्री के० के० वीण अय्यर : ध्यानद्वारा अन्तरमूख होने का कोई 
मागं मालूम नहीं हआ हे । | 
म० : अभीभी हम कहाँ हैँ ? हमारा अस्तित्व ही वह्‌ है । 
भक्त : एसा होते हुए भी हम उससे अनभिज्ञ हैँ । 
म० : किसका अज्ञान है तथा अज्ञान किसकोदहै? यदि आत्माका | 
अज्ञान दहै तो क्या आत्मा्एंदोरहैँ? | 
भवत : आत्माएं दो नहीं है । परिसीमाहोने की भावनासे तौ इन्कार 
नहीं किया जा सक्ता । परिसीमा होने के कारण“ 
म० : परिसीमा केवल मनमेंहै। क्या गहन निद्रा में तुमने इसका 
अनुभव कियाथा ? सुषुप्तिमें तुम रहते हौ। उस समय तुम अपने रहने से 
टृन्कार नहीं करते । वही आत्मा जाग्रत अवस्था मे अव ओर यहां विद्यमान है । 
# तुम कह रहे हौ कि परिसीमा हैँ। अब एसा क्या जा है जो दोनों 
अवस्थाओं मं यह्‌ अन्तर आया । यह्‌ अन्तर मन के कारण दै । सुषुप्तिमें मन 
का अभाव धा, जवकि अव यह्‌ क्रियाशील दहै । मन का अभाव होने पर भी 
आत्मा रहता हं । 
भक्त : यद्यपि यह समन्नमें आ गया, पर यह अनुभव मे नहीं आता । 
म० : यह ध्यान हारा शनैः-गनैः होगा । 
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स ` ध्यान मनसे होता है तव वह मन को किस प्रकार मारकर 
आत्मा का प्रकट प सकता है ? ४ 
| ना का अथ हे एक संकल्प पर टट होना । वह॒ एक संकल्प अन्य 
सकत्पा का €. र्लता हे; मन की चंचलता उसकी दुबेलता की सूचक है) 
निरन्तर ध्यान करन से मन सवल होता है, अर्थात्‌ मन के क्षणिक संकल्पो की 
दुबल वृत्ति के स्थान पर उसकी जगह संकल्पो से मुक्त स्थायी पृष्ठभरमि बनती 
हे । यही सकल्मशुन्य विस्तार आत्मा है । शुद्ध मन आत्मा है । श्री भगवान उपरोक्त 
प्रश्कर्ता का जगे जौर भी बोध देते हैं: प्रत्येक व्यक्ति कहता है “भँ देह ह ।' 
ज्ञानी तथा अज्ञानी का यही अनुभव है । अज्ञानी आत्मा को देह तक ही सीमित 
मानता है जवकि जानी मानतादहै कि देह आत्मा से पृथक नहीं रह सकती । 
उसकी ष्टि म जात्मा निस्सीम है तथा देह भी उसीमेंहै। । 
श्रो वास न कहा कि महषि के सान्निध्य मे उन्हे शान्ति की अनुभूति होती 
है, जो किचित काल तक स्थायी रहती है । उन्होने आगे कहा “यह शान्ति 
स्थायी क्यों नहीं होती ? | 
म० : वह्‌ शान्ति ही वास्तविक स्वरूप है। विपरीत विचार केवल 
वाह्य हैँ । यही यथार्थं भक्ति, यथार्थं योग एवं यथार्थं ज्ञान है । तुम कह सकते 
हो कि यह शान्ति अभ्याससे प्राप्त होती है । अभ्यास से श्रान्त धारणा निकल 
जाती है । वस इतना ही है । तुम्हारा वास्तविक स्वरूप सदैव स्थिर रहता हे । 
ये प्रकाश अन्ततोगत्वा आत्मा के प्रकाशित होने के परिचायक है । 
प्रथम प्रष्नकर्ता के उत्तरमें श्री भगवानने कहा: हृदय ही आत्मादे। 
यह्‌ न अन्दर हैन बाहर । मन उसकी शक्ति है। मन में उदय होने के पश्चात्‌ 
जगत भासित होता है तथा देह उसमे स्थित प्रतीत होती है। जबकि यह्‌ सव 
आत्मा मे स्थित ह तथावे आत्मा से परथक नहीं रह्‌ सकतीं । 
१४ दिसम्बर, १६२६ 
२६४. श्ची पारखी : ध्यान का अभ्यास किस प्रकार किया जाय ? 
म० : ध्यान यथाथ में आत्मनिष्ठा है । परन्तु जब मन संकत्पोंसे 
घिर जाता है तब उनको नष्ट करने का प्रयास किया जाता है, उस प्रयास को 
सामान्यतः ध्यान कहते हैँ । आत्मनिष्ठा तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है । तुम हो 
वैसे रहो । यही लक्ष्य है । 
भवत : किन्तु संकल्प आते रहते हैँ । क्या हमारा प्रयास केवल संकल्पो 
को नष्ट करनेके लिएदहै? 
म० : हां । ध्यान एक संकल्प पर केन्द्रित होने से अन्य संकल्प दूर 
रेहते है । इस प्रकार ध्यान निषेधक है क्योकि संकल्प दुर रहते हं । 
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भक्त : एेसा कहा है कि आत्मसंस्थं मनःकृत्वा'" गीता ६-२५। मन को 
आत्मा मे स्थापित करना । किन्तु आत्मा अचिन्तनीय है । 
६ म० : तुम ध्यान करनाही क्यो चाहते हो ? चूँकि तुम ध्यान करना 
चाहते हो अतः तुम्हे “आत्मसंस्थं मनः कृत्वा'” बताया जाता है । विना ध्यान के 
ही तुम्हारा निज स्वरूप जंसा दहै वेसा क्यों नहीं रहते ? वह मनक्यादहै ? जब 
सारे संकल्पो का निरसन हो जाता है तव वह (मन) आत्मसंस्थ हो जाता है । 

भक्त : यदि सामने कोई आक्रति हो तब मेँ उसका ध्यान कर सकता 
ह तथा अन्य संकल्पो का निरसन हो जाता है । परन्तु आत्मा तो निराकार है। 

म० : आकार तथा स्थुल पदार्थो पर एकाग्र होने को ध्यान कहते है, 
जवकि आत्मा की खोज को विचार अथवा निदिध्यासन कहते ह| 
अध्यारोपापवादाभ्याम्‌ (अध्यारोपण तथा उनका निरसन) को स्पष्ट करते हए 
श्री भगवान ने कहा कि प्रथम तुम्हं आत्मामे अन्तर्मुख करेगा तथा द्वितीय से 
तुम जानोगे कि संसार आत्मासे पृथक नहींहै। 


१६ दिसम्बर, १९३६ 


२९५. एक गुजराती सज्जन श्री नटवरलाल पारिख अन्तरराष्ठीय धमं 
सम्मेलन में बड़ौदाके प्रतिनिधिके रूपमे भाग लेकर यहाँ मिलने आयेहैँ। 
अति उत्तम वस्त्र पहने सजग नवयुवक हँ, जिन्हे अपने सद्गुणो का भानहै। 
उन्होने एक -लिखित प्रष्नावली श्री भगवान के समक्ष रखी । 

भक्त : कृपया आत्मा--परमात्मा--सच्चिदानन्द को साक्षात्‌ करने में 
मेरी सहायता करं । | 

म० : आत्मा--परमात्मा-- सच्चिदानन्द का एक दही अर्थं है अर्थात्‌ 
आत्मा । आत्मा नित्य साक्षात्‌ है । अन्यथा उसमे आनन्द नहीं होगा । यदि यह्‌ 
णार्वत नहीं होगी तो इसका प्रारम्भ भी होगा; जिसका आदि है, उसका अन्त 
भी है; इस प्रकार वह्‌ केवल अस्थायी होगी । अस्थायी अवस्था की इच्छा करने 
काकोई लाभ नहींहै । वास्तव में यह्‌ बिना प्रयास के निरन्तर जागरूक शान्ति 
कौ अवस्था है । बिना प्रयास के जागरूक बने रहना ही आनन्द की अवस्थाहै, 
यही साक्षत्कार है । | 

भक्त : मे वोद्धिक उत्तर नहीं चाहता । मँ उन्हें व्यावहारिक चाहता हँ । 

म० : हां । प्रत्यक्षज्ञान में बौद्धिक चर्चा की आवश्यकता नहीं है। 
चूकि आत्मा का प्रत्येक को प्रत्यक्ष अनुभव है, इसलिए उसकी कोई आवश्यकता 
नहीं है । प्रत्येक व्यक्ति कहता हैम हूं" क्या इससे कुछ अधिक साक्षात्‌ 
करनाहि? 

भक्त : यह मृन्ने स्पष्ट नहीं हुञा । 











| 
| 
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म० : तुम्हारा अस्तित्वहै। तुम कहते हो: “भैं हं 1" इसका अथं 
हे अस्तित्व । 

भक्त : किन्तु मञ्ञे उसके बारे मे अर्थात्‌ अपने अस्तित्व के सम्बन्धमें 
निश्चय नहीं है । 

म० : अरे! फिर अव कौन बोल रहाट ? 

भक्त : मँ, निश्चयं ही । किन्तु मेरा अस्तित्व है अथवा नहीं, मुञ्च 
इसका निश्चय नहीं । इसके अतिरिक्त अपने अस्तित्व को स्वीकार करने पर 
भी मेरी समस्याका हल नहीं हु । 


म० : अस्तित्व का निषेध करने वाला कोई होना आवश्यक है । यदि 
तुम्दारा अस्तित्व नहींहै, न कोई प्रश्नकर्ताहै, ओरन कोई प्रष्न उठ 
सकता हे) 
- भक्त : हम यह मानले कि मेरा अस्तित्व है । 

म० : तुम्हें अपने अस्तित्व का भान कंसे हुजा ? 

भक्त : चकि म सोचता ह, मै अनुभव करता ह, मँ देखता हं, आदि । 

भ० : तब तुम्हारा आशय यह है कि तुम इनसे अपने अस्तित्व का 
अनुमान लगाते हो । इसके अतिरिक्त सुषुप्ति में अनुभ्रुति, विचार आदि का 
अभाव दहै. फिर भी अस्तित्व है । 

भक्त : किन्तु नहीं । मँ गहन निद्रामे था, एेसा मै नहीं कहं सकता । 

म० : क्या तुम सुषुप्ति मे अपने अस्तित्व से इन्कार करते हो? 

भक्त : म सुषुप्तिमेंहो भी सकता हँ अथवा नहीं भी हो सकता ह । 
ईश्वर जानता हे । 

म० : जब तुम नींदसे जागते हो, तबसोनेसे पहले जो तुम करते 
हो वह्‌ तुम्हे स्मरण रहता है । 

भक्त : नै कह सकता ह कि मँ सुषुप्ति से पहले तथा बादमेंथा, किन्तु 
मै नहीं कह सकता कि क्या मँ सुषुप्तिमे था। 

म० : क्या तुम अब कहतेहो कि तुमसोरहेथे ? 

भक्त : हां । 
। म० : जब तक तुमको सुषुप्ति की अवस्था कास्मरण नहीं दै" तुम 
यह्‌ कंसे जान सकते हो ? 

भक्त : इसका यह्‌ तात्पयं नहीं है कि सुषुप्तिमे मेरा अस्तित्व धा। 
इस प्रकार अस्तित्व को स्वीकार करलेने से कोई लाभ नहीं । 

म० : क्या तुम्हारा आशय यह रहै कि प्रत्येक बार जब व्यक्ति सोता 
है, तो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तथा जागते हए पूनर्जीवित होता हे ? 
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भक्त : सम्भव है । केवल परमात्मा जानताहै । 

म० : तव परमात्मा ही आकर इन पहेलियों को हल करे। यदि 
निद्रा का अथं मृत्यु होता तो व्यक्ति निद्रासे मृत्यु के समान ही भयभीत होता। 
इसके विपरीत निद्राको इच्छाकी जाती है । यदि उसमें सुख नहीं होता तो 
सुषुप्ति को कामना क्यों की जाती ? 

भक्त : निद्रा में कोई निश्चित आनन्द नहींदहै। शारीरिक थकानसे 
निवृत्त होने के लिए ही सुषुप्ति की कामनाकी जाती है । 

म० : हां, यहु ठीक है। “कान से निवृत्त होना 1“ कोईहैजो 
थकान से निवृत्त टै? | 

भक्त : टां | 

` म० : इसप्रकार तुम सुषुप्तिमेंभीदहोओौर अव भी हो । सुषुप्तिमें 

तुम विचार, अनुभ्रुति आदि से शून्य रहकर भी प्रसन्न ये। वही अभीभीदहै, 
अव तुम प्रसन्न क्यो नहींहो 2 | 

भक्त : यह्‌ कमे कहा जा सकता है कि वहां प्रसन्नता है ? 


म० : प्रत्येक व्यक्ति कहता है--“सुखमहमस्वाप्सम्‌'"- मै आनन्द ` 


से अथवा सुख से सोया । 

भक्त : मं नहीं समञ्लताकिवे ठीकरँ। वहां सुख नहीं है। वहां 
केवल दुःख का अभावदहै। 

म० : आनन्द ही तुमहो। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति कहता 
है किरम आनन्द से सोया। इसका अर्थहैकि व्यक्ति सुषुप्ति मे मूल शुद्ध 
अवस्था मे रहता ह । जहां तक दुःख का सम्बन्धहै; दुःखहैही नहीं। वह्‌ है 
कहा, जिससे कि तुम सुषुप्ति में उसका अभाव बताओ? आत्माकी देहु से 
वतमान मिथ्या तादात्म्यता के कारण सव श्रान्तियां उदय हुई दं। 

भक्त : मेरी आक्षा साक्षात्कार की है । मुज्ञे अपने अन्तस्थ आनन्द 
मय स्वरूप का भान नहीं होता । 

म० : चूकरि अव आत्मा की अनात्मा से तादात्म्यता दहो गयी है। 
अनात्मा भी आत्मा से प्रथक्र नहींदहै। तथापि मिथ्या धारणां यह्‌ है कि देहु 
पृथक है तथा अआत्माकोदेहसे मिला दिया जाताहै। आनन्द के व्यक्त होने 
के लिए इस मिथ्या तादात्म्यता को समाप्त करना होगा । 

मक्त : मेँ स्वयं यह्‌करने में असमथंहं। 

इन्जीनियर महाशय ने गुरुके प्रति सम्पण करने को कहा । 

भक्त : स्वीकार दहै। | 

म० : आनन्द तुम्हारा स्वल्प है। तुम कहते हौ यहु स्पष्ट नहीं 
है । देखो तुम्हारा निज स्वरूप जैसाटहै वसा रहनेमेंक्या वाधा आती ह| 


3 = 




















( २६६ ) 


तुम्हे बताया जा चुकादहै कि मिथ्या तादात्म्यताही बाधादह। इस गलती का 
निरसन करदो । अपने रोग से निवृत्त होने के लिए चिकित्सक दवारा बतायी 
गयी ओषधि रोगी को स्वयं हौ सेवन करनी होगी । । 

भक्त : रोगी स्वयं की सहायता करने मे अत्यन्त दुबल होनेसे 
चिकित्सक के हाथोंमे पूणतया समपेण करता । 

म० : चिकित्सक को चिकित्सा करने की पूणं स्वतन्त्रता देनी चाहिए 
तथा रोगी को बिना कुछ कहे केवल शान्त रहना आवश्यक है । इसी प्रकार 
चूपहो जाओ । यही सहज ह 

भक्त : यह अत्यन्त प्रभावशाली ओषधि भीदहे। 

अन्य प्रष्न जो उसने लिखेथेवे निम्नथे: | 

भक्त : ईष्वर के अस्तित्व के सम्बन्ध मे मञ्चे सन्तुष्ट करे । 

म० : आत्म-साक्षात्कार ही इस प्रकार की सन्तुष्टिहे। 

भक्त : पुरुषकार के साथ प्रारब्ध का क्या सम्बन्ध हे ? 

स० : प्रारब्ध कमं है। इसके लिए कर्ता होना चाहिए । देखो कर्ता 


` कौनदहै। पुरुषकार प्रयासदहै। देखो प्रयास कौन करता दहै। तभी तादात्म्य 


स्थापित होता दहै। जो उनके सम्बन्ध को जानना चाहताहै वहु स्वयंही 
कड़ी हे । | 
भक्त : कमं तथा पुनजंन्म क्या? 

म० : कर्तां को देख लोगे तो कमं स्पष्ट हो जायगा । यदि 
तुम्हारा अव जन्म हु है तो पुनजेन्म होगा। देखो क्या तुम्हारा अव जन्म 
हुआ हे । । 
भक्त : ज्योति के दर्शन होने में मेरी सहायता करे । 
म० : दर्शन दहेतु द्रष्टा अनिवार्यं है। उसकी खोज कर लो, दशेन 
उसके अन्तगेत हे । 


२६६. पवन, एक गडरिया, कहता है कि वह्‌ श्री भगवान को गत॒ तीस 
वषं से जानता है, जब वे विहूपाक्षी गुफा मे निवास करते थे, तब वह्‌ दशेनाथियों 
को यदाकदा दूधदिया करता था। 

लगभग छः वषं पू्वं उसकी एक भेड्‌ खो गयी जिसे वह तीन दिन से खोज 
रहा था। मेड गभेवती थी ओर उसकी कल्पनामें भेड जंगली पशुओं द्वारा 
मारी जा चुकी थी तथा उसके पुनः मिलने की कोई आशा नहीं थौ । एकं दिन 
आश्रम के पास से जाते समय श्री भगवान की हृष्टि उस पर पड़ी तथा उन्होने 
उसकी कुशल-क्षेम पष्ठी । उस आदमी ने उत्तर दिया कि वह अपनी खोयी हुई भेड 
को खोज रहा है । स्वभावानुसार श्री भगवान मौन रहे । फिर उन्होने गडरिये 
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किया । कायं सम्पन्न होने पर श्री भगवान ने उसको नगर की ओर जाने वाली 
` सङ्क कौ जोर संकेत करते हुए कहा : “इस ओर जाओ ।'` “तुमको मागं में | 
खोयौ हई भेड मिल जायगी ।'' उसने आज्ञा का पालन किया । खोयी हुई भेड्‌ 
मय दो नवजात मेमनों के मिल गयी । 
भव वह कहता ह : “इन भगवान काक्या कहना | उनके शब्दों की 
सामथ्यं देखो ! वे महान्‌ हैँ! मेरे जसे निर्धन व्यक्तिकोभीवे नहीं भूलते । 
मेरे पुत्र मनिक्कमकोभीवे कृपापूवंक याद करते हैँ । महापुरुष एसे ही होते 
है ! श्री भगवान की किचित भी सेवा मक्षसे हो जाय, यथा गर्मी की क्रतु आने 


से कुछ पत्थर उठ्वाने मे सहायता मांगी, जो कायं उसने अत्यन्त प्रसन्नता से 


पर गौ आदि कौ देखभाल, तव मँ प्रसन्न होता ह । 





१८ दिसम्बर, १६३६ 


२९७. श्री कोह्न ने प्रषन किया : ध्यान जाग्रत अवस्थां मनसे होता 
हे । मन स्वप्न में भीदहै। स्वप्न में ध्यान क्यों नहीं होता ? क्या एेसा सम्भव 
नहीं है ? 

म० : यह प्रश्न स्वप्नमें पूष्ठो। 

कुछ देर मौन रहकर श्री भगवान कटने लगे: अभी तुम्हें ध्यान करने के 
लिए तथा तुम कौनहो, यह्‌ खोजने का निदंश हु है। उसको करने 
के बजाय तुम पूछते हो, “स्वप्न अथवा सूपुप्ति में ध्यान क्यों नहीं होता ? यदि 
तुम यह जान लोकि जाग्रत किसकोहैतो यह स्पष्ट होगा किस्वप्न तथा 
सुषुप्ति भी उसी के लिएहै। तुम जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिके साक्षी हो-- ` 

~ वास्तव मे, ये अवस्थाए तुम्हारे समक्षहीहोती हैँ । चूँकि अब तुमध्यान से बाहर + 
हो, यह प्रणन उदय होतेदहँ। ध्यानमेंलगे रहो ओर देखो क्या यह प्रष्न 
उदय होते हें । 
२३ दिसम्बर, १९३६ 


२६८. एक यात्री नेइस प्रकार कहते हुए जिज्ञासा की : खोज की अपेक्षा 
ध्यान अधिक प्रत्यक्षहै, चूकि ध्यान सत्य पर आरूढ रहता है जबकि खोज 
असत्यमेंसे सत्यको निकालतादहै। 
म० : आरम्भकर्ताको आकार. काध्यान अधिक सरल तथा अनुकूल 

होतादै। इसके अभ्यास से आत्म-विचार होतारहै जोकि असत्यमें से सत्य 
का शोधन करना है । 

जब तुम विपरीत तत्त्वोसेभरेहुये होतो केवल सत्यका आग्रहु करने से 
क्या लाभ ? आत्म-विचार उन बाधाओंका निवारण कर देतादहै जो तुम्हं यह्‌ 
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कल्पना कराते हँ कि आत्माका साक्षात्कार नहीं हा है तथा इस प्रकार प्रत्यक्ष 
साक्षात्कार करा देतादहे। 


२४ दिसम्बर, १९३२६ 
२६६. श्री टी० के० एस०्अय्यरनेश्री भगवान से परा कै स्रोत के 
सम्बन्धमें पूछा । | 
म० : सामान्य मत यहुटहै कि परा मेरुदण्ड के नीचे स्थित मूलाधारा 
से आतादहै। समस्त नाद वेखरीसे प्रारम्भ होते रहै, पराम निहितदहैजो 
कुण्डलिनी से आरम्भ होती है; तथा कुण्डलिनी हृदय से भिन्न नहीं ह । वास्तव 
मे सम्पूणं षड्धारा (षड्केन्द्र) हूदयमे ही स्थित रहँ । 
सुषुम्ना तथा उसका स्रोत कुण्डलिनी हृदय के ही अन्तगंत हैँ । 
एक याच्री ने “अन्तरेण तालुके सेन्द्रयोनिः ` के सम्बन्ध मे जिज्ञासा कौ । 
म० : इन्द्रयोनिः सुषुम्ना नाडी सहित पराम लीनदहें। 


२५ दिसम्बर, १६३६ 


३००. एक युवक ब्रह्मचारी जो विज्ञान के स्नातक हँ चार्पांच माहसे 
अनुग्रह की प्रतीक्षा कर ग्हे है; जिससे कोई नौकरी पके सेव कौ भांति वृक्षसे 
उस पर टपक पडे । नौकरी हेतु वह्‌ अन्य कोड प्रयास नहीं कर रहाह। कल 
उसका भाई उसे अपने माता-पिताके पास लौटाले जाने को आया था। किन्तु 
युवक ने जाने से इनकार कर दिया । श्री भगवान से प्रार्थना कौ गयी । 

श्री भगवान ने कहा : “मै किसी व्यक्ति को आने के लिएन आमन्त्रित 
करता, न चले जाने का निर्देश करता हँ । यहां सब अपनी इच्छा पर रहते है । 
उसका कहना है कि उसे कक्ष में शान्ति मिलती है, साथ ही वह नौकरी भो 
चाहता है । आशय यह्‌ हुआ कि नौकरी क्क्षमेही खोजनी होगी, जिससे कि 
उसकी शान्तिभंग नहो) शान्तिकक्षमें नहीं है। यह्‌ आत्मामे विश्राम करना है। 
यह्‌ कहीं भी प्राप्त हो सकती है 1" 

कुछ दिन पश्चात्‌ युवक ने अपने यज्ञोपवीत को फेक दिया तथा अपने कम्पित 
अंगों से श्री भगवान के समक्ष उपस्थित हुमा, जिसको युवक ने बाद में अपना 
अनन्द बताया । श्री भगवान ने युवक को कक्ष मं उनके समक्ष बैठे रहने की 
आदत बनाने से मना विया तथा उसे कक्ष से बाहर चले जाने का आदेश दिया । 


उन्होने इसके अतिरिक्त ओर भी कहा: नन्हे पक्षी के माता-पिता पंख 
उगने तक ही उसकी रक्षा करते हैँ । सदैव के लिए उसकी रक्षा नहीं की जाती। 
भक्तों के लिएभीरएेसाहीहै। मैने मार्गं का निर्देश कर दिया है। अब तुमको 
उसका पालन कर स्वयं जहाँ कहीं भी रहो वहीं शान्ति प्राप्त करनी हे । 








क.) 


नवयुवक कल्पना करतार किश्री भगवान ने उसे इन शब्दों मे उपदेश 
दिया ह॑: 

“अपने (अर्थात्‌ अहंकार) पर स्वयं विजय पानी होगी ।"' 

तथापि उस व्यक्ति ने एक स्थानीय विद्यालय की नौकरी को स्वीकार नहीं 
किया । उसके विचार में उसे अरुणाचल अथवा श्री भगवान ने एक शक्तिशाली 
नौकरीदेदीहै। वह कहता है : “उस नौकरी के सम्बन्धमे संसार बादमें 
ही जान पायगा 1” आज के घटना-क्रम की उसे कई माह पूवंदही सब जानकारी 
थी तथा वह॒ अपनी माँ एवं मिच्रों को यह सब पहले से ही वता चुकाथा। जो 
कुष्ठ हो रहा है, उससे वह वहूत प्रसन्न है । 

तथापि श्री भगवान ने उस युवक की एक अन्य व्यक्तिसे तुलनाकी जो किसी 
भौ प्रकार अच्छेटंगका नहीं दहै । तथापि युवक अपरिपक्व अवस्था में अपने को 
भगवान मानतादह। कुष्ठ समय बाद वह विक्षिप्त हो गया ओर मृत्यु हो गयी । 

३०१. एक महाशयने श्री भगवान के निर्दशो के पालन में हए अपने 
अनेक अनुभव बडे उत्साह से सुनाये तथा प्रसंगवश यह भी बताया कि वे तथा 
श्री भगवान सप्ताह के एक ही दिन जन्मे तथा दोनों कानाम भी एक ही था. 

श्री भगवनि ने वाक्य को पुरा करते हुए कहा: “दोनों में वही एकं 
आत्मा हि ।"' 

२०२. त्रिची के एक युवक ने “उपदेश मंजरी" में वणित योग्य शिष्य 
के लक्षण “अत्यन्त वैराग्य" पर प्रषन किया । उसने पूछा : (वैराग्य क्याहै? 
सांसारिक कार्यो से अनासक्ति तथां मोक्ष की इच्छा । क्याएेसाही नहींदहै ?" 

म० : यह्‌ किसको प्राप्त नहींहै ? 

सभी आनन्द चाहते हैँ किन्तु अविवेक के कारण दुःख-मिध्ित सुख को 
आनन्द मान वष्ते हैँ । एसा आनन्द अस्थायी है। उसके मिथ्या कायंकलाप 
उसको क्षणिक सुख देते हैँ। संसार में दुःख-सुख एक-दूसरे के बाद आतिदही 
रहते हँ । दुःखदायक तथा सुखदायक विषयों मेँ सद्‌-असद्‌ विवेक करना तथा 
अपने को केवल आनन्ददायक साधनम संलग्न रखना ही वैराग्य है । एेसी कौन- 
सी वस्तु है, जिसके पीष्ठे दुःख नहीं लगा है । वह इसकी खोज कर उसी मे लगा 
रहता है । अन्यथा व्यक्ति का एक पैर संसारम तथा दूसरा पैर आध्यात्मिक 
साधना में रहता है । (एक मे भी सन्तोषजनक प्रगति नहीं हो पाती ।) 

गरु के कायं के सम्बन्ध में पुनः प्रए्न किया गया: | 

म० : अपने को वहत अधिक दुबल जानकर तथा अपने आप 
सफलता प्राप्त न कर्‌ सकने के कारण व्यक्ति गुरुके रूपमे अधिक शक्ति प्राप्त 
करना चाहता है । 
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३०. श्री केऽ आरण वी० अय्यरने नाद पर अधिक प्रकाश डालने 

की प्राथेना की । 

म० : जो इस पर ध्यान करता है वही इसका अनुभव करतादहे। 
नाद दस प्रकारके हैँ । अन्तिम भीषण नाद के बाद मनुष्य लय को प्राप्त होता 
है । यही उसकी स्वाभाविक एवं शाष्वत अवस्था है । नाद, ज्योति तथा खोज 
एक ही जगह पहंचाता है । (पूवं के दो अप्रत्यक्ष साधन हैँ तथा तीसरा प्रत्यक्ष है) । 

भक्त : कु क्षणो तक मन शान्त रहता है ओर फिर उदय हौ जाता 
है। क्या करना आवश्यक टै ? 

म० : जो शार्ति प्रायः प्राप्त हो उसका अन्य अवसरों पर स्मरण 
किया जाय । वह शान्ति तुम्हारी स्वाभाविकं एवं स्थायी अवस्था हे। 
निरन्तर अभ्यास हारा यह्‌ स्वाभाविक हो जायगा । इसे ही धारा कहते हैँ। 
वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है । .नाद, हष्य।भास आदि ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय 
की त्रिपुटी होने के सूचक हैँ । आत्म-विचार के फलस्वरूप जो धारा उत्पन्न 
होती है, वह्‌ शुद्ध त्रिपुटी है अर्थात्‌ भेद-रहित त्रिपृटी है । 
| २६ दिसम्बर, १६३६ 

३०४. एक स्विस महिला ने टष्याभास का अपना अनुभव श्री भगवान 
कौ बताया । जब वहु अपने पूर्णतया खुले हए नेत्रोंसे वटी थी तब उसने श्री 
भगवान का चेहरा सुन्दर शिशु के समान होति हुए तथा श्रेष्ठ पृष्पों से सुसज्जित 
देखा । उस शिशुवत मुखमण्डल को देखकर उसका स्नेह उमड़ आया । 

। म० : दर्शन तुम्हारे मनकादहीदहै। इसका कारण तुम्हारा प्रेम हे । 
पाल ब्रण्टन ने मुञ्चे बहुत बडे आकारमें देखा था । तुमने मुज्ञ शिशुकेरूपमें 
देखा था । दोनों ही दटश्य दहं । 

(महिला ने कहा : पाल ब्रण्टन ने मृ्ञसे पूष्ठाथा कि क्या मु यहाँ कोई 
आध्यात्मिक अनुभव हुआ था, ओौर मैने इससे इनकार कियाथा। अब यह 
अनुभव हुआ दै 1) 

म० : दशंनोंकेधोखेमे न आना) 

भक्त : यदि कोई यूरोपमें मोलों दूर रहकर आपकी सहायता की 
याचना करे“ 

म० : यूरोप कहाँहै? वहतुममेंहे। 

भक्त : मै यहां आयी; मेरी कामना है महर्षि वहां पधार (इतना 
कहकर वह कोमलतापू वेकं मुस्करायी । कुछ क्षणो तक मौन रहा ।) 

म० : तुम स्थूल देह देखती हो, इसलिए परिसीमा देखती हो । देश 
अर काल इसी स्तर पर परिचालन करते हैँ । जब तक तुम स्थूल देह देखती 
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हो भिन्न-भिन्न देह में भेद-टष्टि रहेगी ही । इसके विपरीत वास्तविक महि 
का ज्ञान समस्त संशयो कोद्र कर देगा। 
क्या तुम अव भारतमेंदहो ? अथवा भारत तुममेंदै ?- अब भी यह 
भावना कितुम भारतमेंदहो, निकल जाना चाहिए । भारत तुममंदहै। इसकी 
सत्यता को जानने के लिए अपनी सुषुप्त अवस्था को देखो । जव तुम सुषुप्ति 
मे थीं तब क्या तुम्हें यह्‌ भानथा कि तुम गूरोपमें अथवा भारतमेंहो ? 
तथापि तुम्हारा अस्तित्व उस समय भी अव की तरह दही था आकाश तुम 
मंदे। स्थुल देह आकाश के अन्तर्गत है किन्तु, तुम नहीं । 
पाल ब्रण्टन को जव दशन हुआ तो उनकी आंखें बन्द थीं, किन्तु तुम 
कहती हो, तुम्हारी खें खुलीं थीं । 
भक्त : हां । किन्तु मृच्च दशंन कभी नहीं हु था; जवक्रि वह्‌ संवेदन- 
णील व्यक्ति हैँ । 
कुछ क्षणो के पश्चात्‌ महिला ने प्रण्न किया कि इस प्रकार के द्णंन 
देखना हितकारी है अथवा अहितिकारी । 
म० : यहु हितकारी दहै । 
श्री भगवान ने कहा : सम्भवतया तुम्हारे मनसे एक शिशु का विचार 
थाजो दशन में दीखाः"“' 
भक्त : हां, केवल शिव का--उनके शिशु तुल्य चेहरे का“. 
म० : यही बातदहै। 
भक्त : किन्तु शिव तो संहारक हें | (आशय दहै, बालक नहीं ।) 
म० : हा- दुःखो के। | 
कुछ क्षणो के वादश्री भगवान ने कहा : क्षीघ्रहीतुम सोने जाओगी। 
जव प्रातःकाल तुम जागोगी, तुम कहोगी : “भं अच्छी तरह ओौर आनन्द-पूर्वक 
सोयी ।' सुषुप्तिमेजो था वही तुम्हारा वास्तविक स्वरूपदहै। वही अब 
भी हे; अन्यथा यह्‌ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं होगा । अब भी सुषुप्ति की 
अवस्था प्राप्त करो; यही शिव ह । 
क्या हमारा कोई आकारै? शिवके आकार की कल्पना करनेसे पूवं 
यह्‌ जान लो । क्या सुषुप्तिमें तुम्हारा अस्तित्व नहींथा? तव क्या तुमह 
किसी आकार काभनथा ? क्या सृपुप्तिमे तुम आकार सहित थीं? तथापि 
तुम्हारा अस्तित्व था । सुषुप्तिमेजो भँ" था वह अवभीदहै। तुम्हारा सुषुप्ति 
का अनुभवै कि तुम देह नहींथीं। अव भी तुम वही हो- अर्थात्‌ देह रहित 
टो । देह रहित होकर भीतुम निद्रामे सुखी थीं। अवभी तुम व्हीहो। 
जो सदैव रहता है केवल वही वास्तविक स्वरूप हो सकता है । सुषुप्तिमें देह 
[ थी परन्तु केवल आनन्द का अनुभव था। वही अब भी विद्यमान है । 
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आत्मा देह रहित है । यदि इस प्रकार तुम विनादेहुके हो तब शिव देह सहित 
कसे हो सकते हैँ? यदि तुम सदेहहोतो शिव भी सदेह रहैँ। यदि तुम नहीं 
टोतोवे भी नहींदह। 

भक्त : तव यह शिव क्यों ? 

म० : शिव से तात्पयं है आनन्द की मूति, कल्याण की मूति। वह्‌ 
अत्यन्त प्रसच्र हुई । कु समय पश्चात्‌ वह्‌ चली गयी । 


३०५. दशणनार्थी आपसमे वार्तालाप कर रहेथे ओौर उनमेसेएकने 
कहा : अपने परम्परागत उपदेशों से सुपरिचित होकर भी हम इन (श्री भगवान 
के) उपदेशों को ग्रहण नहीं करपाते । जो विदेशी हमारी पद्धति से अपरिचितं 
वे श्री भगवान के उपदेशों को इतनी सरलता से कंसे ग्रहण कर सकंगे ? उसके 
कहने मे उनके प्रति सहानुभूति का भाव था कि अनेक बाधां होतेहृएभीवे 
समञ्चने का प्रयास करते हँ; उनके साधन के अभावके प्रति सहूदयताभीथी 
श्री भगवान ने अन्ततः समाधान करते हुए कहा : दशनो का होना, दशनो के 
न होने की अपेक्षा उत्तमदहै। इस कारण उनमें रुचि उत्पन्न होने लगती हे । 
वे विदेणी विचारों को ग्रहण नहीं करते; जबवे एकवार एेसा करते रहै; तब 
टद्‌ रहते हैँ । यह उनकागणदहे। 

बादमें श्री भगवान ने शिवप्रकाणम्‌ पिल्लई को हए दशनो के प्रसंग में 
कहा : "दर्शन बाह्य नहीं हैँ । वे केवल अन्तस्थमेही प्रतीत होते हैँ । यदि 
बाह्यहों तोवेद्रष्टाके अभावमें भी प्रकटदहों। इस दशा मे उनके अस्तित्व 
काक्या प्रमाण ? केवल टष्टाही। 

२०६. भक्त : ध्यान करने के लिए कोई निश्चित आकार आवश्यक हे । 
हम यै" पर कंसे ध्यान करं ? 

म० : हम आकारोंमे सुद्ढुहो चुके है, अतः हमे ध्यान हेतु निश्चित 
आकार आवश्यक दै। हम जिसका ध्यान करते है; अन्ततः वही शेष रहेगा । 
जब तुम ध्यान करते हो तव अन्य संकल्पौकालोपहो जाता है । जब तक तुह 
ध्यान की आवश्यकता है अन्य संकल्प रहेंगे । तुम कहां हो ? चूंकि तुम्हारा 
अस्तित्व है, तुम ध्यान करते हौ । ध्यान करने वाले कोध्यान करना आवश्यक 
है । जर्हां वह दै वहीं ध्यान हो सकता है । ध्यान अन्य समस्त संकल्पो को नेष्ट 
कर देता है । तुम्हे अपने आपको स्रोत मे विलीन करना चादिए्‌ । कभी-कभी हम 
विना जाने स्रोत में विलीन हो जाते है; जेसे--निद्रामे, मृत्यु मे, मूच्छ आदि 
मे। ध्यानक्यादहै ? यड जाग्रत रहकर स्रोत में विलीन होना है। तब मृत्यु, 
मूर्च्छा आदि का भय चला जायगा, क्योकि तुम सचेत रहकर सूल स्रोतमें 
विलीन होने में समथ हो) 
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मृत्यु का भय क्यों? मृत्यु का अर्थं अस्तित्व रहित होना नहीं हो सकता । 

तुम सुषुप्ति को क्यों प्रेम करते हो, जवकरि मृत्यु को नहीं? अव क्यातुम 
विचार नहीं कर रहे हौ ? अव क्या तुम्हारा अस्तित्व नहींहै ? सुषुप्तिमें क्या 
तुम्हारा अस्तित्व नहीं था? एक बालक भी कहता है कि वहु आनन्द से भली 
प्रकार सोया । वह भी सुषुप्ति में अपने अस्तित्व को स्वीकार करताहै, चाह 
विनाजाने करे । इस प्रकार चेतन (ज्ञान) ही हमारा वास्तविक स्वरूप ह । हम 
अचेत नहीं रह्‌ सकते । फिर भी हम कहते हैँ कि हम सुषुप्ति में अचेत थे क्योकि 
हम सीमित पदार्थं ज्ञान कीही वात करते हँ। जगत, देह आदि हम मे इस प्रकार 
अन्तभूत हो गये हैँ कि इस सापेक्ष चेतनता को ही हम आत्मा मान लेते हैं । 
क्या कों अपनी सुषुप्ति में मानता है कि वहु अचेतन है ? एेसा वह्‌ अब मानता 
है । यह जाग्रत अवस्था सापेक् ज्ञान की हे । अतः व्यक्ति केवल ज्ञान की बात 
न कहकर सपक्ष ज्ञान की वात कहता है । शुद्ध चतन्य सचेतनता ओौर अचेनता 
इन दोनोंसे परेहै। 

पुनः “तिरुवाचगम'” की चर्चा करते हृए श्री भगवान ने कहा : 
समस्त चारों महान सन्तो ने प्रथम श्लोकम ही अपने अनुभव का वर्णन कर 
दिया है: (१) अभेद पूजा, (२) सतत स्मरण, (३) संकल्प शून्यता 
(४) अहंकार का अभाव; केवल आत्मा है--सवका एक ही अथं है। 

भक्त : किन्तु इस सत्य की अनुभूति नहीं होती । 

म० : यथा सरमय इसकी अनुभूति होगी । तब तक भक्ति है। 
क्षण भर के लिए भी तुम मेरे मन कात्याग नहीं करते।" क्या वह कभी 
तुम्हारा परित्याग करता है ? तुम ही अपने मन को भटकने देते हो । वहु सदेव 
स्थिर रहता है । जव तुम्हारा मन स्थिर होतादै तो तुम कहते हो , (हं 
क्षण-भर के लिए भी मेरे मनका त्याग नहीं करता 1” कितना हास्यास्पद है| 

२७ दिसम्बर, १६३६ 
२०७. मंसूर के श्री शमन्ना ने श्री भगवान से जिज्ञासा की : कृपया अहम्‌ 

स्फुरणा का अथे समन्नायं । 

म० : सृषुप्तिमें मैः काबोध नहीं हीता। जागने परर का देह, जगत 
तथा सवं अनात्म से सम्मिलित बोध होता है । एेसा सम्मिलित भै" अहम्‌ वृत्ति 
ठ । जव अहम्‌ केवल आत्मा को निदशित करता है, तव यह अहम्‌ स्फुरण है । 
जानी के लिए यह्‌ सहज है तथा ज्ञानी इसे ज्ञान तथा भक्त इसे भक्ति की संज्ञा देते 
हँ । यद्यपि यह नित्य-सिद्ध है, तथा सुषुप्ति में भी है इसकी अनुभ्रुति नहीं होती । 
सुषुप्ति मेँ इसकी अनुभूति सहसा नहीं हौ सकती । पहले इसका अनुभव जाग्रत 
अवस्थामें करना आवश्यक है, क्योंकि यह्‌ हमारा वास्तविक स्वरूप है जो तीनों 
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अवस्थाओंका आधारभूत दहै। केवल जाग्रत अवस्थामे प्रयास करना चाहिए तथा 
आत्मा की अनुभूति यहाँ एवं अभी करनाहै। इसके बाद आत्मा की निरन्तर 
सत्ता का बोध एवं सानात्‌ होगा जो जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्तिमे विना किसी 
व्यवधान के सदेव रहता है । इस प्रकार यह्‌ अखण्डाकार वृत्ति है । उपयुक्त शब्द 
के.अभाव में “वृत्ि'" शब्द का उपयोग किया है । इसका शाब्दिक अथं वृत्ति 
ग्रहण नहीं करना चाहिए । उस अवस्थामें वृत्ति समुद्र-तुल्य सरिता" होगी जो 
हास्यास्पद है । ब्रत्ति अत्पकालीन होती है । यह सीमित निर्दिष्ट चेतना है; अथवा 
इन््िर्यां ओर संकल्प आदि से टुटा हुआ चेतनता है । वृत्ति मन की क्रिया ह, पर 
अखण्ड चैतन्य मनसे परेदहै। ज्ञानी अथवा मक्त पुरुष कौ यही सहज एवं मूल 
अवस्था है । यही अखण्ड अनुभव है। यह्‌ तभी प्रकाशित होता हैँ जब सपक्ष 
ज्ञान लुप्त हो जातादहै 1 अहम्‌ वृत्ति खण्डितहे। अहम्‌ स्फुरणा अखण्ड एवं 
निरन्तर है । संकल्पो के शमन के पश्चात्‌ स्फुरणा प्रकाशित होती हे । 
२१ दिसम्बर, १६३६ 


२०८. अस्पृश्यता के विषय में एक प्रशन पूछा गया । श्री भगवान ने कहा : 
अनात्मा ही अस्पृश्य है । सामाजिक अस्पृश्यता मनुष्य की बनायी हई हं 
जवकि पहली अस्पृश्यता दिव्य तथा सहज दहै । | 

भक्त : क्या. अष्टृतों को हमारे मन्दिरों में प्रवेश करने देना चाहिए {| 
म० : इसका निर्णय दूसरे व्यक्ति करेगे । 

विष्णु के अवतारो के सम्बन्ध मे एक प्रश्न किया गया । 

म० : पहले हम अपने स्वयं के अवतार को जान ले; तब दूसरे 
अवतारों की जानकारी हो जायगी | 

फिर ईष्वर के सम्बन्धमे एक प्रन किया गया । 

म० : हमारी ईश्वर की अवधारणा के पश्चात्‌ ईशर के अस्तित्व 
का उदय होता है। पटले हम यह्‌ जानें कि वह॒ किसकी धारणादहै। धारणा 
करने वाले के अनुसार ही अवधारणा होगी । यह जानलो कि तुम कोन दहो तो 
अन्य समस्या का समाधान स्वयं हो जायगा । 


१ जनवरी, १९३७ 
३०९. भक्त : अहं ब्रह्मास्मि तथा ब्रहम वाहम्‌ में क्या अन्तर है ? 
म० : प्रथम प्रत्यक्ष वृत्ति (प्रत्यक्ष अनुभव) है । जबकि द्वितीय परोक्ष 
ज्ञान (अप्रत्यक्न ज्ञान) है । प्रथम अहम्‌ के साक्षात्कार के बाद होता है, जबकि 
दवितीय श्रवण किए हुए ब्रह्मसे प्रारम्भ होता है, जौ आत्मासे पृथक नहींही 
सकता, यदि उसका साक्षात्‌ हो गया है । 
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३१०. श्री ग्रीनलीस : इस आश्रम से अक्टूवरमें विदा होने के परचात्‌ भगवान 
को शान्ति मृज्ञे दस दिन तक आलिगन करती रही। सारे समय जवै कायं 
मे व्यस्त रहता था उस एकत्व कौ शान्ति की धारा रहती धी । वह्‌ द्वैत चेतना के 
समान थी जंसा कि किसी नीरस व्याख्यान में अरद्धं-निद्रित अवस्था में अनुभव 
होतादहै। बादमें यह पूणंतया क्षीण हो गयी ओर उसके बजाय पहले की 
मूर्ख॑ताओं ने आ घेरा । | 

कायं से अलग ध्यान के लिए समय नहीं मिलता- क्या हू" को सदैव 
स्मरण रखकर कायं करते हुए भी उसकी अनुभूति करते रहना पर्याप्त होगा ? 

म० : मन के सशक्त होने पर यह भावना सदैव बनी रहेगी । 
बारम्बार का अभ्यास मन को सशक्त करतादटै, ओर एेसा मन धारा को ग्रहण 
किये रहने मे समथंदहोतादै। उस अवस्थामें काम में व्यस्त टो अथवानदहो 
धारा विना किसी परिणाम तथा रुकावट के रहती है | 

भक्त : त्रया अलग से ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है ? 

म० : ध्यान ही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। चूकि दूसरे संकल्प 
तुम्ह विचलित करते ह इसलिए तुम उसे ध्यान कहते हो। जब यह विचार 
नष्ट हो जाते ह; तुम अकेले रहते हो, अर्थात्‌ संकल्प शून्य होकेर ध्यान 
की अवस्थामें रहते हो, ओर यही तुम्हारा निज स्वरूपदहै जिसे तुम अब अन्य 
विचारोसे दुर रहकर प्राप्त करना चाहते हो । अन्य संकल्पो को इस प्रकार दूर 
रखना ही ध्यान कहलाता हैँ । जव अभ्यास हो जाता है तब निज स्वरूप 
स्वयं को वास्तविक ध्यान के रूपमे प्रकट करतादहै। 

ध्यान का प्रयास करते सभय अन्य संकल्प अधिक वलपूर्वक उदय होने 
लगते है । 

कछ अन्य व्यक्ति तुरन्त ही एक साथ प्रन करने लगे । 

श्री महपि ने अपनी बात जारी रखते हए कहा : हाँ, ध्यान में समस्त प्रकार 
के संकल्प आते हं । यह ठोकमभीदै। जो तुम्हारे अन्दर छिपा हज ह वह बाहर 
निकलता दहै । जव तकवे उदय न हों उनको नष्ट कंसे कियाजा सकता है ? 
अतः वे स्वतः ही उदय होते ह जिससे कि यथासमय उनका शमन हो तथा 
इस प्रकार मन सशक्त हो । 

एक यात्री : सब ब्रह्म कहे जाते हैँ | 

म० . : हा,वे ह । तथापि जब तक तुम उन्हुं पृथक मानते हो उनकी 

उपेक्षा करनी चाहिए । इसके विपरीत यदि उन्हँं आत्मा मानते हो तो सनः 

कटने की आवश्यकता नहीं हं । क्योकि जो कुं है सव केवल ब्रह्य ही है । ब्रह्म 
के अतिरिक्त कुछ भी नहींदटै। 











( २७६ ॥ 


भवंत : ऋभु गीता के अनुसार सारे ट्य पदाथं मिथ्या ह, किन्तु अन्त 
मे बतायाजातादहेिकिवे सब ब्रहम रहै, ओर इस प्रकार सत्यदहें। 

म० : हाँ, जब तुम उन्हँ अनेक रूपों मेदेखतेहो तो वे जसत्‌ ह। 
किन्तु जब तुम उन्हें ब्रह्म रूपमेदेखते टोतोवे सत्‌; वे अपनी वास्तविकता 
अपने आधार, ब्रह्म से प्राप्त करते ह । 

भक्त : तव फिर "उपदेश सार” मे देहादि को जड क्यो कहा गया हे ? 

म० : जब तक तुम उन्हं आत्मा से पृथक देहादि कहते हो । परन्तु 
जव आत्मा की अनुभूति दहो जातीहै तो देहादि भीउसीके अन्तत मालूम होते 
है । तदुपरान्त न कोई प्रषन पूष्ेगा न कोई करेगा के वे जड़ है । 

सक्त : आत्मा-अनात्मा के मेद को जानने को विवेक .कहा गया दे । 
अनात्माक्याटे ? 

म० : वास्तव में अनात्मा कुछ नहीं है । अनात्मा भी आत्मा के अन्तगंत 
है। आत्मा ही अनात्मा को बात करता है चकि वह्‌ स्वयं को भूल चूका हे । 
अपने आपकी पकड़ टट जाने के कारण वहं क्िसौ वस्तु की अनात्मा के 
ल्पे धारणा करता दहै, जो वस्तुतः स्वयं के अतिरिक्त कुष्ठ भी नहींदहे। 

तद्परान्त भिन्न-भिन्न सिद्धान्तो के समर्थकों के मध्य उष्ण वाद-विवाद 
होने लगा । | 
२ जनवरी, १६३७ 


२११. जिस भमै का उदय होता है उसका अस्त भी अनिवायं हे। 
वह्‌ व्यक्तिगत भ्म" अथवा मै" कीधारणाहे। जिसका उदय नहीं उसका अस्त 
भी नहीं । वह हे जर सदैव रहेगा । यही वास्तविक "म है, पणं भ" अथवा 
आत्मा का साक्षात्कार है । 

सन्ध्या सादे पांच बजे स्विस महिला ने श्री भगवान से निवेदन कियाकि 
यदि ध्मान का समय कु बढा दिया जाताहैतो उसके सिरमे ददं होने 
लगता हे । | 

म० : यदि ध्यान करने वालेको ओर ध्यानको एक जान लोगी तो 
न सिरमें द्द होगा जौर न इस प्रकार का अन्य कोई कष्ट टोगा । 

भक्त : किन्तु वेतो भिन्न । हम उनको एक ही कंसे मानं ? 

म० : यह्‌ तुम्हारे दृष्टिकोण के कारण है । केवल एक अस्तित्व € 
ओौर कोई मेद नहीं है । ध्यान से सापेक्षिकज्ञान नष्ट हो जाता हे । यह नष्ट होना 
नहीं है; चकि शुद्ध चैतन्य उदय होता है । स्वयं बाइबिल कहती हः “स्वगे का 
साम्राज्य तुम्हारे अन्दर है" यदि तुम स्वयं को देह समञ्चोगे तो इस कथनं 
का अभिप्राय समज्षनेमें वु कटिनाई होगी । इसके विपरीत, यदि तुम यह्‌ जान 
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लोगे कि वास्तव में तुम कौनदहो,तोस्वगं का साम्राज्य एवं ओर सब 
तुम्हारी वास्तविक आत्मा के अन्तगंत हैँ । यहु सब अहंकार के उदय होने 
के वाद उत्पन्न होने वाली धारणां हँ । (ष्टं ज्ञानमयीं कृत्वा पश्येत्‌ ब्रह्ममयं 
जगत्‌ * (अपनी दृष्टि को अन्तर्मुख करो ओर उसे पूणं वनालो)। उस पूणं 
चंतन्य कौ अनुभूति के पश्चात्‌ बाहर देखने पर तुम्हं जगत साक्षात्‌ किये हृए 
परब्रह्म से पृथक टष्टिगोचर नहीं होगा । 

चूकि तुम्हारा हष्टिकोण बहिमृखी है, तुम वाहूर की चर्चा करतेहो। उस 
अवस्था में तुम्हं अन्तमुंख होने का नि्दंश दिया जाता है । यह्‌ अन्दर उस बाह्य 
को तुलना में है, जिसकी तुम खोज कर रहेहो। वस्तुतः आत्मान बाहरहै 


न अन्दर । 
स्वगं कौ चर्चा करते समय "ऊपर या नीचे, अन्दर या बाहर का भाव आता 


दै, चूंकि हम तुलनात्मक ज्ञान के अभ्यस्त हो गये ह । मनुष्य केवल हश्य पदार्थो 
का ज्ञान प्राप्त करना चाहता ह ओर तभी इस प्रकार के भाव उत्पन्न होते है । 
वास्तवमें न ऊपर है न नीचे, न बाहर हैन अन्दरहै। यदि वे सत्य होते 
तो स्वप्न-रहित सुषुप्ति में भी रहते) क्योंकि जो सत्यै वह अवश्यदही 
अखण्ड एवं स्थायी होगा । क्या तुम्हं सुषुप्ति मे “अन्दर' या "बाहुर' का भान 
था? निश्चय ही नहीं था। 
भक्त : मुञ्चे स्मरण नहीं? 
म० : यदि उस समय कु होता तो स्मरण रहता । परन्तु तुम उस 
समय अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हो । वही आत्मा अब बोल रहाहै। जो 
आत्मा सुषुप्ति में भेदरहित था अव इस अवस्थामें भेदसहित है ओर नानात्व 
देख रहा टै । वास्तविक सत्ता केवल एक है जिसमें दृश्य पदार्थो का ज्ञान नहीं 
दै। वही शुद्ध चंतन्यदहै। यही आनन्द की अवस्था जिसे हम सब स्वीकार 
करते रहँ। यही अवस्था इस जाग्रत अवस्थामें भी लाना परम आवश्यक 
हे । इसे जाग्रत सुषुप्ति कहते हँ । यही मूक्तिहै। 
भक्त : जिसका पुनजंन्म होता है वह्‌ अहंकार है । 
। म० : हाँ । परन्तु पुनजन्म क्याहै? अहंकार वही रहता है। 
नवीन देह्‌ उत्पन्न हो इसे धारण करती दहै । अहंकार में परिवर्तन नहीं होता । 
यह्‌ एक देह त्यागकर दूसरी देह खोजने तथा प्राप्त करने नहीं जाता । तनिक 
देखो तुम्हारे स्थुल शरीर काक्या होताहै। मान लो कि तुम लन्दन जाओ। 
यह्‌ तुम कंसे करते हो ? तुम एक वाहन लेकर बन्दरगाह्‌ तक जाते हो, तथा 
स्टीमर पर सवार हो कुछ दिनों में लन्दन पहूंच जाते हो । क्या हुआ है ? वाहन 
चलता गया, किन्तु तुम्हारा शरीर नहीं । तथापि तुम कहते हौ कि तुम भू-मण्डल 
के एक भागसे दूसरे भाग तक यात्रा करये । वाहनों का चलन तुम्हारे शरीर 
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पर्‌ अध्यारोपण कर दिया गया। तुम्हारे अहंकारके साथभी एेसाहीहे। 
पुनजन्म अध्यारोपण है । उदाह्रणाथे, स्वप्न में क्याहोताहै? क्या तुम 
स्वप्न जगत में जाते हो अथवा वही तुम्हारे अन्दर घटितहोतादहै? बाद को 
स्थिति ही सही है। पूनजन्म के साथ भी णसा ही है । अहंकार बिना 
परिवतंन के सदव रहतादहे। 

फिर तुम्हारी सुषुप्ति मे देश एवं काल नहीं रहता । यहं धारणाएं हं जो 
अहम्‌ वृत्ति के उदय होने के बाद उदय होती हँ । अहम्‌ वृत्ति के उदयसे पुवं 
धारणाओं काञभाव था। अतः तुम देशव कालस परे हो। अहम्‌ वृत्ति 
. सीमित चै"है। वास्तविक भै" असीमित, सवत्र व्याप्त एवंदेशव काल से 
परे है । सुषुप्तिमे इनका अभाव दहै । सुषुप्ति से जागनेके बाद तथा हश्य जगत 
को देखने से पूर्वं जो एक जागृति की स्थिति है वह तुम्हारा निज स्वरूप ह । 
यह्‌ जानना आवश्यक ह । | 


भक्त : किन्तु मै इसका अनुभव नहीं करता । 
म० : यह्‌ इन्द्रियों द्वारा अनुभूति का विषय नहीं है । तुम वही हो । 
कौन किसका अनुभव करेगा ? 


३१२. पूनाकेश्री वी० के० चोलकर : कटा जाता है, “अपने को जौनो'' 
अथवा यह्‌ देखो कि तुममें भमै" कौनरहै। इसको करनेका क्या साधन है ? 
क्या यह्‌ केवल निरन्तर यन्त्रवत मन्त्र काजप दहे अथवा प्रतिक्षण यह्‌ भी ध्यान 
रहे कि तुम मन्त्र काजप क्यों कर रहे हौ ओर मत्र काजप भी करते रहो । 

म० : तुम स्वतः सदैव दी मन्त्र काजप कर रहे हो । यदि तुम्हें 
नित्य ही होने वाले अजपा जपकाबोधनहो तो तुम्हं जप करने की आव- 
एयकता है । जप प्रयाससे होता है। यह प्रयास अन्य संकल्पो के निवारण हेतु 
है । तब जप मानसिक तथा आन्तरिक बन जाता है । अन्ततः उसके अजपा 
तथा नित्य स्वभाव की अनुभूति हो जायगी । चूंकि तुम्हे यह मालूम हो जायगा 
कि जप तुम्हारे प्रयास के बिनाभी हो रहा दै। यह्‌ सहज स्थिति ही साक्षात्कार 
की अवस्था दहे) 


शरी चोलकर ने व्यावहारिक दृष्टि से अर्थात्‌ जो भी निर्देश उनके लिए 
उपयुक्त हों, देने के लिए श्री भगवान से प्राथेना कौ । ५.0 
म० : वह बाह्य नहीं है, अतएव उसे अन्यत्र खोजने कौ आवश्यकता 

नहीं दै । यह्‌ आन्तरिक तथा शाश्वत भी है । यह सदेव साक्षात्‌ हे । पर तुम 
कहते हो कि तुमको भान नहींहै। इसके लिए उसके प्रति निरन्तर जागरूक 
रहने की आवश्यकता है । अन्य किसी भी प्रयास की आवश्यकता नहीं हे । 








(5२. ) 


तुम्हारा प्रयास केवल इसलिए कि तुम अपने आपको अन्य संकल्पो से 
व्याकुल न होने दो। | 
वह्‌ व्यक्ति सन्तुष्ट था। 


२१३. श्री ग्रोनलीस : श्री भगवानने कल कहा था कि अन्तस्थ परमात्मा 
की खोज को करते समय बाह्य कायं स्वतः ही होते रहेंगे । श्री चंँतन्य की जीवनी 
मे एसा कहा गया है कि जब वे विद्याथियों को पढ़ा रहे थे उस समय उनका 
लक्ष्य कृष्ण पर हुआ, उन्हं अपनी देह का भान नहीं रहा ओौरवे कृष्ण की ही 


चर्चां करने लगे । इस प्रसंग सेयह सन्देह होता है कि कायं सहज किस प्रकार . 


वन सकेगा । क्या लक्ष्य भौतिक कायं पर भी रखा जाय ? 

म० : आत्माही सव कुषटहै। अवरम तुमसे पुता: क्या तुम 
आत्मा से प्रृथकहौो ? क्या आत्मासे पृथक कायं होना सम्भव? अथवाक्या 
देह आत्मा से पृथक टै? इनमे से कोई भी आत्मासे पथक नहीं हो सकता। 
आत्मा सवंव्यापी हे । अतः तुम स्वेच्छापूवंक उनमें संलग्न रहो अथवा नहीं, 
समस्त कायं होते रहेगे। कायं स्वतः ही होता रहेगा । आत्माके प्रति जाग्रत 
रहने मे कायं के प्रति जागरूक रहना भी सम्मिलित है । 

` भक्त : यदिमे उस परध्याननद्‌ तो कायं की क्षति हो सकती है। 

म० : चूंकि तुम स्वयं को शरीरसे मिलते दहो तुम सम्चते हो 
कि कायं तुम करते हो। किन्तु देह्‌ तथा इसकी चेष्टा, कार्यं सहित आत्मा 
से पृथक नहींदहैँ। तुम काममेंध्यान दो अथवा नहीं, इसका क्या महत्व 
है ? मानलो तुम एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलते हो । तुम प्रत्येक उस पग 
पर ध्यान नहीं देते, जिसे तुम उठाते हो । तथापि कुछ समय बाद तुमस्वयंको 
गन्तव्य स्थान पर पातेहो। तुमने देखा कि किस प्रकार कार्यं अर्थात्‌ चलना 
तुम्हारे ध्यान के विनाभी होता रहता दहै। अन्य कार्यो के सम्बन्धमें भी टएेसा 
ही दे। | 
भक्त : तव तो यह्‌ सुषुप्ति में चलना जसा हुआ । 
म० : एेसाहीदहै। जव एक बालक गहन निद्रा में होता टै, तब उसकी 
मां उसे नींद मे भोजन करातीदटै। बालक अच्छी प्रकार जाग्रत के समान दही 
भोजन करलेताहै। किन्तु अगले दिन प्रातः वहुमांँ से कहतादहै: “माँ | ने 
पिछली रात भोजन नहीं किया 1 माँ तथा भन्य व्यक्तियोंको यहज्ञातदहै कि 
उसने भोजन किया । किन्तु वह्‌ कहता है कि उसने भोजन नहीं किया। वहं 
जागसुक नहीं था, तथापि कायं हमा था । इस प्रकार के कायं के लिए नींदमें 
चलने का (एक प्रकार का रोग) वास्तव मे एक अच्छी अनुरूपता है । 
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अन्य उदाहरण लो: बैलगाड़ीमे एक यात्री सो गयाहै। यात्रामें 
वैल चलते है; अथवा सुकते हैँ, अथवा जुए से मूक्त किये जाते हँ । उसे इन 


घटनाओं का भान नही होता, किन्तु वहु जागने पर स्वयं को एक भिन्न स्थान पर ` 


पाता है । यात्रा के घटनाक्रम से सानन्द अनभिज्ञ रहकर भी उसको यात्रा समाप्त 
हो गयी । 

मनुष्य की आत्माके साथभीएेसादही है । वह देह में सोतादै। उसकी 
जाग्रत अवस्था वैलों का चलना है, उसकी समाधि उनका शान्त होकर ठहर 
जाना दहै (चकि समाधिन्जाग्रत सुषुप्ति) अर्थात्‌ उसे कार्यो का भान है, 
किन्तु वह कार्यो मे संलग्न नहीं । इसी प्रकार बल जुते हृए हँ किन्तु चलते नहीं । 
उसकी नींद बलों को जुएसे मक्त करदेनेके समानदहै, क्योकि उस समय 
समस्त क्रियाँ पूर्णतः बन्द हो जातीहैँ जो बलों को जुए से मक्त करने जंसा हं । 

जओौर भी उदाहरण हैँ: चलचित्र में परदे पर चित्र प्रक्षिप्त होते हे । 
किन्तु चलते हुए चित्र पर्देको न प्रभावित करते हैन बदलते ह । दष्टा 
चित्र देखता है, किन्तु परदे की उपेक्षा करतादहै। वे परदे से परथक नहीं रह्‌ 
सकते । तथापि परदे का अस्तित्व भुला दिया जातादहै। इसी प्रकार आत्मा 
परदा है, जिस पर क्रियारूपी चित्र चल रहे हैँ। मनुष्य को कार्योँकाभानदहे, 
आत्मा का नहीं । तथापि वहु आत्मा से परथक नहीं है। जानकारीहोन दहो 
क्रियां होती रहेगी । 

भक्त : सिनेमा मे एक परिचालक होता हे। 

म० : चलचित्र जड वस्तुओं से निमित होता है । परदा, चित्र, लेम्प 
आदि सब जड वस्तुं है, अतः एक परिचालक, एक चेतन प्रतिनिधि आव- 
एयक ह । परन्तु आत्मातो स्वयं ही च॑तन्य है, अतः स्वयं मे पूणं है। इससे 
अलग एक परिचालक नहीं हो सकता । 

भक्त : उपरोक्त उत्तर से एेसा प्रतीत होता है कि वह परिचालक की 
उपमा शरीरसेदे रहा टै, पर उसका यह आशय नहीं था । 

० : शरीरकी क्रियाके लिए परिचालक ध्यान मे रखते हुए ही 
उत्तर दिया गया था । देह के जड़ होने के कारण-एक परिचालक, एक चेतन 
प्रतिनिधि आवश्यक है । 

चूंकि लोग स्वयं को जीव मानते है, श्रीकृष्ण ने कहा है कि ईश्वर हदय में 
जीवों के परिचालक के रूपमे रहता है । वास्तवमें नजीवहेन परिचालक । 
आत्मा ही सव कछ है। यही परदा दै, चित्र हे, दष्टा दै, अभिनेता हे, 
परिचालक दहै, प्रकाश दहै एवं अन्य सव कुठ है । अपने को देह मानकर स्वय 
को कर्ती मानना द्रष्टा को चलचित्र के अभिनेता मान लेने के समान होगा । 
अनुमान करो कि चित्र मे अभिनेता इच्छा करे कि क्या वह बिना परदेके टष्य 
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प्रस्तुत कर सकता है । यह्‌ उस व्यक्तिके समानदहैजो यह सोचतादहै कि वह्‌ 
आत्मा से पृथक रहकर कायं कर सकता है । 
भक्त : यह चलचि्रमेदहष्टा को अभिनय करने का निदशदेने की 
तरह होगा । इस अवस्थामें नींद में चलना (एक प्रकार का रोग) आवश्यक 
प्रतीत होता है। 
म० : एसी मान्यताहै कि कौञआ किसी टण्य को देखने के लिए एकं 
ही पुतली को किसी भी आंख में घुमाता है । उसके पुतली एक ही है पर आंख 
के गोलकं दो हैँ । अपनी इच्छानुसार अपनी हष्टि का उपयोग कर लेता है । 
एक ओौर उदाहरण- हाथी के एक सूंड है जिससे वहु श्वास लेता है 
तथा जल आदि पीने का काम करतादहै। 
इसी प्रकार कहते दै कि सपं एक ही इन्द्रिय से देखने तथा सुनने का कायं 
करता है । 
इसी प्रकार कियाएं तथा अवस्थाएँं व्यक्तिके टष्ठटिकोण करे अनुसार होती 
ठ । सुषुप्ति-जागृति अथवा जाग्रृति-सुषुप्ति अथवा स्वप्निल-सुषुप्ति अथवा 
स्वप्निल-जागरेति एकसमान-सी हैँ । 
भक्त : हम भौतिक जाग्रत जगत में भौतिक देह से व्यवहार करते हैँ । 
यदि हम कायं करते समय निद्रामें हों अथवा जव हमे निद्राघेररहीहो तब 
कायं करेतो कायं की हानि होगी । 
म० : सुषुप्ति अज्ञान नहीं है; वह तुम्हारी शुद्ध भवस्थाहै। जागृति 
ज्ञान नहीं है; यह अज्ञान ह । सुषुप्तिमे पणं बोध रहता है; जागृति में पूणं 
अज्ञान होता है । तुम्हारा निज स्वरूप दोनों को ढक लेता है तथा दोनों से परे 
जाता है । आत्मा ज्ञान-अन्ञान से परे है । 
सुषुप्ति, स्वप्न एवं जाग्रति आत्मा के समक्ष होने वाली केवल वृत्तियां हैँ । 
तुम्हे भान हो अथवा नही,ये होती रहती हँ । वह्‌ ज्ञानी की अवस्था है जिसमें 
जाग्रति, समाधि, गहन निद्रा तथा स्वप्न चलते, खड़े रहते अथवा जु खोले हुए 
वेलों के समान जवकि यात्री उपर कहे अनुसार शयन करताहै, आते रहते हैँ । 
यह प्रष्न अज्ञानी के दष्टिकोणसे है, अन्यथा ये प्रष्न उदय नहीं होते । 
भक्त : निश्चय ही यह्‌ प्रण्न आत्मा को उदय नहीं हो सकते । वहां 
प्रन करने वाला कौन होगा? किन्तु दुर्भाग्यवश मैने अभी तक आत्माका 
साक्षात्कार नहीं किया हे । 
म० : वास्तव में तुम्हारे मागमे यही बाधादहै। इस विचार 
को छोड दो कि तुम अज्ञानी हो जिसे अभी आत्मा का साक्षात्‌ करनाहै। तुम 
आत्माहो। क्या कभी भी एेसा समय था, जव तुम आत्मासे पृथकये ? 
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भक्त ॒: अतः यह्‌ निद्रा मे चलना (एक प्रकार का रोग)“ अथवा 

दिनमें स्वप्न का प्रयोग हुञा। 

श्री भगवान हंस दिये | 

३ जनवरी, १६२७ 
असत बिन्दु 

२१४. कल के प्रष्नों का समाधान करते हुए श्री भगवानने कहाथाकि 
गहन निद्रा मे आत्मा शुद्ध चंतन्य है । उन्होने यह भी संकेत कियाथाकि नींद 
से जाग्रत अवस्था का जो परिवतेन है उस समय आत्मा साक्षात्‌ करने के लिए 
आदशं हे । | 

महि से इसको स्पष्ट करने की प्राथेना की गयी। 


श्री भगवान ने अनुग्रहुपूणे उत्तर दिया : आत्मा सुषुप्ति में शुद्ध चतम्य हे । 


परिवतंन अवस्था मे अहम्‌' (भमै) विना इदम्‌ ("यह्‌") के विकसित होता 
है तथा जाग्रत अवस्था मे यह्‌ "अहम्‌' (मँ) एवं इदम्‌ ("यह') के रूप मं व्यक्त 
होता है । व्यक्तिगत अनुभव केवल अहम्‌ (“भै') से होता है । इसलिए उसे बताये 
हए मासे ही साक्षात्कार की प्राप्ति करनी चाहिए । (अथात्‌ अन्तर्कालीन 
नै" के माध्यम से) । अन्यथा सुषुप्ति के अनुभव का उसके लिए कोई महत्त्व 
नहीं । यदि अन्तर्क्मलीन "मै" का साक्षात्कार कर लिया जाय तो आधार 
मिल जाता है ओर उससे लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती हे । 

फिर सुषुप्ति को अज्ञान की संज्ञा दीजाती है । यहं केवल जाग्रत अवस्था 
मे प्रचलित मिथ्याज्ञान की तुलनामेंहै। वास्तव मे जाग्रत अवस्था अज्ञान है 
तथा सुषुप्ति अवस्था प्रज्ञान है (पूणंज्ञान) । श्रुति के अनुसार प्रज्ञान हौ ब्रह्म 
है । ब्रह्म नित्य है। सुषुप्ति के अनुभव करने वाले कोप्रण्न कहते हँ । वह्‌ 
तीनों अवस्थाओं में प्रज्ञानम है। इसका सुषुप्ति अवस्था मे विशेष महत्व यहं 
है कि वह ज्ञान से परिपुणं (प्रज्ञानघन) है। घन क्याहै? एक ज्ञान है, 
एक विज्ञान । समस्त अनुभरूतियों मे दोनों एक साथ परिचालन करते हैं। 
जाग्रत में विज्ञान विपरीत ज्ञान अर्थात्‌ अज्ञान है । यह व्यक्ति के साथ सदा 
रहता है । जब यह विस्पष्ट ज्ञान (स्पष्ट ज्ञान) होता है तो यहं ब्रह्म 1 
जब मिथ्या ज्ञान का सर्वथा अभाव होता है- जंसे सुषुप्ति में तो वह 
केवल शुद्ध प्रज्ञान रहता है। यही प्रज्ञानघन है। “एेतरेय उपनिषद'' 
के अनुसार प्रज्ञान, विज्ञान, अज्ञान, सज्ञान सब ब्रह्म के नाम हैँ । केवल 
णुद्ध ज्ञान का होने से उसका भनुभव कसे होगा ? अनुभव सदेव विज्ञान 
से होता है। अस्तु अन्तर्कालीन शुद्ध भैण को प्रज्ञानघन के अनुभव 
हेतु॒ दृता से पकडना आवश्यक है। जाग्रत अवस्था का मै अशृद्ध 
है; अतः एसे अनुभव के लिए उपयोगी नहीं है। इसलिए अन्तकालीन 
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म" अथवा शुद्ध भमै" का उपयोगदहै। इस शुद्ध मै का साक्षात्‌ कंसेहो? 
विवेक चूडामणि के अनुसार, “विज्ञान कोष विलसत्यजस्रम्‌ (वह विज्ञान कोष 
मे सदा ही प्रकाशित हो रहा है) “त्रिपुरा रह्स्य'' तथा अन्य ग्रन्थो के मतसे 
दो संकल्पो के बीचमे जो सन्धिहोती है, वह शुद्ध अहम्‌ भे" के सहश है। 


अतः शुद्ध मै' पर टट रहकर प्रज्ञानघन को लक्ष्य रखना चाहिए । इस प्रयास 


मे ही वृत्ति है । इन सवका उपयुक्त क्रमानुसार स्थानद ओर यही साक्षात्कार 
कराते हें । 

फिर “विवेक चूडामणि" मे आत्मा को असत्‌ से परे अर्थात्‌ असत्‌ से भिन्न 
बत।या गया है । यहाँ असत्‌ जाग्रत अवस्था का अशुद्ध म॑ ह। असद्‌ विलक्षण 
का अर्थं है सत्‌ अर्थात्‌ सुषुप्ति की आत्मा । आत्मा को सत्‌ तथा असत्‌ दोनों 
से भिन्न कहा गया दहै । दोनों काएकही अथं है। वह अशेष (सवं) साक्षी 
भीदहे। 

यदि शुद्ध है, तो अशुद्ध भै" द्वारा उसका अनुभव कंसे सम्भव टह? 
मनुष्य कहता है, “मै आनन्दपूवंक सोया” । आनन्द उसका अनुभव था। यदि 
ेसा न होता तो जिस वस्तु का उसने अनुभव नहीं किया, उसकी चर्चा कंसे 
करता ? यदि भात्मा शुद्ध था तो उसने सुषुप्ति में सुख का अनुभव कंसे किया? 
वहु कौनदटै जो उसकी चर्चा अब कर रहाटहै? कह्ने वाला विज्ञानात्मा 
है ओर वह प्रज्ञानात्माके बारेमे कह रहाहै। एसा कंसे ठीकटहौ सकता दै? 
क्या यहु विज्ञानात्मा सुषुप्ति मे विद्यमान था ? उसकाअव सुषुप्ति के सुखके 
अनुभव का वर्णन करने से यह्‌ निष्कषं निकलता है कि सुषुप्ति मे उसका 
अस्तित्व था। तव वह्‌ कंपे रहा? निर्चय ही जाग्रत अवस्था के समान नहीं 
था । वहाँ यह्‌ अत्यन्त सूक्ष्म रहा । अत्यन्त सूक्ष्म विज्ञानात्मा प्रज्ञानात्मा के 
अनन्द को माया-वरृत्ति हारा अनुभव करता था। यह शाखा, प्रशाखा व पत्तो 
के नीचे चन्द्रमा की किरणे दीखने के समानदहे। 


दस क्षण के प्रकट विज्ञानात्मा को सूक्ष्म विज्ञानात्मा अपरिचित प्रतीत 
होता है। हम सुषुप्ति में उसके होने का अनुमान वयो करं ? क्या हमें भान्द 
के अनुभव को अस्वीकार कर इस अनुमान को समाप्त नहीं कर देना चाहिए ? 
नहीं । आनन्द के अनुभव की वास्तविकता से इनकार नहीं किया जा सकता, 
चकि प्रत्येक व्यक्ति नींद कं प्रवल इच्छा करतार तथा गहन निद्रा का ानन्द 
लेने के लिए सुन्दर शय्या का प्रबन्ध करता है । ¦ 


दुससे हम इस निश्चय पर पहुंचते है कि ज्ञाता, ज्ञान ओौर ज्ञेय सभी, तीनों 
अवस्थाभों मे विद्यमान है, यद्यपि उनकी सृक्ष्मताओं मे अन्तर है । अन्तर्कालीन 
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अवस्था में अहम्‌ (मै) शुद्ध हे, क्योकि वहाँ इदम्‌' (इसका) विलीन हौ चूका 


हे । अहम्‌ (मै) ही प्रधान दहै । 

उस गृद्ध मः का हुम अव साक्षात्‌ अथवा स्मरण भी क्यो नहीं कर पाते ? 
चकि उससे परिचय नहींदहे। जागृति के साथ लक्ष्य लगाओगे तो उसे पहचान 
सकोगे । अत. जागति के साथ प्रयत्न करो ओर उसे प्राप्तं करो। 


२३१५. परिचारकोमंसे एकनेप्रष्न क्रिया: श्री भगवान का कथनहै: 
"सत्य तथा कल्पित दोनों एक ही हैँ" यह कंसे है ? 
म० : तान्त्रिक तथा उनके समान अन्य व्यक्तिश्री शंकर के दशन को 
विना ठीक प्रकार से समञ्ने मायावाद कहकर खण्डन करते है । शंकराचायं का 
कथन क्याटै ? उनका कथन रहै: (१) ब्रह्म सत्य है; (२) जगत कल्पित है; 
(३) ब्रह्म ही जगतहै। वे दूसरे कथन पर ही रुक नही जाते, अपितु तीसरे 
कथन से उसकी पूति करते हैँ । इसका क्या अथे हुआ ? जगत कोब्रह्यसे 
अलग माना जाता है ओर एेसा मानना मिथ्यादहै। प्रतिपक्षी उनके रज्जु- 
सपं के दुष्टान्त कीओर संकेत करते हैँ । यह स्वतन्त्र अध्यारोपण ह । रज्जु कौ 
सत्यता मालूम होते ही सपं की श्रान्ति सदेव के लिए नष्ट हौ जाती दहै। 


किन्तु उन्हं प्रतिबन्धी अध्यारोपण पर भी विचार करना है जसे 
मरुमरीचिका अथवा मृगतृष्णा । 


मृगजल को मृगजल समन्न लेने के पश्चात्‌ भी वह॒ अद्य नही होता । 
दुष्य दीखता है, किन्तु मनुष्य जल हेतु उसकी ओर दौडता नहीं । श्री शंकर को 
दोनों दृष्टान्तो के प्रकाण मे समञ्लना चाहिए । जगत कल्पित है । यह जान लेने 
के वाद भी संसार बरावर दीखताहै। इसे ब्रह्मही जानना चादिएन कि 
पृथक । 

यदि जगत भासित होता है, तथापि यहु किसको भासित होता हं? 
तुम्हारा क्या उत्तर है? तुम्हारा अनिवायं उत्तर होगा आत्मा । यदि नहीं 
तो क्या जानने वाले आत्मा के अभाव में जगत दीखेगा ? अतः अत्माही 
सत्यता है । उनका यही निष्कषं है । आत्मरूप मेँ दृश्य पदाथं सत्य हँ तथा 
आत्मा से पृथक कल्पित हं । 

अव तान्त्रिक आदि क्या कहते हँ ? वे कहते हैँ कि टश्य सत्य दै, चूकिवे 
उस सत्य के अश हैँ जिसके अन्तगेत वे भासित होते ह| 


क्या यह दोनों वक्तव्य एक ही नहीं हँ? मेरा सत्य तथा मिथ्या को एक 
टी कहने से यही आशय था। 








( २न्म ) 


प्रतिपक्षी कहते हैँ : स्थिति-सापेक्ष तथा स्थिति-निरपेक्न, भ्रान्तियो पर विचार 
करने के पश्चात्‌ प्रकट होता है कि मृगतृष्णा में भासित होता जल पुणतया 
्रामक है क्योकि उस जल को किसीभी कामम नहीं लिया जा सकता । 
जबकि जगत का ट्य भिन्न प्रकार काट, चूंकि यह्‌ उपयोगी दहै। इसप्रकार 
बाद का उदाहरण पहले उदाहरण की समानतामे केसे ठहर सकता? 

कोई ट्य केवल इसलिए सत्य नहीं हो जाता कि वह्‌ एक तथा अनेक उप- 
योगकादहै । स्वप्न का उदाहरणलें । स्वप्न की सष्टियों का उपयोग है; वे स्वप्न 
के उष्य कौ पूति करती हँ । स्वप्न का जल स्वप्न की तृष्णा का शमन करता 
है । तथापि जाग्रत अवस्थामें स्वप्न सृष्टि का निषेधदहोताहै। जाग्रत खष्टि 
का अन्य दो अवस्थाओं में निषेध होतादहै। जो निरन्तर नहींदहै व सत्य नहींहो 
सकता । यदि सत्यहैतो वह्‌ वस्तु सदव दी सत्य होगी-एेसा नहीं कि थोडे 
समय के लिए सत्य तथा दूसरे समय के लिए असत्यहो। यही बात जादू की 
 सष्टिकीदटै, वे सत्य भासित होते टँ तथापि भ्रामक है। 

इसी प्रकार जगत स्वतः सत्य नहीं हो सकता-अर्थात्‌, अधःस्थ सत्यता से 
पृथक सत्य नहीं हो सकता । 

२३१६. सिनेमा के चित्र मे परदे पर अग्निहै। क्या वह परदे को जलाती 
हे ? वहां जल-प्रपात दीखतादै। क्या वहु परदेको गीला करतादहै ? वहां 
यन्त्रादि हैँ । क्यावे परदे को हानि पर्हैचाते हैँ? 

इसीलिए कहा गया है अच्छेयोऽयम्‌, अदाल्योऽयम्‌, अक्ले योऽयम्‌ आदि । 
ब्रह्म (अर्थात्‌ आत्मा) के परदे पर अग्नि, जल आदि टश्य हैँ जो उसको 
प्रभावित नहीं करते। 
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२३१७. श्री पारखी : अनेक दशंक मुज्ञसे कहते हैँ कि उन्हं आपसे दिव्य 
दशन अथवा भाव-धारा आदिकी प्राप्ति होतीदहै। मेँ गत डट्‌ माह से यहाँ 
किन्तु मञ्चे अभी तक किसी प्रकार का किचित-मात्र भी अनुभव नहीं हुआ । क्या 
इसका कारण यह है कि्मैँ आपकी कृपाका पात्रनहीं हं? यदिरएेसादहै,तोमें 
अपमानजनक अनुभव करतां किद्ूर देश के विदेशी तो आपके अनुग्रहुसे 
लाभान्वित हों पर मँ वशिष्ठ के कुल से उत्पन्न होकर भी आपके अनुग्रह से 
वंचित रहँ । क्याओप कृपा करके मञ्चे इस अपमान से वचने के लिए कृं 
प्रायश्चित्त बतायेगे ? 

म० : दिव्य दशन, भाव-धारा मन की अवस्था के अनुसार होते हैँ । यह्‌ 
व्यक्तियों पर निभंर करता है, विष्व पर नहीं । इसके अतिरिक्त, इनका कोई 
महत्त्व नहीं है । महत्व मन कीशान्तिकाहे। 
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भक्त : मानसिक शान्ति समाधि का परिणाम है । समाधि कंसे प्राप्त 
करे ? | 
सम० : संकल्प शून्य होना ही समाधिहै। सुषुप्ति मे यह्‌ अवस्था 
विद्यमान रहती है । क्या उससे तुम्हं स्थायी शान्ति प्राप्त हो जाती है ? 
भक्त : आश्रम पत्रिका मे लिखाहै कि समाधि आवश्यक हे । 
म० : समाधि कोई पृथक वस्तु नहींहै जिसे नवीन रूपसे प्राप्त 
करनादहै। तुम्हारी सहज अवस्था समाधिकीहे। 
भक्त : किन्तु मूञ्ञे इसका अनुभव नहीं होता । 
म० : तुम्हारी, विपरीत भावना ही इसमे बाधक है । 
भक्त : चूंकि भै आत्म-साक्नात्कार नहीं कर पाया हँ इसलिए मेँ कहता 
ह कि मून्ने अपनी स्थायी समाधि की अवस्था का बोध नहींहे। 
म० : यह्‌ बात को दृहुरानाही हु । यही बाधादहे। इस भावके 
उदय होने का कारण यह दहै कि तुम स्वयं अपने को अनात्मा मानते हो। यही 
भूल है । अनात्मा को आत्मा मत मानो । तब तुम्हं आत्मा स्पष्ट होगी । 
भक्त : मै इसे सिद्धान्तः समज्ञ गया किन्तु यथाथेतः नहीं । 
म० : दो आत्मा नहीं है कि आत्मा आत्मा के साक्षात्कारकेन 
होने का वणेन करे । 
भक्त : यह अव भी मेरे लिये सैद्धान्तिक है। मुञ्चे समाधि कंसे प्राप्त 
होगी 2 
म० : समाधि का प्रभाव अस्थायी है । जब तक यह रहती है तब तक 
आनन्द रहता है । उस अवस्था से अलग होते ही पुरानी वासनाएं वापस जा 
जाती दहै । जब तक सहज समाधि मे वासनां नष्ट न कर दी जाये तब तक 
समाधि से कोई लाभ नहीं । | 
भक्त : किन्तु सहज समाधि से पूव समाधि आवश्यक है ? 
म० : समाधि सहज अवस्था है । यद्यपि वहाँ क्रिया तथा टष्य हं 
तथापिवे समाधि को प्रभावित नहीं करते। यदि इनको आत्मासे पुथक न 
माना जाय तो आत्मा की अनुभूति हो जायगी । समाधिसेक्या लाभ यदि 
उससे मन की स्थायी शान्तिप्राप्तन दहो? यह जान लो कि चाहे कुछ होता 
रहे तुम अब भी समाधिमेहीहो। बस इतनादहीदहै। 
भक्त : किन्तु मै इसे कंसे करूं ? | 
एक विद्वान ने कहा : “यतो वाचो निवरतन्ते अप्राप्य मनसा सह्‌ । (जहां 
शब्दों का गमन नहीं वहाँ मन से) । 
प्रषनकर्ता ने प्रत्युत्तर मे कहा : ““मनसैवाप्तव्यम्‌'' भौ तो कहा गया ह 
(केवल मन से साक्षात्‌ करना है) । 
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म० : हाँ, शुद्ध मन अर्थात्‌, संकल्पो से मक्त मन ही आत्माहं । निमंल 

मन अशुद्ध मनसेपरेटै। 
त : सिद्ध-पुरुषो ने इसे सूक्ष्म से सूक्ष्म बुदधिसेदेखा है । 

म० : जो मनके लिए कहा गया था वह इसमे भी प्रयोग होता दै । 

भक्त : यदि समाधि मेरी सहज अवस्थाहोतो एेसा क्यों कहा जाता 
दै कि साक्षात्कार से पूवं समाधि का अनुभव आवश्यक दहै? 

म० : इसका आशय यह है कि व्यक्ति को अपनी नित्य समाधि 
अवस्था का भान होना आवश्यक है । इसके प्रति प्रमाद ही अज्ञान है । प्रमादो 
वं मृत्युः (प्रमाद दही मृत्युर) 

भक्त : पहलेसेही समाधि प्राप्त कयि विना मँ सावधान कँसे 
र्हगा ? | 

म० : वहुत अच्छा । यदि तुम्हे समाधि प्राप्त करने की इतनी अधिक 
इच्छा तो वह्‌ किसी भी मादक द्रव्यसे हौ जायगी । परिणाम होगा नशे की 
आदत न कि मूक्ति। समाधिम भी वासनां गुप्त अवस्था में विद्यमान रहती 
है । वासनाओं का नाश करना आवश्यक है । 

अन्य भक्त : वासनां के पुणंतया नष्ट होने के पूर्वं क्या आत्मसाक्षात्कार 

सम्भवि? | 

म० : वासनाएंदोप्रकारकी हें : (१) बन्ध हेतु--जो अज्ञानियोंको 
वन्धकारक होती है, तथा (२) भोगहेतु--जो ज्ञानियों को सुख देती हैँ । बाद 
की वासनाएं साक्षात्कार मे बाधक नहीं । 

भक्त : क्या आत्मज्ञानी पुरुषों का पुनजेन्म होता है ? उदाहरण के 
लिए- नामदेव, जड, भरत आदि का। 

म० : जिन्होने साक्षात्कार कर लिया है उनका पुनजेन्म नहींहो 
सकता । पूनजंन्म बन्धकारक वासनां से होता है। किन्तु वे आत्मसाक्षात्कार 
की अवस्थामे नष्टहो जाती हें ।. 

भक्त : क्या हम यह्‌ मानं किवे केवल निविकल्प अवस्था तक पर्हच 
पाये थे किन्तु सहज निविकल्प तक नहीं । 

म० : हां। | 

भक्त : यदि केवल भोग हेतु वासनां साक्षात्कार की अवस्था में बाधक 
नही, तथा यदि मानव अपनी आनन्दमय अवस्था को विभक्तं किये बिना संसार 
की घटनाओं का टष्टामाच्र रहे तो इसका अथं यह्‌ हआ कि केवल आसक्ति ही 
बन्धरहै। क्यामे सहीहं ? 

म० : हाँ, पूणंतया । आसक्ति बन्ध है । अहंकार के निरसन के साथ 
ही आसक्ति लुप्त हो जाती है । 
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भक्त : कहा जातादहै कि गुरु-करृपासे साक्षात्कार सुलभ दहो जाता है। 

म० : गुरु आत्मासे अन्य नहींहै। 

भक्त : श्री कृष्ण के सन्दीपनि गुरुथे तथा राम के वशिष्ठयथे। 

म० : साधक के लिए गुरू बाह्य कहा जाता है ।. गुरु मन को अन्तर- 
मुख करता हे । चूंकि साधक बदहिम्‌ंख होता है उसे बाह्य गुरुसे ज्ञान प्राप्त करने 
के लिए परामशं दिया जातादहै जिसे वह समय पर जानता है कि वह्‌ आत्मा 
ह द । 

भक्त : क्या मृञ्चे गुरु का अनुग्रह प्राप्त हो सकतादै? 

म० : अनुग्रह सदेवहीदहै। 

भक्त : किन्तु मुञ्चे उसकी प्रतीति नहीं होती । 

म० : समपेण से अनुग्रह का बोध होगा । 

भक्त : मैने हदय तथा आत्मभाव से समपेण कर दिया है। अपने 
हदय की बात भँ सर्वोत्तम रूपसे जानता हं । तथापि मँ अनुग्रह्‌ अनुभव नहीं 
करतां । 

म० : यदि तुमने समपेण कर दिया होता तो प्रष्न उदय नहीं 
होते । | 
भक्त : मैने समपेण कर दियारहैतो भी. प्रन उरते हैं । 
म० : अनुग्रह सदेवहीदहै। तुम्हारा निणय अस्थिर है । दोष अन्यत्र 
कहाँ हो सकता हं ? - 

भक्त : मूञ्ञे समपेण करने मे सहायता प्रदान करं । 

म० : थयूुमअनवरने कहा: “ृज्ञे इतनी ज्ञान चर्चां करने तथा 
आपके वचनामरृत श्रवण करने तथा सम्चने का अपुवं अवसर मिलने के लिए 
आपका कृतज्ञ हं । 
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३१८. एक हिन्दी भाषी सज्जन ने जिज्ञासा की कि मृत्यु के भयसे किस 

प्रकार छुटकारा पायं ! 

म० : मृत्यु का विचार अनेके पूवं तुम यह्‌ मालुम करो कि क्या 
तुम्हारा जन्म हुआ था । जिसका जन्म हृआहै, वही मर सक्ता है । सुषुप्ति 
मे भी तुम मृतकतुल्यदहीहो। मृत्युकाक्याभय? 

: सुषुप्तिमें हम कंसे होते है ? 

म० : इस प्रश्न को सुषुप्तिमें करो। तुम सुषुप्ति का अनुभव तभी 
करते हो जव जाग्रत होते हो । उस अवस्था का स्मरण तुम यह्‌ कहकर करते 
हो कि “भम आनन्दपूवेक सोया । 
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भक्त : हम उस अवस्था का अनुभव किस यन्त्रके द्वारा करते हैँ ? 
म० : हम इसे अन्तःकरण के विपरीत मायाकरण कहते हैँ । अन्तः 


करण से हुम अपनी अन्य अवस्थाओं में परिचित रहते हैँ । एक्से ही यन्वोंको ` 


भिन्न अवस्थाओं मे भिन्न नाम दिया जाता है । जिस प्रकार कि सुषुप्त अवस्था 
के भानन्दात्मा" को जाग्रत अवस्था का "विज्ञानात्मा" कहा जाता है । 

भक्त : मृज्ञे मायाकरण के द्वारा आनन्द के अनुभव करने का टष्टान्त 
देने कौ कृपा करें । 

म० : यह तुम कंसे कह सकते हो “भँ आनन्दपूवेक सोया" ? तुम्हारा 
आनन्द प्रमाणित करने के लिए वहाँ अनुभव है । सुषुप्ति की अवस्था में अनुभव 
का अभावहोतो जाग्रत अवस्था में उसकी स्मृति सम्भव नहीं| 

भक्त : स्वीकार करता हं, किन्तु मूज्ञे एक उदाहरण देने की कृपा करे । 

म० : इसका वणेन क्सेहो ? यदि तुम किसी वस्तुको तलाश करने 
के लिए जल में डूवकी लगाओतो तुम उसको प्राप्त करनेकीवबात जलसे 
बाहर आकर ही कह सकते हो । जव तक तुम जल के अन्दर इवे हो कुष नहीं 
कहते । 

भक्त : सुषृप्ति मे मृन्ले भय नहीं होता, किन्तु अव होता है। 

म० : द्वितीयाद्वै भयं भवति--भय सदव दूसरेसेदहीदहोतादहै। तुम्हें 
किसकाभयदहै? 

भक्त : देह्‌, इन्द्रिय, जगत्‌, ईश्वर, कतु त्व, भोग आदि की अनुभूति 
के कारण । 

म० : यदि यह्‌ तुमको भयभीत करते रहँतो तुम उनको देखते ही 
क्यो हो ? 

भक्त : चूंकि इनसे वचा नहीं जा सकता । 

म० : किन्तु इनको तुमदही देखते दहो । भय किसके लिएदहै? क्या 
यह्‌ उनको है ? 

भक्त : नहीं, वह्‌ मेरे लिये है। 

म० : चूंकि तुम उनको देखते हो, तुम उनसे भयभीत होते हो । इन्हे 
न देखो तो भय न होगा । 

भक्त : तब जाग्रत अवस्था में मृजे क्या करना आवश्यक है? 

म० : आत्मा बने रहो; तब कोई भी दूसरी वस्तु तुमको भयभीत 
करने को नहीं रहेगी । 

भक्त : हां । अव र्म समञ्ञा। यदिमे निज आत्माका दशन करूं 
तो मेरी दष्टि अनात्मासे हटी रहैगी ओर भानन्द होगा । तथापि मृत्युका 
भय हे । 
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म० : केवल जिसका जन्म हुआ दहै वही मर सक्ताहै। देखो क्या 
तुम्हारा जन्म हआ है जिससे मृत्यु तुम्हे भयभीत करे । - 
३१६. गोओ के एक हिन्दू श्री श्रीधर ने प्रश्न किया। “योगः कमसु 
कौशलम्‌'' मे कौशल क्या है । उसे कंसे प्राप्त करं ? 
म० : फल की चिन्ता त्यागकर क्म करो। यह्‌ मत सोचो कि तुम 
कर्ता दहो । कायंकोप्रभरू को समपित कर दो । यही कौशलह ओर यही उसकी 
प्राप्ति का मांह । 
भक्त : समत्वं योग उच्यते । यहु समत्व क्याहै? 
म० : यह अनेकत्व म एकत्व. है । अब विश्व नानात्व भासता है । 
सर्वं पदार्थो मे विद्यमान सम" को देखो । जबणेसा होतादहैतो दन्दो मे भी 
स्वाभाविकतया समता ही दीखेगी । तथापि सामान्यतया इसे ही समत्व कीसंज्ञा 
दी जाती रे । 
रवत : अनेकत्व मे सम की प्रतीति किस प्रकार हो ? 
म० : दृष्टा केवल एक है । बिनादष्टाके वे नहीं दीखते। ष्टा मे 
कोई परिवर्तन नहीं है, अन्य वस्तु चाहे कितनी ही परिवतित ह । 
योगः कर्मसु कौशलम्‌ (गीता २-५०) == कमं की कुशलता ही योग है, 
समत्वं योग उच्यते (गीता २-४८) == समत्व ही योग है, 
` मामेकं शरणं व्रज (गीता १८-६६) मेरी शरण में जाभो, 
एकमेवाद्वितीयं == वह एक. ही है ओर दूसरा नहीं है, 
कर्म, योग, भक्ति तथा ज्ञान के प्रतीक हँ तथा इनका भावाथंएकहीदहे। 
केवल एक ही सत्य को विविध ढंग से कहा गया हे । 
श्री एकनाथ राव : क्या इसके लिए अनुग्रह्‌ आवश्यक है? 
मऽ : हां । 
भक्त : दैवी अनुग्रह को कैसे प्राप्त करे ? 
म० : आत्म-समपेण हारा । 
भक्त : फिर भी मुञ्चे अनुग्रह्‌ की प्रतीति नहीं होती हे । 
म० : सत्यनिष्टा काअभाव है। समपणन शाब्दिक हो, न प्रतिबन्धी । 
इन वक्तव्यो को स्पष्ट करने के लिए सन्त जुस्तीनियन की पुस्तकमेसे 
उद्धरण पटे गये ] 
प्रा्थना शाच्दिक नहीं होती । यह हृदय से होती ह । हदय मे विलीन होना 
ही प्रार्थना है । यह्‌ अनुग्रह भीहै। 
अलवार का कथन है, “भमै सदा ही तुज्ञे खोजता रही । किन्तु आत्मा का 
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साक्नात्‌ करके मने जाना कि तुम आत्माहो। आत्मा मेरासर्वंस्व है, इसलिए 
तुम मेरे सवेस्व हो 1" 
| भक्त : परिमितता, अज्ञान एवं कामनाओं की अशुद्धियां ही ध्यान में 
बाधा उालती हैँ। उन पर कंसे विजय प्राप्त करें ? 
म० : उनके वशमें नहीं आना चाहिए । 
भक्त : अनुग्रह आवश्यक है । 


म० : हां, जारम्भभी अनुग्रह्‌ है तथा अन्त भी अनूग्रहु है। अन्तर्मृता ` 


अनुग्रह के कारण होताहै। धेयं अनुग्रह है तथा साक्षात्कार अनूग्रहहै। इसी 
कारण कहा गया हे : 
मामेकं शरणं ब्रज । यदि किसी ने अपने आपको पूणंतया समपंण कर दिया 

हेतो क्या कोई भाग रह गया जो अनुग्रह की याचना करेगा । अनुग्रह ने 
उसे आत्मसात्‌ कर लियाहै। 

भक्त : बाधां बलवान हं जौर ध्यान में बाधा डालती हैँ । 

म० : यदि एक उच्चतर शक्ति को जानकर उसके प्रति समपेण कर 
दियादहेतोवे तुम्हें कंसे बाधा डाल सकंगे ? यदि तुम कहो कि “वे बलवान है", 
तो उनके बल के स्रोत को पकड लो जिससे किवे तुम्हं बाधा न कर सके। 


२२०. एक अनौपचारिक वार्ता के मध्य महिने संकेत किया कि आत्म- 
साक्षात्कार केवल योग्य पात्रके लिएही सम्भवरहै। ज्ञान के उदय होने के 
पूवं वासनाओं का निरसन करना आवश्यके । ज्ञानका उदय होने के लिए 
जनक तुल्य हौना होगा । सत्य के लिए सवंस्व त्याग करने के लिए तत्पर 
रहना परमावश्यक है । पूणं विरक्ति ही पात्रता का सूचक है । 


२३२१. भक्त : जागृतिमें क्लेशो का उदय होता है। वे क्यों उदय 

होते ह ? 

म० : यदि तुम जात्मदटष्टि करोगे तो यह्‌ नहीं रहंगे | 

भक्त : यदिर्मँ “म कौन ह" देखने का प्रयास करता हतो मृन्ञे कुछ 
भी नहीं मिलता । 

म० : अपनी सुषुप्तिमें तुम कंसे रहेथे ? उस्र समय "अह्म्‌ वृक्तिः 
नहीं थी तथा तुम सुखी थे । जवकि जाग्रत में मुल-संकल्प भमै भाव उदय होने 
पर अनेक संकल्प अंकुरित होते हँ ओर वह्‌ सहज प्रसन्नता को ढक देते हैँ । इन 
संकल्पो से मूक्त हो जाओ जो अनन्द में बाधक हैँ । आनन्द तुम्हारी सहज 
अवस्था है, जसा तुम्हारी सुषुप्तिमे स्पष्टथा। 

भक्त : मै अपनी सुषुप्ति के अनुभव के विषय में कुछ नहीं जानता । 
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म० : किन्तु तुम यहु जानते हौ कि वह॒ आनन्द था। अन्यथा तुम 
यह्‌ नहीं कहते कि “मै सुखपूवेक सोया ।' जब संकल्प नहीं हेः मे" नही है, 
ओर वास्तवमें त॒म से अन्य कुछ नहीं है, तब तुम सुखी रहते हौ । यही पणं 
सत्य है 1 महावाक्य तत्वमसि का यथाथ मे यही भाव है (तुम वही हो) । अपने 
को जानो, तब 'उसका' पता लगता हे । | 

सक्त : वह्‌ ब्रहम कंसे दे ? 

म० : त॒म अपने से पृथक ब्रह्म के सम्बन्ध में क्यो जानना चाहते हो ? 
शास्त्रों का कथन है, “तुम वही हो" । आत्मा तुम्हारा अन्तरग है, तुम वास्तव ` 
ने उसके विनादहो ही नहीं सक्ते । इसका साक्षात्‌ करो । यही ब्रह्म का भीः 
साक्षात्कार है। 

भक्त : किन्तु इसे नहीं कर सकता। अपनी आत्मा के सान्नात्‌ 
करने के लिए मँ अत्यन्त दुबल हं 1 

म० : उस अवस्थामेंस्वयं को पूणेतया समपित कर दो; ओर 
उच्चतर शक्ति स्वयं को प्रकट कर देगो । 

भक्त : पूणंतया सम्पण क्याह ? 

म० : यदि कोई अपने आपको समर्पण कर देताहैतो प्रश्न करने 
के लिए अथवा संकल्प करने के लिए कोई नहीं रहताहै। यातो मे 
(अहम्‌ भाव) के संकल्प के स्रोत को हृता से पकड़ लेने से अथवा उच्चतर शक्ति 
को पूर्णतया समपंण करने से संकल्पो का निरसन हो जाता है। आत्म 
साक्नात्कार के केवल यहीदो मागे हैँ । 


३२२. एक सुसंस्कृत महिला, मद्रास के एक प्रसिद्ध सोलिसिटर कीपृत्रीने 
प्रश्न किया : आपके उपदेशानुसार संकल्पो से सूक्त रहने का क्या उपाय ह ! 
क्या वह्‌ “मै कौनरहँ' की एकमात्र खोजहीहै? 

म० : तुम्हें केवल सहज शान्त रहना है । करो ओर देखो । 

भक्त : यह्‌ असम्भव दहे । - 

म० : सहीदहै। इसीलिए भै कौनर्हुः की शोध का निदश दिया 
जाता हे । | 
भक्त : जिज्ञासा करने पर अन्दर से कोड प्रतिक्रिया नहीं होती । 

म० : तुम किस प्रकार की प्रतिक्रिया की आशा करतीहो ? क्या 
तुम वहाँ नहींहो ? ओौर क्या? 

भक्त ॒: ओर अधिक संकल्प उठ्ते है 

म० : तभी उस समय यही प्रश्न करो “भै कौन हं ?. 
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भक्त : क्या मुज्ञ प्रत्येक संकल्प के उठने पर यह करना आवश्यक है ? 
अच्छा। क्या जगत केवल हमारा संकल्प है ? 

म० : यह्‌ प्रश्न जगतपर छोड दो । यह उसे ही पूछने दो “भँ अस्तित्व 
मे कंसे आया? | 

भक्त : क्या आपका आशय है कि इससे मेरा सम्बन्ध नहीं है ? 

म० : गहन निद्रामे कुष भी अनुभव नहीं होता; ये सब जागृति के 
बाद ही दीखते है; संकल्पो के उदय होने के वाद ही जगत भासित होता है; यह्‌ 
संकल्प के अतिरिक्त भौर क्या हो सकता है ? 

एक अन्य दशंक ने पूछा : मन को शान्त करने के लिए हम क्या करे ? 

म० : पहले मन को पकड़कर यहाँ लाया जाय : तव हम उसको शान्त 
करने के उपाय एवं साधन पर विचार करेगे । 

भक्त : मेरा भाव यह था कि यह्‌ सदेव चंचल रहता है-- जव हम जप 
करते तव भी 

म० : जप का उहृश्य केवल मन को शान्त करना दहै। 

भक्त : इस हेतु कौन-सा जप उत्तम है? 

म० : कोई भी उपयुक्त, जंसे गायत्री । 

भक्त : क्या गायत्रीसेहो जायगा ? 

म० : क्या इससेश्वेष्ठकोरईदटहै? जो इसे करनेमें समथंनहींहवे 
ही अन्य मन्त्र खोजते हैँ । सत्य का पूरणं क्षेत्र इसके अन्तरगत आ जाता है । जप 
से ध्यान होगा गौर यही आत्म-साक्षात्कार का मार्गहै। ` 

भक्त : क्या इसके लिए आधा घण्टा प्यप्ति होगा ? 

म० : यह सदा करना आवश्यक है, अथवा जितनी देर तक तुम कर 
सको । 


२२३. अरुणाचल अष्टक“ के छठे छन्द को स्पष्ट करते हुए श्री भगवान 
ने इस प्रकार कहा : | 

पुवं के छन्द में अन्तिम शब्द में प्रष्न किया गया है "क्या एकं ही है ? 
वतमान छन्द के प्रारम्भिक शब्द में उत्तर है “हाँ केवल एक ही है""““-“"। आगे 
कहा हे, “यद्यपि यह्‌ एक ही है तथापि अपनी अद्भूत शक्ति से यह्‌ लघु बिन्दु 
भ (अहम्‌ वृत्ति) पर प्रतिबिम्बित होता है जिसे अविद्या अथवा संचित सुप्त 
संस्कार भी कहते है; यह प्रतिबिम्बित प्रकाश सापेक्ष ज्ञान है । 

यह मनुष्य के प्रारब्ध के अनुसार अन्तस्थ सुप्त संस्कारोंको स्थूल जगत 
के रूप में व्यक्त करता दै एवं बाह्य स्थुल जगत को सूक्ष्म अन्तस्थ संस्कारों के 
ख्पमें लौटालेतादहै; इस शक्ति को सुक्ष्म स्तर पर मन तथा भौतिक स्तर पर 
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मस्तिष्क कहा जाता है। यह्‌ मन अथवा मस्तिष्क उस शाश्वत अद्वितीय वस्तु 
के विस्तारकके रूपमे कायं करतारहै ओौर उसे विस्तरत जगत के रूपमे 
प्रदशित करतादहै। जाग्रतं तथा स्वप्न की अवस्थामों में मन वहिमुखी रहता है 
तथा सुषुप्ति में अन्तर्मुखी रहता है; मन के माध्यम से परन्रह्य जाग्रत तथा 
स्वप्न की अवस्थाओं मे अनेक रूपों मे भासता प्रतीत होता है तथा सुषुप्ति अथवा 
मूर्छा आदि की दशा में वापस लौट आता है। अतः तुम केवल वही हो, एवं 
अन्यथा नहीं हो सकते । कुछ भी परिवर्तन हो, तुम अद्वितीय वस्तु ही रहते हो; 
तुम्हारे अतिरिक्त कुछ नहीं है 1 

म० : इसके पूवे का छन्द कहता है : फोटो को प्लेट जब एक बार 
सूयं के प्रकाशसे खराब हो जाती दहै तब उस पर चित्र अंकित नहीं होता। 
इसी प्रकार तुम्हारा मन आत्म-प्रकाश कौ ज्योति से प्रकाशित होकर फिर 
जगत रूपी चित्र अंकित नहीं कर सकता 1 वह्‌ सूयं तुम ही हो । यदि उसको 
ररिमियां ही इतनी बलवती हँ कि चित्र लेना असम्भव कर देता है तो आत्म- 
परकाण कितना अधिक बलवान होगा? इसप्रकार यह कहा जाताहै कि 
अद्वितीय वस्तु जो तुम हो अर्थात्‌ तुमसे परे ओर कुछ भी नहींहे। 


वर्तमान छन्द में लघु विन्दु देहाभिमानः; तम से निमित लघु बिन्दु = गप्त 
संस्कार युक्त अहंकार; ष्टा, अथवा देखने वाला अथवा उदय होने वाली अह्म्‌ 
वृत्ति, यह्‌ दृश्य, पदार्थं अथवा अन्तःकरण के रूप मे विस्तार पाता हे । अहम्‌ 
भराव के उदय होने के लिए प्रकाश का मन्द होना आवश्यक है । दिनके प्रकाश में 
रज्जु सपं भासित नहीं होती । गहन अन्धकार मे स्वयं रस्सी भी नहीं दीख सकती; 
अतः उसे भूल से सपं मानने की सम्भावना नहीं है । केवल मन्द प्रकाश मे, सुटपुटे 
मे, छायाओं द्वारा किये गये धँधले प्रकाश में, अथवा अंधेरे के मन्द प्रकाश मेही 
रज्जुको सर्पं मानने की भूल होतीदहै। इसी प्रकार वहु शुद्ध त्रकाश जात्मा 
अहम्‌ वनकर उठता है--अन्धकार के जरियि आये हुए उसके प्रकाश सेही यह्‌ 
सम्भव है । इसको ही मूल अविद्या कहते हैँ । उसके साथ होकर जो प्रकाश 
आता है उसे प्रतिविभ्बित प्रकाश कहते हँ । शुद्ध प्रतिबिम्बित प्रकाश को शुद्ध 
मन अथवा ईश्वर कहते हैँ । ईश्वर माया से युक्त होता है : दूसरे शब्दों में प्रति- 
विम्बित प्रकाश ही ईश्वर हे । 





अन्य नाम निर्मल मन-अणुदध मन का भी संकेत करतादहै। यही 
राजसिक, अथवा सक्रिय मन अथवा अहंकार है । यहं भी उपरोक्त सात्विक 
मन से केवल दूसरे प्रतिबिम्ब के द्वारा प्रक्षिप्त किया जा सकता है । इस प्रकार 
अहंकार अविद्या का परिणाम है । तब तामसिक अथवा प्रमादी मन अन्त.करणो 
के रूपमे आता है; यह्‌ जगत के रूपमे भासताटहै। 
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स्थुल देह दष्टिसे इसे मस्तिष्क के माध्यमद्वारा बाह्य स्तर पर जगत रूप 
मे भासित होना कहा जा सकता है । 

किन्तु स्थूल देह केवल मन कीदहै। मन चार अन्तःकरणों वाला कहाजा 
सकता है, अथवा वृत्ति भेद अथवा छठी इन्द्रिय; अथवा बुद्धि को अकार से 
तथा चित्त को मन से अर्थात्‌ स्मरण शक्ति को संकल्प शक्ति से संयुक्त किया जा 
सकता ह । इसके दो भाग माने जा सकते हैँ-अहूंकार तथा मन । इस दृष्टि से 
विज्ञानात्मा जथवा अहंकार अथवा देखने वाला दष्टा होगा तथा मनोमयकोष 
मथवा दीखने वाले दुष्य पदाथ । 

जाग्रत, स्वप्न एवं सुषुप्ति अवस्थाओं की उत्पत्ति मूल अविद्यासेहै। मन 
के आवरणमेंदही मन के बहिर्मृख हो जाने पर तथा जाग्रत तथा स्वप्नावस्था में 
अपनी वृत्तियों से अनुभव करनेमें तथा युषुप्तिमे मन लयदहो जाने में एक 
दिव्य शक्ति जगत एवं व्यक्तियों के कार्यो का नियन्त्रण करती है। स्वयं प्रकाश 
सतत्व्‌ के आधार पर प्रतिविम्बित प्रकाशसे दृश्य माच्रहै। 

जिस प्रकार दिन के प्रखर प्रकाश में न रज्जु-सपं दीखना सम्भव दहै, न गहन 
अन्धकार मे स्वयं रस्सीका। इसी प्रकार जगत स्वयं प्रकाशमय अस्तित्व की 
समाधि अवस्था में अथवा सुषुप्ति मे अथवा मूर्च्छा आदिमे नहीं दीखता । 

केवल प्रतिबिम्बित प्रकाशसे ही (अपने आधार से अस्वतन्त्र) यहु संसार 
उदय होता है, अपनी स्थिति पातादहै भौर लय हौ जाता है । 

इसका नानात्व भी सत्यता, अर्थात्‌ मूल सोत से पृथक नहीं हो सकता। 
यहां एक लीला हो रही है जिसमें अद्ितीय सत्ता नानात्व होकर दीखती है ओर 
फिर अटष्य हो जाती है। एेसा करने के लिए एक आश्चयं जनक शक्ति का होना 
अवश्यक हे । 

वह॒ शक्ति भी अपने खरोत से स्वतन्त्र नहीं हो सकती । स्वप्रकाश शुद्ध 
स्वरूप मे णक्ति का भास नहीं होतादहै। तथापि उसके कायं सबको विदित 


है । कितना भव्य | 


इसके प्रारम्भिक दिव्य स्पन्दन से सात्विक स्फुरण विद्यमान होते दहै, ओर | 


वहां से राजसिक अहंकार ओौर तव तामसिक वृत्तियां उदय होती हैँ । जिन्हे 
सामान्यतया वृत्ति ज्ञान कहते हँ, अथवा प्रकाश जो आवधेक कच (11481111 
16115) के अनुसार है । जिस प्रकार छरत्रिम प्रकाश किसी कांच (1९15) के जरिये 
ही परदे पर आता वसे ही यह प्रतिबिम्बित प्रकाश संसार रूपी टष्य आकार 
लेने से पहले कल्पना के जरिये ही बाहुर ताह । वास्तविकता से कल्पना 
ही बीज से संसारहै; आगे वही विस्तरत संसार होकर दीखता दहै। यह्‌ 
अलौकिक शक्ति टै! इस प्रकार ईश्वर, जीव तथा सब संसार यह्‌ प्रतिबिम्बित 
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प्रकाण मात्रं । ओर इन सबका आधार केवल वहु स्वयं प्रकाश सद्वस्तु 
(ब्रह्म) हे । 

अव यह्‌ “भै'"-- कल्पना (अहंकार) व्याह? 

व्यवहार मे यहु टष्टा है अथवा श्य ? 

जां तक जागृति मे एवं स्वप्न मे यह सब श्य का साक्षी वनता है अथवा 
हम तो इसे साक्षी मानते ही है, इसलिए इसको दष्टा मानना ही पड़गा । 
तथापि शुद्ध आत्मा के साक्षात्कार के उपरान्त यह्‌ हश्य हौ जायगा । 

यह्‌ अहम्‌ कल्पना किसकी है ? यह खोज ही विचार कहलाता दै । 

"मै" ओर "यह" दोनों ही उसी प्रकाश से उत्पन्न होते हैँ । वे दोनों क्रमसे 
रजोगुण व तमोगुण के सम्बन्धसे हैँ] रज ओौर तमसे रहित वह्‌ प्रकाश पाने 
के लिए यह्‌ "भै" भौर “"मेरी-कल्पना की टूट से रहित अखण्ड भै" होकर 
प्रकाशित होना चादिएु 1 यह्‌ शुद्ध स्थिति सुषुप्ति ओौर जागृति के बीचमे 
क्षणिक होकर रहती है । यदि इसको बढायें तो यह महत्‌ बुद्धि या ईश्वर हे । 
स्वप्रकाशमय सर्वोत्तम आत्मा के साक्षात्कार का एकमात्र यही मागे है) 

सूषुप्तिमें दो प्रकार के अनुभव होति है, जिसका जागने के बाद एसा 
स्मरण होताहैकि भैं सुखसेसोया था, ओर अन्य कुछ भी नही जानता 
था।' सुख ओर अज्ञान ये वे अनुभव हँ । इस प्रकार हम शक्ति को 
(१) आवरण ओर (२) विक्षेप रूप में होते देखते हैँ । ओर मन उस विक्षेप का 
ही परिणाम हे) 


१० जनवरी, १६३७ 
कुछ सस्मरण 

२२४. (१) स्कन्दाश्रम मे निवास करते समय श्री भगवान ने मपने से 
लगभग दस पुट दूर एक लघु किन्तु लम्बे आकार का सफेद टिड़ा देखा । 
श्री भगवान उसकी ओर निहारते रहे तथा वह्‌ उनकी ओर । अचानक उसने लम्बी 
छलांग लगायी तथा निस्चित रूप से श्री भगवान की एक आंख पर बंठ गया । 
श्री भगवान ने तुरन्त आंख अन्द कर ली जिससे उसे चोट नहीं पहची । 

(२) दो मोर पंखे के समान पंख फलाकर नाचा कृरतेथे। एक काला 
सपं भी इस खेलमे भाग लिया करता था तथा अपना फन चा कर उनके 
इधर-उधर घूमता रहता था । 

(३) श्री भगवान का कथनरहैकिमोर जंसे ही एक ह्रे गिरगिट को 
देखता है, सीधा उसके पास जाकर विनस्र भावसे गिरगिट के समक्ष अपनी 
ग्रीवा रख देता है, गिरगिट इसे काट लेता है तथा मयुर को मार देता है । 

(४) एक बार रंगास्वामी आयंगर पवेत पर घूम रहे थे । समीप ही एक 
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` तेदुजा था । उन्होने एक पत्थर फेका । तेदुज घरूमकर उनकी मोर आया । वे अपनी 


जान वचाने को भागे । श्री भगवान उन्हें मागं में मिले तथा उनसे कारण पूषछा। 
आयंगर दौड़ते हुए केवल “तेद ही कह पाये । जहाँ पशु था उस स्थान 
पर श्री भगवान गये तो वह शीध्रही दूर चला गया। यहु प्लेगके समय की 
घटना है। मन्दिर के आसपास तेदुए स्वच्छन्दतासे घूमा करते थे, कभी-कभी 
दो एवं तीन की संख्या में । 

(५) श्री भगवान ने कहा, “श्रायः मेंढक की योगी से तुलना की जाती है। 
काफी समय तक वहु शान्त रहतादहै। मेंढक की गर्दन के नीचे की त्वचामें 
जव कम्पन होता है तभी वहु जीवित प्रतीत होता है । 

“मेदक असाधारण लम्बे समय तक अपनी जीवन्तता को स्थगित रख 
सकता है । एसा कहा जाता है कि वे अपनी जिह्वा को निगल जाते हैँ । जिह्वा 
को निगल जाना एक योगिक अभ्यास है । इससे सजीवता स्थगित हो जाती 
है। योगी का शरीर शान्त नहीं होता किन्तु जीवन-क्रिया को फिरसे प्रारम्भ 
करने के पहले किसी अन्य व्यक्ति को योगी की जिह्वा बाहर निकालनी होगी । 
यह एक आश्चयं है कि मेढक निगली हृई जिह्वा को किस प्रकार बाहर 
निकालकर फिर से गतिशील हो जाता है 1" 


११ जनवरी, १९३७ 


(६) सरल मलयालम गद्य में रचित रामायण--““रघुवीरन' पठते समय 
एक प्रसंग आया कि हनुमानजी शारीरिक रूप से लंका पहुंचने से पूर्वं मानसिक 
रूप से वहां पहले ही पट॑व गये । श्री भगवान ने इस बात पर बल दिया करि 
शारीरिक क्रिया से मानसिक प्रयास शीघ्र कार्यं करता है। 

(७) श्री भगवान ने निम्न अद्भूत घटना सूनायी : एेजुथाचन नामक एक 
महान मलयाली सन्त तथा लेखक ने जब मन्दिर में प्रवेश किया तब उनके पास 
कछ मछलियां छिपी हुई रखी थीं । किसी शत्रु ने मन्दिर मे पूजा अर्चना करने 
वाले भक्तों को इसकी सूचना दे दी। सन्तकी तलाशी ली गयी ओर उसे राजा 
के समक्ष प्रस्तुत किया गया। राजा ने प्रन किया: (तुम मन्दिर में मछली 
वयो ले गये” ? उसने उत्तर दिया : “इसमें मेरा दोष नहीं है । मैने इन्दं वस्त्रों 
मे छिपा रखा था । दरसरों ने मछली को मन्दिर में प्रकट किया । दोष प्रकट करने 
मे है। देह के अन्तगेत मल को अपवित्र नहीं माना जाता; किन्तु मलोत्सगे कर 
देने पर, उसे भपवित्र माना जातादहै। इसी प्रकार यह भीदहे। 


१२ जनवरी, १९३७ 
२२५. गृतुर जिले केश्री राम शास्त्री ने श्री भगवान पर आठ श्लोक रचे 
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ओर उनको हादिक भाव से पढ्कर सुनाया । तदुपरान्त शास्त्री ने मागंदशेन 
के लिए प्राथेना की । 
“न संसारी ह अतएव ज्ञान मागं का अधिकारी नहीं हँ। संसार के कायं- 

कलाप मुञ्चे विचलित कर रहे रहँ । कृपया मेरा मागेदशेन करे मै क्या करू ।'' 

स० : भगवान का चिन्तन करो। संसारके कायंकलाप उसे किस 
प्रकार विचलित करेगे ? तुम तथा वे उसके अन्तगेत हैँ । 

मक्त : क्यार नाम स्मरण करूं? मै किसनाम का जप करू? 

म० : तुम राम शास्त्रीहो। इसीनाम को साथेककरो। रामके 


साथ एकरूप हो जाओ । 


१३ जनवरी, १६३७ 


२२६. दीर्घकालसे रहते एक परिचारक के प्रष्न के उत्तरमें श्रौ भगवान 
ने कहा : “प्रत्येक व्यक्ति मन की चंचलताको शिकायत करता है । मन की खोज 
कर लेने पर ही उन्हें मालूम होगा । यह्‌ सत्य है कि जब व्यक्ति ध्यान करने के 
लिए वैठता है तब अनेक संकल्प आकस्मिक आक्रमण करते हैँ । मन केवल संकल्पो 
का समूह है। संकल्पों की श्ंलला मे से निकलने का प्रयास भअसषफल 
होता है। यदि व्यक्ति किसी भांति आत्मा में स्थिर रह सके तो उत्तम है । जो 
ठेसा करने मे समथं नहीं हैँ उनके लिए जप अथवा ध्यान निर्धारित किया जाता 
है। यह हाथी को अपनी सूंड में पकड रखने को जंजीर का एक टकड़ा देने 
जैसाहै। हाथी की सूंड सामान्यतया चंचल होती ह । नगर की सडको परले 
जाते समय वह उसे प्रत्येक दिशा मे धुमाता हैः। यदि एक जंजीर दे दौ जाय तो 
चंचलता नियन्त्रित हो जाती है। चंचल मन की भी यही स्थिति है । यदि उसे 
जप अथवा ध्यान मे संलग्न रखा जाय तो दूसरे विचार नहीं रहते तथा मन 
एक ही विचार पर एकाग्रहोजाताहै। इसप्रकार यहं शान्त हो जाता है । 
इसका अर्थं यह्‌ नहीं है करि लम्बे अभ्यास के बिना शान्ति प्राप्तहो जाती है। 
अन्य संकल्पो से भी संघषं करना होगा । 

एक अन्य उदाहरणदहै। मान लो एक गाय आवारा होकर भटककर 
पड़ोसी के वेतो मे चरने चली जाती है। गाय अपनी चौरी की आदत सहज 
नहीं छोडती । उसे पशु-शाला मे रखना कंसे सम्भव हो, यहं सोचो । यदि उसे 
पशु-णाला में बलपूवेक रस्सीसे बाँध दिया जाय तो वहु भाग जाने के लिए 
उत्तम अवसर की प्रतीक्षा करेगी । यदि पशु-शाला में उसे उत्तम घास से लुभाया 
जातादहैतो वह्‌ पहले दिन एक बार खाकर फिर भागने के अवसर की प्रतीक्षा 
करती है। अगले दिन वहदोबार खाती दहै तथा इसप्रकार प्रतिदिन अधिक-अधिक 
सेवन करती जाती है जब तक कि उसे उसके दृष्ट संस्कारों से पूणंतया ुटकारा 
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नहीं मिल जाता । विकारोंसे पुरी तरह मुक्त होने पर उसे निशचन्ततापूर्वेक 
स्वतन्त्र छोड़ा जा सकता है ओर तब वह्‌ पड़ोसियों के चरागाहों मे नहीं 
भटकेगी । बाद में वह्‌ पशु-शाला मे पीटे जाने पर भी पशरू-शाला नहीं छोड़ेगी । 
मन को भी यही दशा है। 

गृप्त वासनाओंके बलसे जो संकत्पों के रूप मे उदय होते हैँ मन बाहर 
भटकने का आदी हो गयाहेै। जव तक अन्दर वासनां होंगी, वे बाहर प्रकट 
होकर ही समाप्त होगी । संकल्प ही मन है । मन की खोज करने से कि यहु क्या 
दै संकल्प पीठे चले जार्येगे तथा साधक जानलेगा कि वे आत्मा से उदय होते 
ट्‌ । इन्हीं संकल्पो के समूह को हम "मन" कहते हैँ । यदि व्यक्ति को यह्‌ अनुभूति 
हो जाय कि संकल्प आत्मा से उदय होते हैँ भौर अपने मुल स्रोतमें रहते हैँ तो 


मन लुप्त हो जायेगा । जव मन का अस्तित्व समाप्तहो जाता है ओर शान्ति 


के आनन्द को अनुभूति हो जाती है तब व्यक्ति का एक संकल्प करना उतना ही 
कठिन हो जाता है जितना कि उसे इस समय समस्त संकत्पों का रोकना कठिन 
प्रतीत होता है । यहां मन उस गायके समानदहै जो आवारा होकर भटक रही 
है : संकल्प पडोसियो के चरागाह्‌ के समान है; संकत्पों से शून्य अवस्था उसकी 
अपनी सहज अवस्थाहै जो पशु-शाला के समान है । 

शान्ति का परमानन्द इतना श्रेष्ठ है कि उसमें बाधा कदापि नहीं पड़नी 
चाहिए । गहरी नींदमे सोये हुए व्यक्ति को जगाकर उसके काम में लगाना 
उसको बहुत बुरा प्रतीत होता दहै । 


गहन निद्रा का आनन्द इतना अधिक आकषक है कि उसे संकल्पो से उत्पन्न 


कार्यो को करने के लिए बलिदान नहीं किया जा सकता । संकल्प शून्य अवस्था 
जीव की सहज अवस्था जो आनन्दमयहै। क्या एेसी अवस्थाको त्यागकर 
संकल्पो से परिपूणं एवं दुःखी अवस्था को ग्रहण करना दुर्भाग्यपूणं नहीं ? 

यदि व्यक्ति संकल्प शून्य अवस्था में रहना चाहता है, तो संघषं अनिवार्यं है । 
जीव को मूल सहज अवस्था कौ पुनः प्राप्ति के लिए अपना मार्गं खोजनाही 
होगा । यदि व्यक्ति अपनी साधना में सफल होता है ओर उसे लक्ष्य की प्राप्ति 
हो गयी, तो शत्रु, अर्थात्‌ समस्त संकल्प आत्मा मे शान्त होकर पूर्णतया 
लुप्त हो जा्येगे । संकल्प ही शत्रु हं । येही एक प्रकारसे जगत की सृष्टि करते 
है । उनके अभावमें न जगत है, न सृष्टिकर्ता ईश्वर । आत्मानन्द केवल ह । 

जव प्रह्लाद समाधिस्थ था, विष्णु भगवान ने स्वयं अपने आप किया: 
(“इस असुर के समाधिस्थ होने से समस्त असुर शान्तिमेंदहैँ। नयुदधहै, न 
शक्ति परीक्षा, न सत्ता की पिपासा, न सत्ता प्राप्ति के साधन । सत्ता की प्राप्ति के 
इन साधनों के अभाव में-- याग, यज्ञादि अर्थात्‌ देवता समृद्ध नहींहोरहैर्है;न 
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नवीन सृष्टि है; न किसी स्थिति का ओौचित्यहीदहै। इसलिए मँ उसको जाग्रत 
कर दूंगा तव असुर उठ खड़े होंगे; उनके मूल स्वरूप की अभिव्यक्ति होगी; 
देवता उन्हें चुनौती देगे । तभी असुरादि शक्ति अजित करेगे तथा उसको प्राप्त 
करने का साधन अपनायेगे । ` 
तदुपरान्त यज्ञादि को उन्नति होगी; देवताभों का उत्कषं होगा; उत्तरोत्तर 
सृष्टि होगी, युद्ध होगा तथा मेरे पास करने को पर्याप्त होगा । 
इस हेतु विष्णु ने प्रह्लाद को जाग्रत कर उसे शाश्वतता एवं जीवन-मुक्ति 
कावर दिया । । 
देवासुर संग्राम पनः प्रारम्भ हो गया तथा प्राचीन व्यवस्था पुनः स्थापित 
हो गयी ओर इस प्रकार जगत अपने नित्य स्वरूप मे चला आ रहा है। 
ठ भक्त : स्वयं ईष्वर असुर तत्व को जाग्रत कर कंसे सतत युद्ध करा 
सकते ये ? क्या उत्तमताही ईश्वर का स्वभाव नहींहै? 
म० : उत्तमता केवल तुलनात्मक है। उत्तम में निकृष्ट भी रहता 
हे! वे सदैव साथ-साथ रहते है । वे दोनो एकःदूसरे के विरोधी हं । 


२३२७. कक्ष में श्रोता अत्यन्त एकाग्रता से सुन रहे थे । उनमें से श्री भगवान 
का एक वास्तविक भक्त इतना प्रभावित हुआ कि वह॒ तुरन्त स्तन्ध हो गया। 
वाद मे उसने अपने अनुभव का निम्न प्रकार से वणंन किया: 

^“ बहुत समय से आश्चयं कर रहा था कि ““घारा'' कहां से आरम्भ होती 
है, देह से अथवा अन्य स्थानसे। अचानक मेरी देह सूक्ष्म होते-होते लुप्त हो 
गयी 1 चै कौन ह की खोज अत्यन्त स्पष्ट एवं प्रबल वेग से चलती रही । केवल 
तै" की ध्वनि होती रही । केवल एक अपरिमित विस्तार, ओर कुछ नहीं । 

कक्ष की घटनाओं का सूने धृंघला आभास था। मै जानता था कि वेदिक 
उच्चारण के वाद लोग प्रणाम करने के लिए खड़े हृए थे । म खडा होना चाहता 
था, किन्तु यह्‌ संकल्प शीघ्र ही विलीन हो गया । मँ फिर उस पूणंतामे खो गया । 
यह्‌ अनुभव बरावर बना रहा जब तक कि मजे श्री भगवान को वाणी न सुनायी 
दी। उत्से होशमे आ गया। तव मै खडा हुआ जौर भने प्रणाम किया। 
आघ घण्टे से अधिक समय तक एक आश्चयंजनक भावना बनी रही । मे इसे 
भूल नहीं सकता । अव भी यह मेरे उपर छायी हई हं । 

श्री भगवान उसके शब्द सुनकर क समय तक चुप रहे । तत्पश्चात्‌ उनके 
अधरोंसे कुछ विचार निकले : ्‌ 

कोई देह से बाहर निकलता प्रतीत होता हो । किन्तु स्वयं देह भौ हमार 
संकल्प मात्र से अधिक कुषभी नहींहे। 

संकल्प के अभाव में कोई देह सम्भव नहीं; तथा देह के अभाव मे कोई 
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अन्दर जाना या बाहर जाना सम्भव नहीं। तथापि, स्वभाव के कारण बाहूर 
जाने कौ भावना उदय होती है। 
वषा में ओले के कण समुद्र के तल पर गिरने पर पिघलकर जल, लहर, ज्ञाग 
आदि में परिवतित हो जाते हैँ । इसी प्रकार सुक्ष्म वुद्धि, लघु बिन्दु (अहंकार) 
के रूप में हृदय से उदय होकर विस्तार पा पुनः हदय में प्रवेश कर उसके साथ 
एकरूप हो जाती है । यद्यपि जिस प्रकार समुद्र व्यापकहै, उसी प्रकार दूधभी 
व्यापक है, पर क्या तुम उसको समुद्र के आकार के बरावर मुख से पी सकते 
टो ? उसको पीने के लिए सूक्ष्म केशिका (शिराएं) का उपयोग आवश्यक है । 
वैष्णव सन्त नम्मलवर का कथन है “तुम केवल मेरी आत्मा हो, इसका क्या 
भाव है ? “अपनी आत्मा की अनुभूति के पूवं मँ आपकी खोज मेँ घरूमता-फिरता 
था; अव जपनौ आत्मा कौ अनुभूति कर मैँनेजानाकितुमही मेरी आत्मा हो ।" 
यह विशिष्टाद्त में किस प्रकार टीक वैकेगा ? इसको इस प्रकार समञ्लना 
आवश्यक हं : मेरी आत्मा में व्यक्त होकर तुम अन्तरयामी रहते हो । इस 
प्रकार म तुम्हारे शरीर का अंश ह तथा तुम इस शरीर के स्वामी (शरीरी) हो। 
अपनी स्वयं की देह को निज आत्मा न समज्ञकर इसका त्याग कर देने के वाद 
कोद भी किसी दूसरे की (ईश्वर की) देह क्यों बनेगा ? यदि एक देह आत्मा 
नहीं है तो अन्य देह भी अनात्मा होगी । विशिष्टाद्रैतवादियों का मत है कि 
आनन्द का अनुभव प्राप्त करने के लिए व्यक्तित्व का होना आवश्यक है । व्यवितत्व 
अर्थात्‌ अहम्‌ भाव" को नष्ट नहीं करना चाहिए । विचित्र । आत्मा देहं नहीं है 
किन्तु तुम्हारी भात्मा ईश्वर की देह हो जाती है । क्या यहु हास्यास्पद नहीं है? 
अथवा यदि तुम अपने आपको भगवान को सम्पण कर देते हो तो तुमने अपने 
आपको उनके सुपुदं कर दिया है, अव तुम उनके हो, अब अपने नहीं हये । यदि 
भगवान को देह की आवश्यकता है तो उसे अपने आपके लिए स्वयं ही उसका 
प्रबन्ध करने दो। तुमको यह्‌ नहीं कहना है कि भगवान शरीर का स्वामी है। 


१७ जनवरी, १६२३७ 


३२८. एक यूरोप-निवासी सज्जन ने नपे-तुले शब्दों मे स्पष्ट तथा धीरे 


कृहूना आरम्भ किया : 

“संसार के कायकलापों में फंसकर मनुष्य परिणामस्वरूप क्यों कष्टों को 
भूगतते हँ ? क्या उन्हें स्वतन्त्र नहीं होना चाहिए ? यदि वे आध्यात्मिक जगत 
मेहोंतो उन्हं अधिक स्वतन्त्रता होगी ।' 

म० : जगत केवल आध्यात्मिक है । चकि तुम अपने आपकी भौतिक 
शरीर से तादात्म्यता कर रहे हो, तुम इस जगत को भौतिक तथा दूसरे जगत 
को आध्यात्मिक कह रहै हो । जवकि जो भी है, वह सव आध्यात्मिक हीहै। 
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भक्त : क्या विदेह आत्मां कौ गहरी अन्तद्‌ष्टिहै एवं अधिक 
स्वतन्त्रता का उपभोग करते है? 
म० : चूकि तुम स्वयं को इस देह से तादात्म्यता करते हो, तुम देह 
से मुक्त आत्माओं को आत्मा कह रहे हो । 
इन परिमितताओं से तुम उनकी परिमितताओं की बात करते हो भौर उनकी 
क्षमताओं को जानना चाहते हो । देहु-मृक्त आत्माओं के भी सूक्ष्म शरीर होते 
है; अन्यथा तुम उन्हें 'देह-मूक्त आत्मा नहीं कटोगे । देह-मुक्ति से आशय 
है, “इस स्थूल देह से वंचित होना'' । जहां तक तुम उन्हं व्यक्तित्व प्रदान करते 
हो, वहाँ तक वे अपने सूक्ष्म शरीरो मेकेन्द्रित है| उनकी परिसीमाएं उनकी 
अवस्था के अनुसार होंगी । जिस प्रकार तुम अपनी परिसीमाओं का भार अनुभव 
करते होवे भी अपनी परिसीमाओंके भार को अनुभव करते हँ। आत्मा तथा 
आध्यात्मिक जगत सेमेरा अभिप्राय पूणं चंतन्यसे रहै सापेक् से नहीं। यदि तुम 
अपने को आत्मा अनुभव कर लोगे तो यह्‌ जगत तुम्हें केवल आध्यात्मिक प्रतीत 
होगा न कि भौतिक । 
भक्त : क्या उनके शरीर हमारे शरीरो के समान अस्थायी हं? क्य] 
उनका पुनजेन्म होता हे ? 
म० : यह प्रण्न इसलिए उदय होते हैँ क्योकि तुम स्वयं को देह 
मानते हो । इस देह का जन्म तथा मृत्यु होती है तथा जब यह शरीर गिरता 
है दूसरी देह उदय होती है जिसे पूनजेन्म कहते दँ । पर क्या तुम देह हो ? यदि 
त॒म यह्‌ जान लो कि तुम यह देह नहीं हो, किन्तु आत्मा हो तो तुम स्थूल तथा 
सक्षम शरीरो से मुक्त हो जाओगे तथा फिर कोई परिसीमाएं नहीं रहेगी । 
किसी भी प्रकार की परिमितताओं के अभाव में भौतिक अथवा आध्यात्मिक 
जगत करटा है ? पुनजेन्म का प्रश्न कंसे उत्पन्न होगा ? 
फिर, इसे दूसरे दृष्टिकोण से सोचें : तुम स्वप्न मे स्वप्न-शरीर का निर्माण 
कर उस स्वप्न-णरीर से कामलेते हो । जाग्रत अवस्था में वह मिथ्या हो जाता 
है । इस समय तुम अपने को यह्‌ देह समञ्च रहे हो न कि स्वप्न-शरीर । तुम्हारे 
स्वप्न में स्वप्न-णरीर इस देह को मिथ्या कर देता है । इस प्रकार तुम देखोगे 
कि इन शरीरो मे कोई भी वास्तविक नहीं है । चूंकि उनमें से प्रत्येक केवल एक 
समय सत्य रहता है तथा दूसरे अवसर पर मिथ्या हो जाता ह । 
जोसत्यहै वह सदैव ही सत्य होना चादिए । पर तुम “मै कहते हो । 
यह्‌ “भै'"-चेतना तीनों अवस्थाओं मे सवेथा विद्यमान है। इसमे कोट 
परिवतंन नहीं है । केवल वही सत्य ह । तीनों अवस्थां मिथ्या हं । वे केवल 
मन मे हैँ । मन ही तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के दशन में बाधकरहै। 
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तुम्हारा वास्तविक स्वरूप अपरिमित अत्माकादहै। तुम्हारी सुषुप्तिमे एसा 
ही था । अन्य दो अवस्थाओंमें तुम्हं परिसीमाओं का भान होता है । अन्तर किस 
कारण हुआ ? सुषुप्तिमें मनकाञभावथा, किन्तु स्वप्न तथा जाग्रत अवस्थाओं 
मे मन विद्यमान रहता है । परिमितता काभाव मन काकायंदहै । मनक्यादै? 
इसे खोजो । यदि तुम इसकी खोज करोगे तो यह्‌ स्वयं ही नष्ट हो जायेगा, 
चूंकि इसका कोद वास्तविक अस्तित्व नहींहै। यह्‌ संकल्पोंका वना हृआदहै। 
संकल्पो के नाशके साधही इस्कालोप दहो जाता है । 

भक्त : क्या तवमे रहता ? 

म० : सुषुप्ति का तुम्हारा क्या अनुभव दहै? तव संकल्प नहीथे, न 
मन था, तथापि तव भी तुम थे। 

भक्त : जव र्मे ध्यान करने का प्रयास करतार, तब मँ अपने मन के 
भटकने के कारण एेसा नहीं कर पाताह। मृद्ले क्या करना चाहिए ? 

म० : तुम्हारे प्रष्नमें ही उत्तर निहितटहै। पहले, प्रष्न का प्रथम 
भागल, तुम कहते हो, तुम ध्यान करते हो, परन्तु सफल नहीं होते । (तुम' से 
अथं है “आत्मा । तुम ध्यान किसर पर करतेहौ ? तुभ असफल करां होते 
हो? क्याात्माएेदोदहं कि एक आत्मा दूसरी पर ध्यान करे ? इस समय 
असफलता की शिकायत करने वाला आत्मा कौन-सारहै? दो आत्माएंदह्ोदही 
नहीं सकतीं । केवल एक आत्मा । उसे ध्यान करना आवश्यक नहीं है । 

"तव आनन्द क्यो नहीं है ?' तुम पूचतेटो। युषुप्तिमें तुम जो आत्म- 

खूप हो तुमको वंसेही रहनेमे क्या बाधाहै? तुम स्वयं स्वीकार करतेहो कि 
वह्‌ चंचल मनहै। मनकीखोज करो । यदि उसका भटकना बन्द हौ जाय 
वह॒ आत्मा अर्थात्‌ जो तुम्हारा वास्तविक “'मैँ'"-भावहै वही रहेगा। वही 
पूणं चैतन्य टै। यह्‌ ज्ञान तथा अन्ञानसेपरेटै। 

भक्त : मै बहुत व्यस्त रहता हँ । इसलिषएु एकाग्रता का अभ्यास करने 
के लिए कम समय मिलतादहै। क्या इसके लिए कोई साधन है? क्या प्राणा- 
याम उत्तम है ? | 

म० : प्राण तथामनणएकहीस्रोतसे उदय होतिरहैँ। प्राणायामसे 
अथवा मनकी खोजसेघ्ोत तक प्हुचा जा सकतादहै। यदि तुम मन कौ 
खोज करने मेँ असमथंहो तो प्राणायाम निस्सन्देह उपयोगी होगा । श्वास कौ 
गति पर जागरूक रहने से प्राणायाम हो जाता दै । 

यदि मन को (बाहरी दष्य से हटाकर) मन परहीकेन्दरित किया जाय 

तो संकल्प नष्ट हो जायेगे । उसका परिणाम होगा शान्ति ओौर वही तुम्हारा 
वास्तविक स्वरूप है । राजा जनक काकथन है, “मैने अव चोर अर्थात्‌ (सन) को 
खोज लियादहैजो मुञ्लसे मेरे असली भे'सेहटाता रहादहै। मैँइस चोर 
को तुरन्त खत्म कर दंगा 1" संकल्पौंके कारण क्षोभ से आत्मा निज शान्ति 
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से वचित हई प्रतीत होती दहै । क्षोभही मनदहै। क्षोभसमाप्तहो जाने से मन 
पलायन कर जातादहै। आत्माही अटल आधार बना रहता है । 
एक अन्य व्यक्ति बीचमसे बोल उठा: मनही मन को मारेगा। 

म० : हां, यदि मनहो। इसकीखोज से यहु प्रकट होताहै कि 
इसको सत्ता नहीं हे । जिसका अस्तित्व ही नहीं है उसे कंसे मारा जा 
सकता? 

भक्त : क्या मौखिक जप से मानसिक जपश्रेष्ठ नहींहै ? 

स० : मौखिक जपमें ध्वनि होतीहै। ध्वनि संकत्पसे होती है। 
क्योकि शब्दों में विचार व्यक्त करते से पूवं विचार करनादही होगा। संकल्प 
मन का निर्माण करते हैँ । इस कारण मौखिक जप से मानसिक जपश्रेष्ठहै। 

भक्त : क्या हमे जप का मनन करते हए उसे मौखिक रूपसे नहीं 
दुह॒राना चाहिए ? | 

स० : जव जप मानसिक हो जाय तब उसके उच्चारण की क्या 
आवश्यकता है ? 

जप, मानसिक होकर, ध्यान बन जाताहै। ध्यान एवं मानसिक जप एक 

ही है । जब व्य्रथे के संकल्प नष्ट होकर अन्य समस्त संकल्पो के अभाव मे केवल 
एक ही विचार रहता दै तव उसीको ध्यान कहते हँ । जप अथवा ध्यान 
का उदहेए्य विभिन्न संकल्पों को हटाकर अपने को केवल एक ही विचार पर 
सीमित करना है। तदुपरान्त वह विचार भी अपने स्रोत--शुद्ध चंतन्य अर्थात्‌ 
आत्मामं विलीन हो जातादहै। मन जपमें संलगन हो फिर अपने स्रोतमें 
विलीन दहो जाता ह । 

भक्त : एेसा कहते हैँ कि मन मस्तिष्क से उत्पन्न होता है । 

म० : मस्तिष्क कहाँहि? यहशरीरमेंहै। मै कहता हं देह ही मन 
की कल्पना है । जब तुम देह का विचार करते हो तभी तुम मस्तिष्क की चर्चा 
करते हो । मन ही देह. को उत्पन्च करता है, तथा उसमे सस्तिष्क का निर्माण 
करता है तथा यह भी निश्चय करत। दहै कि इसका स्थान मस्तिष्क हे । 

मक्त : शरीभगवान ने एक पुस्तकमें कहा है कि जपकेमूलको 
खोजो । क्या इसका मनसे आशय नहीहै ? 

म० : ये सव केवल मानसिकं कल्पनां हैँ। जप मन को एक 
विचार पर टिकानेमे सहायता करता दहै) अन्य समस्त संकल्पं को पहले 
अधीनस्थ किया जाता है जब तक किवे लुप्तन हो जाये । जब यह मानसिक 
हो जाता है तव इसे ध्यान कहते हँ । ध्यान तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है । चूक 
यह प्रयास से प्राप्त होता है, अतः उसे ध्यान कहते हँ । जब तक व्यथेके 
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संकल्प होते हैँ प्रयास आवश्यक दहै । चूंकि तुम अन्य संकल्पो में रहते हो तुम 
केवल एक ही विचार पर स्थिर होने को ध्यान कहते हो। यदि वहु ध्यान 
विना प्रयासके हो जाय वह्‌ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होगा । 


२३२६. प्रातःकाल श्री भगवान ने तमिल भाषा में "रामकृष्ण विजयम'' में 
से सन्त एस्टेला के उपदेश का थोड़ा-सा अंश पठृकर सुनाया । उसका अभिप्राय 
दै : “तुम्हारे शत्रु काम, क्रोध, आदि हैँ । यदि तुम दुःखी हौ तो अन्तर्मुख होकर 
कष्ट का कारण मालूम करो। वह तुम्हारे वाहर नहींहै। बाहरी कारण 
केवल अध्यारोपण रहँ । यदितुमस्वयंको दुःखी नहीं कर सकते तो व्या करुणा- 
मूति प्रभु तुम्हे किसी प्रकार दुःखी करेगे? 

श्री भगवान ने कहा : सन्त एस्टेला एक अच्छे सन्तथे तथा उनके उपदेण 
काफी युक्तिसंगत हैँ । 


३३०. दमेके कारण श्री भगवान कागला भारीथा। ँट में सन्तर 
आयेथे। सदाकी भांति टुकड़े वाटि गये। श्री भगवान अपना गला साफ कर 
रहेथे तो उन्हें अपने मुह्‌ का सन्तरा थूक्रना पड़ा । उन्होने कहा कि उन्हँं उसे 
थुकना पड़ा । एक भद्र पुरुष ने कहा : सम्भवतया सन्तरा श्री भगवान के 
स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं हे । 
म० : यदि अन्यव्परक्तिके स्थान पर फलतुम लाये होते तो क्या तुम 
एसा कहते ? | 
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३३१. अन्तरराष्ट्रीय शान्ति संघ की एक अमरीकी महिला, श्रीमती रुरना 
जेनिग्स ने, विष्व मे शान्तिके प्रसार के विषयमे श्री भगवान से पृष्ठा । 

श्री भगवान ने उत्तर दिया कि यदि कोई आत्मा की शान्तिप्राप्त करले 
तो व्यवितिगत किसी प्रयास के विना भी उसका प्रसार स्वयंही होगा । 

जव व्यक्ति स्वयं शान्त नहींदैतो व्ह संसारमें शान्तिका प्रसार कँसे 
करेगा ? \ 

भद्र महिला ने पृषाकि क्या यह सत्य नहींहै कि आत्मा के साक्षात्कार के 
लिए पूवे का मागं वज्ञानिक है। 

म० : तुमभत्माहीदहो। यह्‌ सिद्ध करने हेतु किसी भी विस्तृत 
विज्ञानं की आवश्यकता नहीं है । 

भक्त : आपके कथन का सामान्य सत्यमे समज्लती हं । किन्तु उसके 
लिए कोई व्यावहारिक पदति अवश्य होगी, इसे ही मै "विज्ञान" की संज्ञा देती ह| 

म० : इस प्रकार के संकल्पो की समाप्तिहीआत्माका साक्षात्कार 
है । उदाहरण : गले के हार को खोया हृभा मान लेना । जगत तथा स्वयं भपने 
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शरीर को आत्मा से पृथक कोई नहीं देखता। व्यक्ति सब कु देखता है क्योकि 
वह्‌ स्वयं सद्‌ रूप अत्मा । ईश्वर तथा जगत सव हूदयमेदहै। .द्ष्टाकों 
देखो तो सव कुछ आत्मा ही भासित होगा । अपने दुष्टिकोण को बदलो। 
अन्तर्मुख होओ। अत्माकोखोजो। दुष्टा एवं दुश्य का आधार कौन ? 
उसे खोज लो ओर समस्त समस्याओं का समाधान होगा । 

तदुपरान्त महिला को “भें कौन हं?“ पुस्तकके बारे मे बताया गया । 
महिला ने श्री भगवान से अन्य प्रष्न पूछने से पहले उस पुस्तक को पढ नलेना 
स्वीकार किया । 





३३२. भक्त : तमिल मे तीन शून्य (मूप्पाज) क्या? 
म० : (१) तत्‌ ईश्वर तुरीय) 
(२) त्वं जीव तुरीय । 
(३) असि -असि तुरीय । 
तुरीय जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति अवस्थाओं का आधार दहै । 
भक्त : प्रथम तथा द्वितीय स्पष्ट है; तरतीयक्याहे ? 
म० : समस्त व्यापकता को जाग्रत कहते हैः 
समस्त प्रकाश को स्वप्न कहते है; 
अनन्त को सुषुप्ति कहते हैः 
इन सव कौ पृष्ठभूमि असि-तुरीयदहे। 
भक्त : यह्‌ कितना आणश्चयंजनक है | 
म० : क्या यही सबदहै? वादविवाद की कोई सीमा नहींहै। सुनो। 
वे कहते हैँ कि महावाक्य "तत्त्वमसि" सामान्य हे; अन्य पाच ब्दो का तत्‌ 
त्वम्‌ असि अति निजम्‌ अत्यन्त गोपनीय है जिसका उपदेश दक्षिणामूतिने 
मौन में किया था; पांँचों शब्दों के तदनुरूपी पाचों अवस्थाओं को व्यवस्थित रूप 
मे रखना । 

''विचार सागर को देखो; लेखक ने आधार को अधिष्ठन से भिन्न 
बताया हैँ । उसके अनुसार रज्जु सवेदा आधार है जब वह सपं दीबे अथवा 
अन्यथा दीखे । रज्जु अधिष्ठान है चूँकि वह्‌ जो वास्तव मे है उससे भिन्न प्रतीत 
होती है । यह सामान्य अधिष्ठान है । इसमे सपं का आभास विशेष अधिष्ठान 
है । अव प्रशन उव्ताहै : जीव का अधिष्ठान एक है; ईश्वर का दूसरा है; यह 
दो अधिष्ठान एक कैसे हो सकते दँ ? वह उत्तर देते है. दोनो अधिष्ठान का 
आधारणएकहीदह। 

इसके अतिरिक्त लेखक ने अनेक ख्यातियों का वणन किया: 
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(१) असत्‌-ख्याति : रज्जुके होने से सपं का आभासो रहा है जिसका 
वर्ह अस्तित्व ही नहीं है । 

(२) सत्‌-ख्याति : स्वयं रज्जु सपेवत प्रतीतो रहीदहै। 

(३) आत्म-ख्याति : रज्जु की जानकारी न होने से, पहले कहीं अन्यत्र देखे 
हए सपे कौ स्मृति के कारण भ्रान्ति उत्पन्न होती है । 

(४) अख्याति : पूणेतया मिथ्या । 

(५) अन्यथा-ख्याति : सपं कौ मानसिक आक्रति की कल्पना करना ओर 
उसका आभास होना, जसे कि वह्‌ उसके सामनेहीदहो। 

(६) अनिवंचनीय-ख्याति : जिसकी व्याख्या नहीं हो सकती । 

यहाँ वह प्रष्न उठाता है: यदि जगत धरम हो मथवा मिथ्या, इनमेंसे 
कोई एक, यह्‌ पहले अनुभव काही परिणामहो सकतादहै। उस समय वह्‌ 
सत्य रहा होगा : एक बार सत्य सर्देव ही सत्य होगा । 

वह्‌ इसका उत्तर देता दै : अनुभव का सत्य होना आवश्यक नहीं; वास्तविक 
सपं को बिना देखे केवल उसका चित्र देखा हो ओर एक प्रभाव पड़ा हो, व्यक्ति 
श्रमसेरज्जुको सपं समञ्न सकतादे। इसी प्रकार जगत का सत्य होना 
आवश्यक नहीं । 

इन वाद-विवादों मे समय क्योंनष्ट करतेहो ? केवल मन को अन्तर्मुखं 
करो तथा समय का सदुपयोग करो । 

जीव की ब्रह्म से एकता होनेमे, ब्रह्म श्रूतमात्रहि तथा जीव का प्रत्यक्ष 
अनुभव होता है। तुम प्रत्यक्ष अनुभवसेही लाभ उठा सकते हो; अतः देखो 
तुम कौन हो । 

तव ईश्वर का वणेन क्यों कियागयादहै? 

चूंकि तुम जगत को देखते हो ओर. यहु जानना चाहते हो कि यह कंसे 
उत्पच्च हुआ । वे कहते हैँ कि ईश्वर ने इसको खष्टि को थी । यदि तुम्हे मालुम 
हो कि तुमको तथा ओर सब कुष को ईश्वर ने वनायारहै, तो तुम्हारे मन को 
कुछ सन्तोष हो जाता है ओौर उसकी वेच॑नी मे अपेक्षाकृत कु कमी आ जाती 
है । किन्तु यह्‌ साक्षात्कार नहींहे। यहु केवल तभीहौ सकता-है यदि तुम 
स्वयं अपने आपकी अनुभूति कर लो; यही पूर्णता है अथवा साक्षात्कार, आदिहै। 

वाद-विवादों के प्रसंग मे! वृत्ति प्रभाकर" के लेखक के अनुसार उसने इस 
ग्रन्थ को लिखने के पहले ३,५०,००० पुस्तकों का अध्ययन किया । इसका क्या 
उपयोग है ? क्यावे आत्माका साक्षात्कार करा सकते? “विचार सागर 
तकं तथा तकनीकी शब्दों का भण्डारहै। क्याये भारी म्रन्थ किसी वास्तविक 
उपयोगके हैँ? तथापि कुष लोग उनका अध्ययन करते हैँ ओर तब ज्ञानियों 
के पास केवल यह्‌ देखने जाते हँ किक्यावे उनके प्रश्नों कासमाधान कर सकते 
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है । उनका अध्ययन नये संशयो का उदय एवं उनका समाधान उनके मनो- 
रजन का हेतुहै। इसे बिलकुल निरथेक जानकर ज्ञानी एेसे मनुष्यों को 
प्रोत्साहित नहीं करते । 

एक वार उनको प्रोत्साहित करने से उसका अन्त नहीं होता । केवल 
आत्म-विचार ही उपयोग का हो सकता ह । 

जो तकंणास्त्र, ''वृत्ति-प्रभाकर'", “विचार-सागर'' अथवा “सूत्र भाष्य तथा ` 
अन्य इस प्रकारके वृहत्‌ ग्रन्थों से परिचित दै, वे इस प्रकार की छोटी-सी पुस्तक 
जैसे "सत्य प्रकट किया" (वप) ९२९५४०९६1५0) आदि मे रुचि नहीं ले सकते 
जिसमे केवल आत्माका ही विवेचन है त॑था वहु भी स्पष्ट, क्योकि उनके अन्दर 
वासनां भरी हई हैँ । केवल वे जिनके मन कम मलिन हँ अथवा निमल दहः 
छोटी एवं उपयोगी पुस्तकों मे रुचि ले सक्ते हँ । 


३३३. प्रत्यभिग्न-प्रति -अभिगन ? 

'अभिगन'' प्रत्यक्ष अनुभूति है; प्रति" से तात्पयं हे, पहले से ही प्राप्त ज्ञान 
की पुनः स्मृति । 

'"यह्‌ एक हाथी है ''-- प्रत्यक्ष अनुभूति । 

““यह्‌ वह्‌ हाथी है'--प्रत्यभिग्न ह । 

तकनीकी ग्रन्थों में प्रत्यभिग्न से अभिप्राय है नित्य-सिद्ध सत्यता की अनुभूति 
करना तथा उसको स्वीकार करना । (+ 14 

शून्य, अतिशुन्य तथा महाशुन्य से एक ही आशय है अर्थात्‌ अद्वितीय 
सद्वस्तु । 

२० जनवरी, १६३७ 

३२४. श्री भगवान ने बताया कि उनके पैरों में मालिश को जाने परभी 
उनको संवेदना नहीं होती । उन्होने पृष्ठा, “यदि वे चलने का कायं करते रहें 
तो संवेदनानभीदहो तो क्या अन्तर पड़ता है ? तदनन्तर वार्ताक्रम में उन्टोने 
वताया कि प्रकाश की एक किरण की जानकारी के बाद उसके निकलने 
पर वहु यन्त्र-चालक को प्रकट नहीं करता किन्तु उसे चित्र देखने के लिए 
सहायक हो जाता है । सिद्ध पुरुषों का भी इसी प्रकार ह। वे केवल शुद्ध प्रकाश 
होने से अन्य व्यक्तियों को देखने मे समथ हं, जबकि द्सरे व्यक्ति उनको नहीं 
देख सकते । उदाहरण के लिए, प्रभूलिग को उत्तर भारत की यात्र करते 
समय गोरखनाथ मिले । गोरखनाथ ने उनको अपनी यौगिक शक्तियों का प्रदशन 
कराया । उदाहुरणार्थ, जब उनकी बहि को तलवार से काटा गया तो उनको 
कोई चोट नहीं लगी पर तलवार भोथरी हो गयी । यह “काया सिद्धि'' है जिसमे 
शरीर पर चोट नहीं लगती । प्रभुलिग ने स्वयं को तलवार का प्रहार सहने को 
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प्रस्तुत क्िया। जब तलवारसे प्रहार किया गया तो उनकी पूरी देहमेंसे 
तलवार इस ओर से उस ओर एेसे निकल गयी मानो शरीर वायुकावनाथा 
आर शरीर पर कोईदचोट नहीं थी। गोरख चकित रह गये तथा उन्होने 
प्रभुलिग का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । 

कलास पर शिव पावती के मध्य सम्वाद हुआा। शिव का कथन था कि 
अल्लामा एेसादहैजो पावती के मधुर भाषणसे प्रभावित नहीं हो सकता।. 
पावती परीक्षा करना चाहती थी । अतः उन्होने अपने तमोगुण को एक राज- 
कुमारी को आक्रति बनाकर पृथ्वी पर अल्लामा को रिञ्चाने के लिए भेजा । 
राजकुमारी अत्यन्त गुणवती कन्या वन गयी । वह्‌ मन्दिर में गायन करती थी। 
अल्लामा वहां जकर भृदंग-वादन करता था। मृदंग वादन में राजकुमारी स्तब्ध 
टो गयी । उसे अल्लामासेप्रेमहो गया । राजकुमारी के शयन-कक्ष मे उनका 
मिलन हआ । राजकुमारी ने अल्लामा का आलिंगन क्रियातो वह्‌ अगोचर हो 
गया । राजकुमारी विरहसे दुःखी होने लगी । किन्तु एक दिव्य अप्सरा को 
उसे पृथ्वी पर अवतरित होने के प्रयोजन का स्मरण कराने कोमभेजा गया। 
उसने अल्लामा को श्रष्ट करने का संकल्प किया किन्तु वह॒ सफलन हो सकी । 
अन्त मे वहु कलास लौट आयी । तव पावती ने अपने सतोगुण को भेजा जिसने 
एकं ब्राह्मण संन्यासिनी के वेण में जन्म लिया। संन्यासिनी ने जव अल्लामाको 
समपित किया तब उसे अल्लामा कौ वास्तविक महानता कौ अनुभूति हई । 

श्री भगवान ने नायण अर्थात्‌ काव्यकण्ठ गणपति मुनि की लगभग एक 
घण्टे तक अत्यधिक प्रशंसा को-- किस प्रकार उन्होने “उमा सहस्रम्‌'` तथा “हर 
सहस्रम्‌ ˆ कौ रचना की, किस प्रकार वे अपने छात्रो को अध्ययन कराते थे, किस 
प्रकार उन्होने भद्रश्री नारायण शास्त्री से शास्त्राथं किया । इतने अधिक विद्वान 
एवं समथ होकरभी वे केसे विनम्र एवं विनयशील थे। 

श्री भगवान ने बताया किस प्रकार नक्कीरार, जो कवि थे, उन्हँं शिव की 
एक तमिल रचना के सम्बन्धमे संशय व्यक्त करनेके कारण शिवके कोप का 
शिकार होना पड़ा था, किस प्रकार उन्ह एक दूतद्वारा बन्दी बनाया गया ओौर 
वाद में मक्त किया गया। 


नव्कीरार्‌ एक तीथे के तट पर तपस्या कर रहेथे। एक वृक्ष से एक 

पत्ता नीचे गिरा; आधे पत्तेने जल को स्पशं किया तथा शेष आधा भूमि 
पर था। 

अचानक जल वाला आधा भाग मछली बन गया तथा भूमि वाला आधा 


भाग पक्षी ब्रन गया । दोनों एक-दूसरे से पत्ते द्वारा जडे हुए थे तथा अपने-अपने 
तत्त्व में जाने के लिए संघषं कर रहेिथे। नक्क्रीरार आश्चयं से यह ट्य देख 
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सहेय कि नक ऊपर सा दूत नीचे आकर उसे उठाकर एेसी गफामंले 
गया जहा पहले से अन्य ६९६ बन्दी थे, वे सब तपोश्रष्ट थे । 

नत्त : क्या नक्कीरार तपोभ्रष्टं था ? 

म० : हां। जववे ध्यानमेंये तव उन्होने वहाँ से गिरकर अपने 
सामने घटती रहस्यमय घटनं ओं को क्यों देखा ? तदुपरान्त महषि ने बताया कि 
किंस ध्रकार नक्करीरार नें तिरुमुरुहनरप्पडई की रचना कर सारे एक हजार 
वन्दियों को छुडाया । 4 


२१ जनवरी, १६३७ 

२२५. भक्त : कामवासना के आवेग का निवारण कंसे होगा ? 

म : जब भेदभाव.का निवारण हो । 

भक्त : यह्‌ कंसे हो ? 

 म० : लिग-भेद तथा उसका सम्बन्ध केवल मानसिक कल्पने ह । 

उपनिषद कहते हैँ करि सव श्रिय है, चकि आत्मा सबको प्रियदहै। जीव की 
प्रसन्नता आन्तरिक है; प्रेम केवल आत्मा का ही है। यह्‌ केवल आन्तरिक है; 
इसे बाहर मत समज्ञो; तभी भेदभाव कायं करना बन्द करेगा । 


. २२ जनवरी, १९३७ 
३३६. किसी एक वैश्य ने, जो उपनिषदं तथा श्रीमद्भगवदगीता का 
अध्ययन किये हुए प्रतीत होता था कु प्रश्न कयि : 
भवत : आत्मा का साक्षात्कार कंसे करं ? 
म० : आत्मा का सदैव प्रत्यक्ष अनुभव है। एेसा कोई क्षण नहीं जव 
एेसानदहो। तव फिर इसका निश्चय किस प्रकार करें ? आत्मा को खोजौ । 
तुम वही हो। 
भक्त : परन्तु एेसा कहते हैँ जब ब्रह्म की प्राप्ति होती है तब हृदय- 
ग्रन्थि खुल जातीहै ओर समस्त संशय समाप्तहो जाते दहै । ष्टि शब्द 
का उपयोग कियादहे। | 
म० : आत्मा होना तथा आत्मा का दशंन करना एकहीदहे। 
आत्माएं दो नहीं दँ कि एक-दूसरी का दशंन करं । 
बाद में उसने आत्मा की खोज के प्रष्न को जारी रखा । 
भक्त : आत्मा की अनुभूति कैसे करे ? 
म० : आत्मा अनुभरूतदहीहै। इस सरल तथ्य को जानना आवश्यक 
है। बस इतना ही पर्याप्त है । 
भवत : पर मँ यह नहीं जानता । मँ यह कंसे जानूगा ? 
म० : क्या तुम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते ? 
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` भक्त : नही, यह केसे हो सकता है ? 

म० : तव सत्य स्वीकार कर लिया गया) 

भक्त : तथापि, मूचे स्पष्ट नहीं हुमा । मै आत्म-साक्षात्कार किस 
प्रकार करूगा? 

म० : यह्‌ मालूम करो “मै” कोन कहता? 

भक्त : हा । मेही “भमै कहता ह| 

म० : यह्‌ र्म कौन" है ? यह्‌ शरीर है अथवा देह से परे कोई अन्य । 

भर्वेत : यह्‌ देह नहीं ह। यह्‌ उससे कोई अन्य है । 

म० : उसे खोजो। 

भक्त : मे यहु करनेमें असमथंरहं। मै इसे कंस खोज पाङगा ? 

म० : अभी तुम्हें देह का भान दहै। गहन निद्राम तुम्हें देह॒का 
भान नहींथा। तथापि तुम सुषुप्ति में विद्यमानये। जागने पर तुम देहमे 
ट्ट होकर कहते हो “मे आत्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकता ।'“ क्या सुषुप्ति 
मे तुमने एसा कहा था ? चंकि तुम उस समय अखण्ड थे, तुमने एेसा नहीं कहा 
था। अब चूंकि तुम देह की सीमामें संकुचितदहो गये हो तुम कहते हो "भूश्च 
साक्षात्‌ नहीं हृ है ।'“ तुम अपनी आत्मा को सीमित क्यों करते हो भौर फिर 
दुःखी होते हो ? अपने वास्तविक स्वरूप में रहकर आनन्दित रहो । सुषुप्तिमें 
तुमने “भमै नहीं कहा । अब तुम एसा कहते हो । क्यो ? चूंकि तुम देह॒मे दृढ़ 
हो । खोजो यह्‌ “मै'” कहाँ से उत्पन्न होता दै ? तव आत्मानुभरूति हो जायेगी । 

देह जड होने से “रमै” नहीं कह सकती । आत्मा भी अपरिमित होने के 
कारण “मँ नहीं कह सकता । तव “र्मे कौन कहता है ? 
त : मैँ अभी भी नहीं समन्ञा। “्मै' को केसे खोजें ? 

म० : भै" करटा से उदय होतादहै इसको खोजो। तवबदइसभ्मै"का 
लोप हो जायेगा ओर निस्सीम आत्मा शेष रहेगा । यह भँ" ही जड़ तथा चेतन 
की म्रन्थिहै। देह "भँ" नहीं है. आत्मा (म नहींहै । फिर यह्‌ भँ" कौनदहै ? 
इसका उदय कर्हाँसेहोतादै ? 

भक्त : इसका उद्य काँंसेटोताटै 

म० : पता लगाओ । 

भक्त : मेँ नहीं जानता । कृपया प्रकाश डालं। 

म० : यह्‌ बाहरसे नहींहै। यहं ान्तरिक है । इसका स्रोत कहां 
पर है? यदि इसका स्रोत अन्यत्रहे; तो तुम्हं वहां तक पहँंचाया जा सकता 
है । चूँकि यह्‌ आन्तरिक है स्वयं तुमको ही इसे खोजना दे । 


भक्त : मस्तक से? 
म० : क्या मस्तक" की कल्पना मै के बाद उदय होती है अथवा 
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क्या नै" मस्तक से उदय होताहै? यदि भैः मस्तकमें होता तो जब निद्रा 
तुम पर दहावीहो जातीदहैतो तुम मस्तक कोक्यो जका लेते हो? “मे सवदा 
एकसा रहता है । इसका अधिष्ठान भी इसी के अनुरूपं होग।। जो मस्तक 
कभी स्ुके कभी उठे, वह “मै” का अधिष्ठान कंसे हो सक्ता? सुषुप्तिमें 
सिर सीधा पडा रहतादहै, जागृतिमे खडाहोजातारै। वया यह भै हो 
सकतादहै ? 
भक्त : तव यह्‌ कौन? 
म० : नै का उदय आन्तरिक । सृुषुप्तिमे कोई "मे नहीं 
होता । जागृति से ठीक पहले “रम -भाव आता है । 
भक्त : हदय ग्रन्थिका स्थान ्रूमध्य मे कहा जाताहे। 
म० : कु के अनुसार “श्रूमध्य'मेदहे, कुछके अनुसार "भेरुदण्ड को 
अन्तिम तिकोनी ही” मे । इसी प्रकार अनेक मतरहैँ। ये सव देहबुद्धिसेहें। 
देह 'सै-भाव' के बाद आतादहे। 
किन्तुमेँ देह से पृथक नहीं हौ सकता । 
म० : इस प्रकार तुमने स्वीकार किया कि तुम देह नहींहो। 
भक्त : यदि इस देहमें वेदनाहो म अनुभव करता हं किन्तु अन्य 
देह मे आघात हो तो अनुभूति नहीं होती । मँ देह से परे नहीं हौ सकता । 
म० : एेसी भावना का कारणं यही तादात्म्यहै। यही हूदय- 
ग्रन्थि रहै । । 
भक्त : यह्‌ म्रनथि कंसे जायेगी ? 
म० : यह्‌ भ्रन्थिकिसकोहै ? तुम इसकी निवृत्ति की कामना क्यों 
करते हो ? ग्रन्थि एेसी कामना करती है अथवा तुम ? 
भक्त : वह्‌ नहीं कर सकती, मै चाहता हं । 
म० : वहु भमै" कौन? यदि उसको जान लोगे तो ग्रन्थि नहीं 
रहेगी । 
त : ग्रन्थि देहसे गुंधी हुई । देह जन्मके कारण है । पनजन्म 
कैसे समाप्त हो ? | 
म० : जन्म किसका हा है ? वया आत्मा का जन्म हुजा हे ? अथवा 
का ? 
भवत : देह का। 


दे 


9१ 


भ० : तवबदेह को ही जिज्ञासा करने दो, इसका पुनजन्म कंसे 


समाप्त हो । | 
मक्त : देह नहीं पूषठेगी, अतः मँ पुष रहा हूं । | 
म० : देह किसकीदहै? सुषप्तिमें तुम देह. रहितये। ““मै-भाव 
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के उदय होनेके बाद ही देह उदय हुई । पहले “भै'"-भाव का जन्म हुभा। 
“मे-भावः' के उपरान्त देह का जन्म हआ । इस प्रकार देह का जन्म बादमें 
हुआ । मूल कारण से निवृत्त हो जाओ; गौण कारण स्वतः लोप हो जायगा । 

भक्त : उस रम-भाव' को उदय होने से कंसे रोका जाय ? 

म० : आत्माको खोज के द्वारा । 

भक्त : मे समञ्चन का प्रयास करता हं किन्तु सफल नहीं होता। क्या 
मै जपद्वाराअत्माकोपा सक्तां? यदिरएेसादहै, तो कृपया मूञ्ञे इसकी 
प्रक्रिया बताये । 

म० : जप कौन-सा? तुम कृत्रिम जपक्योंकरो? तुम्हारे अन्दर 
निरन्तर शाश्वत एवं सहज जप चल रहा है । तुम उसको जान सकते हो । 

भक्त : कदाचित कुछ उपदेश लाभकारी दहो । 

म० : यदिमं किसी एेसे व्यक्ति को ““राम-राम''केजप का उपदेश दुं 
जिसने तुम्हारे समान पुस्तकों से संघषं नहीं कियाहै तो वह्‌ उसे करेगा ओौर 
उस पर टिकेगा । “यदिमं तुम्हारे समान व्यक्तिसे एेसाकरने को कहूं, जिसन 
बहुत-से ग्रन्थों का अध्ययन कर विवाद-विषयोकी खोजकीहै, तो तुम उसे 
अधिक समय तक नहीं करोगे, क्योकि तुम विचार करोगे, “मै इसे क्यो करू? 
फिर मै मन्त्रोच्चारण करने वाला हूं कोन ? अगे बद्ने से पहले मँजानलू मं 
कौन हूं" ओर इस प्रकार तुम जप बन्द करदोगे ओर खोज आरम्भ कर दोगे। 

भक्त : एेसा कहा गया है : इन्द्रियां बहिर्मुख (परांचखानि) है; अन्त- 
मुख इन्द्रियां (आवृत्तचक्षुः) 

आवृतचक्षुः (अन्तमुंख ष्टि) कह्ने से क्या ? 

म० : इससे यह्‌ तात्पय नहीं है कि आंख कं गोलक को दूसरी दिशा 
मे उलटनादहै। चक्षुः क्या ? 

भक्त : आंख । 

म० : क्या आंख देखती है अथवा उसके पीषठेसे कोई देखता है? 
यदि आंख देख सकती तो क्या शव देखता है ? जो आंख के पीष्ठेहै वही आंख 
के माध्यमसे देख रहादहै। उसी का नाम चक्षुः है । 

| उ : प्रभु की दिव्यता का दशन करने के लिए दिव्य चक्षुः की 
आवश्यकता है । भौतिक नेत्र तो सामान्य चक्ष्‌ है । 

म० : अरे! मँ समन्ना। तुम कोटि-सूयः समप्रभा के दशन के इच्छुक 
हो तथा उसी प्रकार के टश्यः के । 

भक्त : क्या हम उस कोटि-सूय-सम-प्रभा का दशन नहीं कर सक्ते ? 

म० : क्यातुममें एक सूर्य-द्शंन की भी सामथ्यंहै? कोटि सूर्यं 
को कामना क्यों करते हो ? 
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भक्त : दिव्य ष्टि द्वारा यह सम्भव हो सकता है। “जहां सूर्यादि 
प्रकाशित नहीं होते वही मेरा परम धाम है" । इसलिए एक अवस्था है जहां यह 
सूर्यं शक्तिहीन है । वही परमात्मा की अवस्था हे । 
म० : ठीक । कृष्ण को खोज लो, जिससे समस्या का समाधान दहो 
जाये । | 
भक्त : कृष्ण जीवित नहीं हैं । 
म० : क्या तुमने गीतासे यही सीखाहै? क्यावे नहीं कहते किवे 
णाष्वत हैँ? तुम किस पर विचार कर रहैहो ? उनकी देह? 
भक्त : उन्होंने अपने जीवनकालमें ही दूसरों को उपदेश दिया था। 
उनका साच्निध्य करने वालों को साक्षात्कार हो गया होगा। सज्े भी उसी 
प्रकार जीवित गुरु की आवश्यकता है । 
म० : तव क्या उनकी देह त्यागके बाद गीता वृथा हो गयी ? 
क्या वे अपनी देह को कष्ण कहते थे ? 
न त्वेवाहं जात्‌ नासं ˆ^“ (गीता २-१२) 
भव्त : किन्तु मून एसे जीवित गुरु की इच्छादै जो प्रत्यक्ष सत्यका 
विवेचन कर सके । 
म० : एसे गुरु की भी वही गति होगी जसी कृष्ण की हई । 
प्रशनकर्तप चला गया। कछ समय पश्चात्‌ श्री भगवान ने कहा : दिग्य 
टष्टि से आशय आत्म-प्रकाशसे है। दिव्य शब्द से धही स्पष्ट होता है । पूरे 
शब्द का अर्थं ह आत्मा । दिग्य चक्षुः कौन प्रदान करेगा ? ओर कौन देखेगा ? 
ग्रन्थों में श्रवण, मनन, निदिध्यासन” की आवश्यकता का पठन कर लोग 
समङ्चते ह कि साक्षात्कार से पूर्वं उन्दं सविकल्प तथा निविक्ल्प सम धि अवस्था 
प्राप्त करनी ही होगी । 
इस कारण ये सब जिज्ञासां उत्पन्न होती हैँ । इस भूल-भूलेया मे भटकने 
से क्या प्रयोजन ? अन्त में उन्हे मिलेगा क्या? वे खोज के परिश्रम से वचना 
चाहते हैँ । वे जानते हैँ कि आत्मा शाश्वत तथा प्रत्यक्ष है 1 वह शान्ति उनको 
इसी क्षण क्यों नहीं प्राप्त होती ? 
एक अशिक्षित व्यक्ति जप तथा भाराधना से सन्तुष्ट है। ज्ञानी तो 
सन्तुष्ट होगा ही । सारी कटिनाई पुस्तकों के कौड़ी की है । भच्छा, अच्छा। 
वे भी प्राप्त करेगे । | 


३३७. श्री के० आर० वी० अय्यर : मन निमेल किस प्रकार हो ? 


म० : शास्त्र कहते हँ: “कमं, भक्ति आदिसे।"' मेरे परिचारकने 
एक समय पहले यही प्रश्न पृष्ठा था । उसे बताया गया था, “कमं भगवान को 
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समपंण करने से ।" कमं करते समयदही ईश्वर स्मरण पर्याप्त नहीं है; ईश्वर 
का निरन्तर एवं सदा ही चिन्तन करना आवश्यक दहै । केवल तभी मन निर्मल 
होगा । 

परिचारक इस उपदेण को स्वयं व्यवहारमें लाने के लिए कहतारहै, 
“श्री भगवान को शारीरिक सेवा ही पर्यप्ति नहींहै। मुञ्े उनका निरन्तर 
स्मरण भी करना चाहिए 1" 

एक अन्य व्यक्ति को जिसने यही प्रष्न कियाथा, श्री भगवान ने कहा: 
मात्म-विचार का अथं दहै : देहात्म-वुद्धिका लोप होना । 


२३ जनवरी, १९३७ 
३३८. एक अमरीकी महिला, श्रीमती जँनिग्सने, कुठ प्रष्न किये : 
भक्त : क्यापरमात्माको दढ भावना “मै कौन?" की खोजसे अधिक 
प्रभावशाली नहींहै? ट्‌ भावना निश्चयात्मक दहै, जवकि दूसरा निषेधदहै) 
इसके अतिरिक्त यहु अलगपन का संकेत करता दहै । 
म० : जव तक तुम यह्‌ जानना चाहते हो कि साक्षात्कार कसे करे, 
तुमको अपने आत्मा को खोजने का यह परामश दिया जातादहै। तुम्हारा 
पद्धति करोः खोजना अलगपन का संकेत करता है । 
भक्त : क्या यह्‌ श्रेयस्कर नहीं होगा कि “मँ कौन ह" की अपेक्षा "भै 
परब्रह्म हृं"" कटा जाय ? 
म० : इसकी पुष्टि कौन करतादै? उसे करने वाला कोई एक 
होगा ही? उस एकको खोजो। 
भक्त : क्याखोज की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ नहींहै ? 
म० : ध्यान में मानसिक आक्रति विशेषका भाव होता है, जवकि 
खोज परम सत्य केलिएकी जाती दहै। ध्यान में पदा्थनिष्ठ होता है, जबकि 
खोज में आत्मनिष्ट होता दै। । 
भक्त : इस विषय के प्रति वैज्ञानिक टष्टिकोण होना चाहिए । 
म० : असद्‌ कात्थाग तथा सद्वस्तु की खोज वैज्ञानिक है। 
भक्त : मेरा आशय यहदहै कि धीरे-धीरे निरसनहो, पहले मन का, 
फिर वुद्धि का, फिर अहंकार का । 
म०ः : आत्मा हीसत्यदहै। अन्य सब मिथ्यारहँ। मन तथा बुद्धि 
तुमसे प्रथकर नहीं रहते । 
बाइबिल कहती है, “शान्त हो जाओ तथाजान लोकि ईष्वर ह 1" 
आत्मा का ईश्वरकेख्पमे साक्षात्‌ हतु केवल शान्ति की ञआवस्यकता है । 
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भक्त : क्या पञल्चिम के निवासी इस उपदेश को कभी समञ्न पायेगे ? 
स० : देण ओर काल का प्रष्न नहींहै। समज्ञ मन की परिपक्वता 
पर निभर करतीदटै । पूवंमें अथवा पश्चिमम किसी कै रहने से क्या अन्तर 
पड़ता दे ? 
श्री भगवान ने “सत्य प्रकट किया'” (ण २९४९९16५) तथा “थायूमा 
नवर' के कुछ अंश उद्धत किये । तदुपरान्त महिलाने विदा ली। 


कछ समय पश्चात्‌ श्री भगवान ने कहा : सम्पूणं वेदान्त बाइवबिल के दो 
वक्तव्यो मे है : “अस्तित्व हीमं हँ" ओर ““णान्त हो जाओ तथा जानलौोकिमे 
ईष्वर इं 1" 

रेलवे के एक अधिकारी, श्री के एस० एन० अय्यरने श्री भगवान को 
बताया कि समष्टि बुद्धि (अर्थात्‌ महत्तत्त्व) (08016 ०860७658) 
के संग्रहकर्ता के अनुसार व्यक्ति की कु विशेष आयु तक ही साक्षात्कार 
सम्भव है । ( 

म० : क्या कभी कोई कहता है, “मून्ने अमुक आयु से पूवं अथवा 

पर्चात्‌ अस्तित्व मे आनाह" ? वह अभी तथा यहींहै। इसप्रकार के कथन 
भ्रान्तिजनक हैँ । इससे लोगों की यह धारणा बन जाती दै कि इस जीवन में 
आत्म-साक्षात्कार करना असम्भव है तथा अगले जन्म में पूनः प्रयास करना 
होगा । यह्‌ सव हास्यास्पददहै। 


२३६. शिव विशिष्टाद्रैत (अर्थात्‌ शैव सिद्धान्त) के सम्बन्ध में श्री भगवान 
ने कहा : "गरुडोहम' भावना द्वारा मानव का गरुड होना सम्भव नहीं । तथापि 
सर्पदंश के विष का शमन हो जाता है। एसा ही शिवोहम्‌ भावना के सम्बन्ध 
मेभीदहै। जीवकेशिवके रूपमे परिवर्तन न होने पर भी अहंकार के विनाश 
कारी प्रभाव नष्ट हो जाते हैँ । अथवा साधक अपने व्यक्तित्व को बनाये रखकर 
भी शिव के शरीर का अंश बनने योग्य शुद्धि प्राप्त कर लेता है । एेसा बनकर 
वह्‌ परमानन्द का उपभोग कर सकता है । शौव सिद्धान्ती इसी को मुक्ति कहते 
है । इससे केवल उनके व्यक्तित्व के प्रति मोह ही प्रकट होता है ओर किसी 
भी प्रकार मुक्तिका वास्तविकं अनुभव नहीं है। 


३४०. श्रौ बोस ने कहना आरम्भ किया : “'देह-चेतना के वापस आने पर °“ 
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म० : देह-चेतना क्या है ? पहले हमे यह्‌ बताओ । चेतना से पृथक 
तुम कौनदहो? चूंकि देह्‌-चेतनारहै, देह का आधार बनतादहै, जो मँ-चेतना से 
उदय होती दहै, ओर इसका उदय चंतन्यसेहै। 
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चंतन्य-> मै-चेतना-> देह्‌-चेतना-> देह । 

शुद्ध चेतन्य ही सदैव विद्यमान है, तथा इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है । 
जिसे अब तुम देह्‌-चेतना मान रहै हो वह्‌ अध्यारोपणके कारण है। 

यदि केवल चेतन्य है ओर उसके अलावा कुछ भी नहीं; शास्त्र का अभिप्राय 
आत्मनस्तु कामाय सवम्‌ प्रियं भवति" (आत्माकेप्रेमके कारण ही सब प्रिय 
हे) स्पष्ट हो जायेगा । 

एक प्रशन उठता है, उस अवस्था में आत्महत्या क्यो होती हैँ । जीव आत्म- 
हत्या क्यों करता है? चूंकि वह्‌ दुःखी ओर अपने दुःख का अन्त करना 
चाहता है । वह वास्तवमेंएेसा करके अपनी देह से अपना सम्बन्ध-विच्छेद 
करताटैजोसारे दुःखों की जड़रहै। देह की हत्य करने वाला हत्यारा अवश्य 
ही हौगा । वही आत्महत्या के पश्चात्‌ जीवित रहेगा । वही आत्मा है । 

२३४१. श्रीमती जंनिग्स: श्रौ भगवान के अनुसार साक्नात्कार की अवस्था 
संकल्पं के अत्याचार से मुक्ति है । क्या संकल्पो का प्रकृति की योजना में कोई 
स्थान ही नहीं है-- चाहे निम्न भूमिका पर दहो ? 

म० : संकल्पां का उदय मैँ-भाव'सेहोता है जो स्वयं आत्मा से उदय 
होता है। इस प्रकार आत्मा रमँ तथा अन्य संकल्पोंके रूप में व्यक्त होता 
है। संकल्पो के होने या नहीं होने का क्या महत्त्व है? 

भक्त : व्या उत्तम विचार साक्षात्कार में सहायक हैँ? क्यावेप्रामा- 
णिक माध्यम अथवा साक्षात्कार हेतु प्रारम्भिक सीदी नहीं? 

म० : हा इस प्रकार । वे निकृष्ट संकल्पो को दूर करते हैँ 
साश्नात्कार कौ अवस्था से पूवं स्वयं उन्हें भी लुप्त होना होगा | 

भक्त : किन्तु सृजनात्मक संकल्प व्या साक्षात्कारका ही एक पहलू 
नहीं है तथा उस टष्टि से सहायक नहीं हैँ ? 

म० : उपरोक्त प्रकारमेंदहीवे सहायक हैँ । इन सबको आत्मामें 
लुप्त होना होगा । संकल्प उत्तमहौय। हीन तुमकोदूरले जाते, समीप 
नही; चूंकि संकल्पो से आत्मा अधिक निकटदहै। तुम आत्मा हो, जवकरि 
संकल्प आत्मा से अलग हें, 

भक्त : इस प्रकार आत्मा अपनी स्वयं की सृष्टि को अन्ततः आत्मसात्‌ 
करलेतीरहै, जिसने उसके साक्षात्कार में सहायता कीथी। इसके विपरीत 
सभ्यता गलतीं से अपनी खष्टियों की उपासना करतीदहै ओर इस प्रकार 
अपनी सृष्टियों को अलग करती है ओर उनका लघुषरिपथ (3016८ 5) 
करती है जो इसकी प्रगति में सहायक हई हैँ | 

म० : क्या तुम संकल्पोंसे अलग नहींहो ? क्या तुम्हारा अस्तित्व 
उनके विना नहीं है ? किन्तु क्या तुम्हारे विन। संकल्पो का अस्तित्व सम्भव रहै ? 
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भक्त : क्या सभ्यता सामान्यतः, धीरे-धीरे किन्तु निश्चित रूप से, इस 
आत्म-साक्नात्कार की सही दिशामें आगे बढ़ रही? 

म० : सभ्यता प्रकृति की योजनामेही है । अन्ततः यह भी सबके 
समान अपने आपको आत्म-साक्षात्कार मे विलीन करेगी । 

भक्त : क्या प्राचीन ढंग का एक उत्तम पुरुष आधुनिक सभ्यता के एक 
बुद्धिमान तथा व्यवहार-कूशल व्यक्ति को तुलना मे साक्षात्कार के अधिक 
निकट है ? 

म० : साक्षात्कार करने वाला मनुष्य देखने मे गंवार प्रतीत हो सकता 
है, परन्तु गंवार साक्षात्कारी पुरुष नहीं हे। 

भक्त : क्या यहु धारणा उचित है कि समस्त घटनाएं जो हमरे साथ 
होती है, ईष्वर प्रेरित हैं, तथा इस कारण उत्तमदहीदहं? 

म० :हाँंएेसादहीरहै। तथापि अन्य वस्तुं तथा ईश्वर आत्मासे 


पथक नहीं हैँ । यदि तुम आत्मभाव से रहो तो इनका संकल्प भी क्यों उलयन्न 


होगा ? 
भक्त : क्या समर्पण' का आशय यह्‌ है कि चींटी, मच्छर, सपं आदि 
समस्त शारीरिक सन्तापनको स्वीकार कर वास्तव में उनका कोई दुःखन माने ? 
म० : यहजो कुछ भी रहै, क्या यह्‌ तुम, दुष्टा अथवा विचारकसे 
पुथक है ? 
श्रोताओं मे से एक पारसी महिला बीच मे बोल पड़ी: 
यदिवे पृथक नही हैँ तो क्या हमें चींटी का दंश अनुभव नहीं होता ? 
म० : चींटी किसको काटतीहै? वह्‌ देहहै। तुम देहनहीं हो। 
जब तक तुममें देह से तादाम्यता है, तुम चींटियां, पौधे, आदि देखते हो । यदि 
तुम आत्मभाव से रहो, तो आत्मा से अलग कोई दूसरा नहीं है । 
भक्त : देह दंश की वेदना को अनुभव करती है । 
म० : यदि देह उसे अनुभव करतीरहैतो उसे ही प्रन करने दो। 
देह की चिन्ता देह पर छोड़ो । तुम्हे उससे क्या सम्बन्ध ८ | र 
अमरीकी महिला ने पुनः कहा : क्या पुणं समपंण का यह आशय है कि हमं 
अपने वातावरण की समस्त कोलाहल एवं अशाम्ति, ध्मान करते समय भौ 
स्वीकार करना चाहिए ? अथवा एकान्त सेवन के लिए हम किसी पहाड़ी कौ 
गुफा मे जायें ? क्याश्रौ भगवान ने एसा ही नहीं कियाथा ? 
म० : न कहीं जानादहै, न भाना है । आत्मा को पंचभूतो से अप्रभा- 
वित कहा गया है, यह्‌ निस्सीम है, शाश्वत है । यह चल नही सकता । आत्मा 
को जाने के लिए कोई स्थान नहींहै। 
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भक्त : किन्तु आत्मा को खोजने की प्रक्रियामें, क्या बाह्य साधनों का 
उपयोग आध्यात्मिक दुष्ट से उचित दहै ? 
म० : आत्माका शरीर से तादात्म्यकरनाही भ्रूलहै। यदि भगवान 
देह है तो तुम उस देह से प्रष्न करो । किन्तु जिसे तुम भगवान कहकर सम्बोधित 
कर रहै हो उसे जानो । वह देह नहींहै। वह्‌ आत्मादहे। 
फिर महिला ने “हरिजनः ' पत्र मे प्रकाशित एकलेख का उल्लेख किया 
जिसमें यह कहा है कि प्रत्येक पदार्थं ईश्वर है तथा व्यक्तिगत कुछ भी नहींहै। 
तथा इसी प्रकार । 
म० : प्रत्येक वस्तु, व्यक्तिगत, ईश्वर एवं समस्त आत्माहं । 
इसके बाद महिलाने कवि शेली रचित कु पंक्तिर्यां* सुनायीं तथा प्रश्न 
किया कि क्या शली आत्मसाक्षात्कारी पुरुष नहीं था ? 
मनुज की दुगंम्य उस अन्तर गृहामें 
मूतं दिव्यासीन रूप अतीव सुन्दर 
तनिक भी यदि पहुंच पाते अदम भाव समीप 
अचंना आजानु करते सलज कम्पित गात 
त्वरित धर लेते उसी नव ज्योति का परिधान 
स्वप्नवत वपु मुखर करता रश्मिपृज अशोक 
उस शिखा की दीप्ति भर देती अमन्दालोक 
म० : हाँ । पंक्तियां श्रेष्ठ हैँ । उसने जो लिखा है उसका साक्षात्कार 
अवश्य ही किया होगा । 
तब महिला श्री भगवान को धन्यवाद देकर विदा हुई । 
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३४२. रात्रि कै ११ बजे गण्टूर से आन्ध्रवासियों का एक दल आया जिसमें 
मध्यम आयु की उदास किन्तु टद्‌ आकृति धारण कयि एक महिला, उप्तकी माता 
तथा दो पुरुष थे । उन्होने महषि से मिलने की प्राथेना की । 

महिला ने श्री भगवान से कहा : 

"जव मेरा पृत्र गभंमेंथा मेरे पतिका देहान्त हो गया । पति की भृत्य 
के बाद पत्र जन्मा। पाँच वषं को आयु तक वह्‌ स्वस्थ रहा। तब उसे 
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पक्षाघात हो गया। नौ वषे काहोने पर वहु शेयाग्रस्त हो ग्या। तथापि वह 
कान्तिमिय एवं प्रसन्न था। दो वषे तक वह्‌ उसी हालतमेंथा। अब लोग 
कटते हैँ उसकी मृत्युहो गयीदहै। मेँ जानती हं कि वह्‌ सो रहारहै तथा शीघ्र 
जागने वाला है । उसके समाप्त हो जाने कौ बात सुनकर मूञ्ञे धक्का लगा । 
मनने एक दशन मे एसा दिखायी दिया किएक साध्रुने बालक के शरीर पर 
हाथ फेरा तथा बालक स्वस्थ होकर जाग उठा। मेरा विश्वास है उक्त साधु 
आपही हैँ । महिला ने विनती की, कृपा कर पधार कर बालक को स्पशं करदे; 
जिससे वह उठ खडाहो।'' 
श्री भगवान ने उाक्टरों के मतके बारेमे पूषछठा। 
महिला ने उत्तर दिया : “वे कहते हैँ उसकी मृत्यु हो चुकी है । लेकिन वे 
क्या जानते? मै बालक को गण्टूर से यहां तकनले आयी हं ।'' 
एक व्यक्तिने पूछा: कंसे ? “क्या शव यहाँ तक ले आयीं ?"" 
महिला : शव लाने की उन्होने विशेष दर मांगी-- प्रति मील एक 
अठन्नी। उसके लिए डेढ सौ रुपया देकर हम उसे सामान की तरह लाये है । 
म० : यदि तुम्हारा दशेन सही होगा तो बालक कल जाग जायगा । 
महिला : कृपा कर उसे स्पशं करदे। क्यामैँ उसे चौकमे ले आऊ? 
अन्य व्यक्तियों ने विरोध किया तथा उनको चले जाने को प्रेरित किया । 
वे चले गये । अगले प्रातःकाल सूचना मिली कि शव कौ दाह्‌-क्रिया कर दी गयी । 
जिज्ञासा करने पर, श्री भगवान ने कहा : "कु सन्तो के सम्बन्ध में यह्‌ 
कहा जाता है कि उन्होने मतकों को जीवित किया । वे, भी, सब मृतकों को 
जीवित नहीं करतेये। यदि यह्‌ सम्भव होतातोन जगत होता, न मृत्यु, न 
ष़्मणान, आदि । 
` एक व्यक्तिने कटा: माँ का विश्वास अत्यन्त अलौकिक था। एसा आशा- 
जनक दिव्यानुभव कर भी उसे निराशा क्यों हाथ लगी ? क्या यह्‌ अपने बच्चे 
के प्रेम पर अध्यारोपण हो सकतादहै ? 
म० : महिला तथा उसका बालक दोनों ही वास्तविक नहीं हं । केवल 
दणेन कंसे अध्यारोपण हो सकता दहै ? 
भक्त : तव यह्‌ स्पष्ट कंसे हो ? 
कोई उत्तर नहीं । 
३४३. भक्त : श्रीमद्भगवदगीता ने आत्माको देह से भिन्न कहारहैः 
तव हाथ कट जाने पर भी जीव को उससे अनभिज्ञ होना चाहिए । 
म० : क्याचोटके कष्ट की अनुभूतिनहोनादहीज्ञान दे? 
भक्त : व्या उसे कष्ट की अनुभूति से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए ? 
म० : विशेष शल्य-क्रियाओं में रोगीकोवेदनानहौ, इस हेतु उसे 











(६. ) 


अचेत कर दिया जातारहै। क्या रोगी को उस समयज्ञानकी भी प्राप्ति हो 
जाती है ? वेदना से अनभिज्ञ होना ज्ञान नहीं हो सकता । 
भक्त : क्या ज्ञानी को वेदना से अनभिज्ञ नहीं होना चाहिए ? 
म० : शारीरिक पीडा केवल देह्‌-चेतनाके कारण होती है । देह-चेतना 
के अभावमें यह्‌ नहीं दहो सकती । मन को देह का भान न रहे, तो देह के सुख- 
दुःख काभी भान न रहे । योग वाशिष्ठ में इन्द्र तथा अहिल्या की कथा पढ़ो; 
वहां म॒त्युकोभी मनकी क्रिया कहागयादहै। 
पीडाएं अहंकार पर आधित हः रमै" के बिना उनका अस्तित्व नही, किन्तु 
^“ उनके विना रह्‌ सकता है । 
३४४. भक्त : “विचार सागर'' के अनुसार आत्म-साक्षात्कारमें चार 
बाधाएं ह । 
म० : चारही क्यो? कुषके अनुसार वे नौरहैँ। उनमें से एक 
सुषुप्ति है । सुषुप्ति क्यादै? वह्‌ केवल जागृतिका विरोधी है । सुषुप्ति, जागृति 
से स्वतन्त्र नहीं हो सकती ? सुषुप्ति शुद्ध आत्मा है । यह मत समञ्लो कि तुम 
जाग्रत हो। न सुषुप्तिहो सकतीदहै, न अवस्थात्रयीही। आत्माको भूल 
कर ही तुम कहते हो मने स्वप्न देखा .व्या आत्मा के अभावमें किसी 
वस्तु का अस्तित्व सम्भवदहै? तुम उसे क्यों छोड़ते हो ओर अनात्मा को क्यों 
पकडते हो ? 
ज्योंही मन बहिमुख प्रवृत्त हो, उसे तभी तुरन्त अन्तर्मुख करो। अपने से 
बाहर आनन्द खोजने के स्वभाव के कारण यह बाहर जातादहै। बाह्य वस्तु 
प्रसन्नता का कारण नहीं है--यह ज्ञान मन को संयमित रखेगा । यही वैराग्य 
है । पूणं वैराग्य के उपरान्त ही मन सुस्थिर होगा। 
मन केवल ज्ञान-अन्ञान अथवा सुषुप्ति-जागृति का सम्मिश्रणहै। यह्‌ पाँच 
प्रकारसे कायं करतादहे: 
क्षिप्त 
मूढ 
विक्षिप्त 
काषाय 
एकाग्र 
दनम से केवल काषाय प्रवृत्तियों की अब्यक्त अवस्थादहै, स्वयं प्रवृत्तियां 
नहीं; यथा--राग, द्वेषादि । 
तुम स्वयं आनन्द हो तो उसक्रा उपभोग यह्‌ कहते हृए, क्यों करते हो, 
“अहा ! कंसा आनन्ददायक है 1" यह रसस्वाद है । 
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विवाह्‌-संस्कारों मे एक कूमारी पति के आलिगन के पूवं दही वधु के समान 
आनन्द अनुभव करती है, यह्‌ रसस्वाद है। 
भक्त : स्वयं जीवन-मुक्ति आनन्द ही है 
श्री भगवानने बीचमें टोका : शास्त्रों की बात मत करो । जीवन-मूक्ति 
क्या है ? आनन्द क्या ? मुक्ति स्वयं सन्देहजनकं है। यह समस्त शब्द क्या 
है? क्याये आत्मा से स्वतन्त्र हो सक्ते है? | 
भक्त : केवल हमे इन सबका अनुभव नहीं हे । 
म० : जिसका अस्तित्व नहीं है. उसका अस्तित्व कभी नहीं होगा । 
जिसका अस्तित्व है, वह्‌ नित्य-सिद्ध है, अभी ओर यहीं । यह्‌ सनातन नियम 
है 1 दष्टान्तः गले का हार । 


२४५. कुछ ठहरकर श्री भगवान ने पुनः कहना आरम्भ किया : मन को 


खोज कर उसकी शक्ति को नष्टकरदो। मनकी परीक्षा करनेसे उसकी 


क्रियाशीलता स्वतः समाप्तहो जातीदहे। 
मन की खोज करने की एक अन्य पद्धति है। खरोत ईश्वर आत्मा अथवा 
चैतन्य कहा जा सक्ता दहे । 
एक संकल्प पर ध्यान केन्द्रित करने पर, अन्य समस्त संकल्प लुप्त हो जाते 
है; ओर अन्त में वह्‌ एक संकल्प भौ नहीं रहता । संकल्पो पर नियन्त्रण कृरते 
समय सतकं रहना आवश्यक है अन्यथा सुषुप्ति आ घेरती है । 
भक्त : मन की खोज कंसे करें ? 
म० : प्राणायाम साधन मे सहायक हो सकता है किन्तु केवल प्राणायाम 
स्वयं लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करा सकता । वह करते समय मन में सतकं रहने कौ 
सावधानी रखो तथा '्ै-भाव"' को स्मरण करते हुए इसके उद्गम की ओर 
लक्ष्य रखो । तव तुम जानोगे कि जहाँ श्वास अस्त होने लगता हं वहाँ मै-भाव' 
उदय होता दहै । उनका उदय ओर अस्त साथ-साथ होता है! श्वास के साथ 
"सभाव" भी मस्तहो जातादहै। साथ ही साथ एक अन्य ज्योतिमय तथा 
निस्सीम "मै" प्रकट होगा, जो निरन्तर एवं अखण्ड है, यही लक्ष्य हे । उसके 
अनेक नाम है-- ईश्वर, आत्मा, कुण्डलिनी -शक्ति, चैतन्य आदि; आदि । 
जव प्रयास करोगे तो वह्‌ स्वयं तुम्हं लक्ष्य तक ले जायगा । 


३४८६. स्वतन्त्र संकल्प तथा प्रारब्ध तभी तक है, जब तक ॥ शरीर हे । 
किन्तु ज्ञान दोनों से आभे है, क्योकि आत्मा, विद्या एवं भविद्या दोनोंसे परेहै। 
३४७. मन संकल्पो का समूह है । संकल्प इसलिए उदय होते हक 
वहाँ चिन्तन करने वाला है । चिन्तन करने वाला अहंकार है । अहंकार को 
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खोजोगे तो यहु स्वतः ही लुप्त हो जायगा । अहंकार तथा मन एक हीदहैं। 
अहूकार मूल-संकल्प है जिससे अन्य समस्त संकल्प उत्पन्न होते हे । 

३४८. भक्त : एसे क्षण आते हैँ जब व्यक्ति तथा वस्तुं जसे स्वप्न में 
फौकरा, पारदशंक साआकार ग्रहण करते हैँ । वाहूरी ह्य जसे स्पष्ट नहीं देखता 
है । तथापि भपने लिए कोई स्पष्ट ममत्व न रखते हये ही उसका अस्तित्व 
विद्यमान रहता है । मन में गहन शान्ति. रहती है । क्या यहु समय आत्मामें 
वको लगाने का है ? अथवा क्या यह स्थिति कुष हानिकरक तथा आत्म- 

सम्मोहन का परिणामदह? क्या इस स्थिति को कुछ शान्तिदायक समन्नकर 
उसे स्थान दिया जाय ? 
म० : मनमें जागृति के साथ शान्ति दहै; वस्तुतः यही वह्‌ अवस्थाहै 

जिस प्रर लक्ष्य रखनारहै। इस जानकारी के विनाकि यही आत्मादहै, जो 
` प्रश्न इस विषय पर किया गया है, उससे प्रतीत होता है कि अवस्था स्थायी नहीं 
अपितु कभी-कभी आती है। 

बहिमखी प्रवृत्ति कौ अवस्था को पलटकर मन को अन्तर्मुखी करने की 
अवस्था हेतु “इवको लगाना शब्द उपयुक्त है, क्योकि बाहरी सतह्‌ से नीचे इबकी 
लगाना है । किन्तु जव गहन शान्ति चेतनाको विना बाधा डले व्याप्त हो, 
तव बकी लगाने से क्या प्रयोजन ? यदि उस अवस्था का आत्मा की भांति 
साक्षात्कार न हआ हो, तब एेसा करने के प्रयास को “डवकी लगाना'' कहा जा 
सकता है । तब उस्र अवस्था को साक्षा्तार अथवा “डुबकी लगाने” के लिए 
उपयुक्त मानाजा सकता दै। इस प्रकार पाच्छेद मे दो अन्तिमि प्रश्न 
अनावश्यक है । 

भक्त : मन बालकों की ओर पक्षपाती भावना बनाये रखतादै, 

सम्भवतया इसलिए कि कभी वह आकार इष्ट को मूत्तिमान करने को उपयोग 
मे लेते हैँ। इस अभिरुचि पर क्रिस प्रकार विजय प्राप्त करें ? 

म० : आत्मामं टिको। बालकों अथवा उनके प्रति प्रतिक्रियाओं 
का विचार क्यो करते दहो? 

एेसा प्रतीत होता है कि तिसरुवन्नामलाईकी इस तीसरी यात्रा 

ने मेरे अहंकार की भावना में उग्रता कर दी, जिससे ध्यान कठिनौ गयादहै। 
व्या यह्‌ साधारण सी क्षणिक अवस्था है अथवा यह्‌ इस बाति का संकेत है कि 
मै भविष्यमें एमे स्थानों पर न जाऊ ? 

म० : यहु कल्पित है। यह तथा अन्य स्थान तुम्हारे अन्तगेत 
है । एेसी कल्पनाओं का परित्याग करना आवश्यक है जिससे मन की क्रियाएं 
स्थान से प्रभावित न रहे । तुम्हारे आसपास का वातावरण भी तुम्हारे अनुरूप 
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नहीं है । वे स्वतन्त्रहैँ। तुमको उनसे ऊपर उठनाहै मौर उसमे फसना 
नहीं है । 
३४६. श्री शंकर का सद्‌-अस्द्‌ विवेक द्वारा सुक्त का मागं । 


श्री महषि कौ टिप्पणी 


(*“दि विजन" नामक पत्रिका के वतमान अंकमे श्री शंकराचायं कृत 
“विवेक चूडामणि'' पर श्री रमण महर्षि दवारा लिखित भूमिकाका श्री एस 
कृष्ण एम० ए० हारा अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित हुजा है ।) 

संसार का प्रत्येक प्राणी उस आनन्द की सदव इच्छा करतादहै, जिसमे 
लेणमात्र भी दुःख न हौं, एवं वह्‌ दंहिक कष्टों से षटुटकारा चाहता है जो उसके 
वास्तविक स्वरूप के नहीं हँ । इसके अतिरिक्त, वह, अपने लिये सर्वाधिक सेहं 
संजोता है, ओर यह स्नेह आनन्द के अभाव में सम्भव नहीं। गहन निद्रा मे, 
यद्यपि प्रत्येक वस्तु का अभाव है, मनुष्य आनन्द का अनुभव करता है । तथापि, 
अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप से अनभिज्ञता के कारण जो आनन्दहीह, 
लोग भौतिक संसार के अपार सागर में ठोकरें खा-खाकरं आगे बद्ने की चेष्टा 
करते है, इस भ्रमपणं विश्वास में कि इहलोकं तथा परलोक के सुख प्राप्त 
करने से ही आनन्द प्राप्त हो सकता, वे आनन्ददायक सत्य मागं को छोड 
देते हें । 

सुरक्षित मागं दशंक : किन्तु खेद, वह॒ आनन्द जिसमें कि लेशमात्न भी दुःख 
नहीं दै उसकी अनुभूति नहीं की जाती । आनन्द के सहज मागं का यथाथतः 
निदेश करने के अभिप्रायसे ही भगवान शंकर श्री शंकराचायंके रूपमे भूतल 
प॒र अवतरित हए तथा वेदान्त की “प्रस्थान त्रय" टीका लिखी जिसमें इस 
आनन्द की श्रेष्ठता की अत्यधिक प्रशंसा की है; उन्होने जीवन में स्वयं अपने 
आचरण से एसा करके दिलाया । तथापि, यह्‌ टीका, उन निष्डावान साधको 
के लिए कम उपयोगी हैँ जो कि निर्वाण के आनन्द का साल्ञात्कार करने के लिए 
कटिबद्ध हैँ पर उनमें उनके अध्ययन करने कौ वित्ता नहीं है। 

एसे साधको के लिएश्री शंकरने उन टीकाओं का सार इस छोटी-सी 
पुस्तक ' "विवेक चूडामणि" में प्रकट किया ह । इस पृस्तक मे उन समस्त विषयों 
क| विस्तार से प्रतिपादन कियागयाहै जो कि साक्षात्कार करने वाले जिज्ञासुओं 
को श्रहुण करना आवश्यक है । ओौर इस प्रकार उनको सीधे तथ। वास्तविक 
मागं पर चलने का निदंशन कियादहे। 

विता से नहीं होगा : श्री शंकर विषय को आरम्भ करते हुये कहूते है कि 
वास्तव मे मानव जन्म प्राप्त करना दुलभ है । जो अपना निज स्वरूप हे, एसी 
मुक्ति के आनन्द का साक्षात्कार करने के लिए प्रयासि करना अविस्यक्त हे । 
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इस परमानन्द को अनुभूति केवल ज्ञानसेहो सकतीदहै, तथा ज्ञान की प्राप्ति 
केवल आत्म-विचार अथवा सतत खोजसे होती दहै। आचार्यं शंकर कहते है 
कि खोज को इस पद्धति को जानने के लिए गुरूकी करपा प्राप्त करना आवश्यक 
है । इसके बाद वे गुरु एवं उनके शिष्य की विशेषताओं का वर्णन करते 
ओर किस प्रकार शिष्य को गुरुके समीप आना तथा उनकी सेवा करना आव- 
श्यक है । अगेवे इसपरनजोर देते हैँ कि मोक्ष का आनन्द प्राप्त करने के लिए 
व्यक्तिगत प्रयास अनिवायं है। केवल पुस्तक-अध्ययन द्वारा उस आनन्द की 
प्राप्ति कदापि सम्भव नहीं, जिसकी अनुभूति केवल खोज अथवा विचार द्वारा 
हो सकती है; जो कि श्रवण अथवा गुरुके अदेशों का भक्तिपूणं सावधानी से 
पालन, मनन एवं निदिध्यायन है । 

मागं त्रयी : तीन शरीर स्थुल, सूक्ष्म, तथा कारण--अनात्म है एवं मिथ्या 
हैँ । आत्मा अथवा “मै इनसे सवंथा भिन्न है। अज्ञान के कारण आत्माकी 
भावना अथवा भ के अन्तर्वोधि को अनात्म पर आरोपित कर दिया जाताहै; 
ओंरवास्तव में यही बन्धन दहै। चूंकि अज्ञान बन्धन का कारण है, ज्ञान मोक्ष 
काहे । गुरु से यह्‌ बोध प्राप्त होना श्रवण है । 

तीनों शरीर जो पंच कोषोंसे युक्त हैँ उनका त्याग किवहु भै" नहींहै 
एवं म कौनहं 2?“ कौ सूक्ष्म खोजमेसे सार निकालना-- जैसे कि घास के 
आन्तरिक अंश कासार बड़ी सूक्ष्मता से पत्तों के धुमावदार गुच्छे से निकाला 
जातादहै, उसी प्रकार व्यापक शुद्ध चंतन्य “भजो हदय में स्थितै जो कि 
(त्वम्‌ शब्द से निदेशित किया जाता दहै वहु इन तीनों शरीरोंसे भिन्न है। 
इस सूक्ष्म खोज की प्रक्रिया को मनन कहते हैँ । 

परमानन्द : नाम जौररूप का जगत सत्‌ अथवा ब्रह्म की उपाधि होने से 
उससे भिन्न नहीं है । उसके भिन्नन होने के कारण वैसा अर्थात्‌ नाम रूप नहीं 
माना जाता तथा उसे ब्रह्म के अतिरिक्त कुष अन्य नहीं मानाजाता। गुरु का 
शिष्य को महावाक्य, 'तत्‌-त्वम्‌-असि", का निर्दशन जिसका अभिप्राय है, आत्मा 
तथा ब्रह्म की अनन्यता, उपदेश दहै। तदुपरान्त शिष्य को अहं ब्रह्मके 
परमानन्द में स्थित रहने का निदेश दिया जातारहै। तथापि उस परमानन्द 
की अवस्था में मन के पूवं संचित संस्कार अनेक प्रकार से अंकूरित होकर बाधा 
उपस्थित करते हं । ये बाधाएं तीन प्रकार की है; ओौर भहम्‌-वृत्ति जो उनका 
मुल है, बाह्य एवं नानात्व चेतना में राजस के कारण विक्षेप शक्ति द्वारा तथा 
तामसके कारण भावरण की शक्ति द्वारा विस्तार को प्राप्त करताहै। 

मन का मन्थन : मन को हृदयम दृढृतासे टिकाना है जव तक कि यह 
परवृत्तियां नष्टनहो जाये तथा निश्चल, निरन्तर सतक॑ता जो आत्माका 
वास्तविक तथा सहज स्वाभाविक स्वरूप है उसके साथ जाग्रत रहना है जो अहं 
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ब्रह्मास्मि" (मेँ ब्रह्य ह) तथा ब्रहमवाहम्‌' (मै केवल ब्रह्य ह) से अभिव्यक्त होता 
ठै। इसे निदिध्यासन अथवा आत्मानुसन्धान कहते है । इसी को भक्ति, योग 
तथा ध्यान भी कहते हँ । 

आत्मानुसन्धान की तुलना दही को मथकर नवनीत निकालने से की गयी 
है । यहाँ मन की तुलना मथनीसेकी गयीहै। हदय को तुलना दही से तथा 
आत्मा में निरन्तर स्थिर रहने के अभ्यास को मथनेकी विधिसे तुलना दी 
गयी है । जिस प्रकार दही के मन्थन से नवनीत की प्राप्ति होती है, तथा जिस 
प्रकार घषेण से अग्नि उत्पन्न होतीदहै, उसी प्रकार निश्चल जागरूकता से 
आत्मामं निरन्तर स्थित रहुनेसे, अविरल तेल धार की भांति-- स्वाभाविक 
एवं सहज, सदा एकरस निविकल्प समाधि की प्राप्ति होती है जिससे सहज 
एवं अनायास ही प्रत्यक्ष, साक्नात, बाधा-रहित एवं सवेव्यापी ब्रह्य की अनुभूति 
होती दहै। जो कि एक साथ ज्ञान एवं अनुभवै ओर जो देश-कालसे परे ह । 

अनन्त आनन्द : यहु आत्म-साक्षात्कार है । इससे हृदयग्रन्थि पूणेतया कट 
जाती है । अज्ञान की मिथ्या श्रान्तिथां, मन की पूवे-संस्कार जनित एवं दूषित 
वृत्तिर्या, जिसमें इस ग्रन्थि का निर्माण होता है, नष्ट हो जाती हँ । सारे संशय 
दूर हो जाते हैँ एवं कमं के बन्धन टुट जाते हँ । 

इस प्रकार इस “विवेक चूडामणि" मेँ श्री शंकर ने समाधि का वणन किया 
है जो मोक्ष का अनन्त आनन्द है, संशय तथा द्वैत से परे है, उन्होने उसके साथ 
ही उसकी उपलब्धि के माग का संकेत भी कर दियारहै। द्वैत से मक्त इस 
अवस्था की प्राप्ति ही जीवन का सर्वोपरि लक्षय है, ओर केवल वही जिसने इस 
को प्राप्त कर लिया है जीवन-मृक्तहै, न कि वह जिसे केवल सिद्धान्तः यह्‌ 
जानकारी है कि पुरुषार्थं क्या है अथवा मनुष्य के प्रयास का लक्ष्य एवं वांछित 
ध्येय क्या? 

अन्तिम निर्वाण : जीवन-मुक्त की इस प्रकार परिभाषा देते हुए उसे संचित, 
आगामी एवं प्रारब्ध तीनों प्रकार के कर्मबन्धनो से मुक्त कहा गया है । जिस 
शिष्य ने यह्‌ अवस्था प्राप्त करली है तब वह अपने निजी अनुभव का वर्णन 
करता है। वस्तुतः मक्तपुरुष अपनी इच्छानुसार कायं करने को स्वतन्त्र ह, 
अर जव वह्‌ देहु त्याग करता है, वह्‌ निर्वाण प्राप्त करता है । तव वह इसमे 
“जन्म जो मृत्यु है” पुनः नहीं आता । 

इस प्रकार श्रीशंकर साक्षात्कार का वर्णन करते दहँजो दो प्रकार को मुक्ति 
का गुण-निदेश करता है, अर्थात्‌, जीवन-मुक्ति एवं विदेह-ृक्ति जंसा कि उपर 
बताया गया है । इसके अतिरिक्त, इस छोटी पुस्तक मे जो गुरु एवं शिष्य के 
संवादके रूप में दँ उन्होने अनेक मह्त्वपूणं विषयों का निरूपण किया है । 
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३५०. परम श्रद्धालु वकोल भक्त, श्री जी° शणमुघमसे, वार्ताकरते समय 
श्री भगवान ने कहा : शास्त्र का निर्देश है कि आत्म-साक्षात्कार के लिए बारह 
वषं तक गुरु की सेवा करना परम आवश्यक है । गुरु क्या करता रहै? क्या गुरु 
शिष्य के हाथमेउसेदेदेतादहै? क्या आत्मा सदैव साक्षात्‌ नहीं? तब 
सामान्य विवास का क्या अभिप्राय दै? मनुष्य सदेव आत्मा है तथापि वह्‌ 
उसे जानता नहीं है । वह उसे अनात्मा, अर्थात्‌, देह आदि से मिलालेताहै। ` 
यह्‌ भ्रम अज्ञानके कारणदहे। यदि अविद्याकानाश हो जाये तो भ्रान्ति नहीं 
रहेगी मौर यथाथ ज्ञान प्रकाशित होगा । आत्मज्ञानी के सस्पकं में रहने से 
मनुष्य का अज्ञान धीरे-धीरे चुप्त हो जाता है ओर अन्ततौगत्वा वह पुणेतया 
नष्ट हो जातादहै। इस प्रकार शाश्वत आत्मा प्रकट होता है । 


अष्टावक्र तथा जनक को कथा का यही अभिप्राय दहै । भिन्न-भिन्न पुस्तकों 
मे उक्त घटना भिन्न-भिन्न प्रकारसे वणितहै। हमे नाम तथा अलंकार से कोई 
प्रयोजन नहीं है । हमे तत्व को नहीं भुलना चाहिए । शिष्य गुर के प्रति अपने 
को समपेण करता है। इसका अभिप्राय यह दहै कि शिष्य अपने व्यक्तित्व को 
अलग नहीं वचाता हे। 

यदि समपेण यथावत हे तो व्यक्तित्व का समस्त भाव नष्टो जाता ओौर 
फिर दुःख काकोई कारण नहीं रहता । शाए्वत सत्ता केवल आनन्द है । वह्‌ 
प्रकट होता हे । | | 

इसको ठीक तरह से न समन्नकर, मनुष्य यह मान लेते हैँ कि गुरु शिष्यको 
किसी वस्तु के समान “तत्वमसि का उपदेश करताहै तथा शिष्य "अहं ब्रह्म" 
की अनुभूति कर लेताहै। अपने अन्ञानमेवेब्रह्य की एसी धारणा कर 
लेते हैँ कि अन्य किसी भी वस्तु को अपेक्षा वह्‌ बहुत बड़ा तथा बलवान है। 
सीमित रमै" के कारण मनुष्य कितना दम्भी तथा दुराग्रहीदहै। यदि यही 
विशाल दहो जाय तो क्या स्थिति होगी ? वहु असाधारण अज्ञानी ओौर मूढृहो 
जायगा ! इस मिथ्या मेः का नष्ट होना परम आवश्यक है । इसका उन्मूलन 
गुरुसेवा का फल है । साक्षात्कार शाश्वत है. तथा गुरु उसे नया लाकर नहीं 
देता । गुरु अज्ञान के निवारण मे सहायता करता दह । यही सव कुछहै। 


७ फरवरी, १६३७ 


३५१. डाक्टर सन्रमनिया अय्यर, सलेम के निवृत्त स्वास्थ्य अधिकारी 
ने, एक लेख पढ़कर सुनाया जिसमे यह निर्दये : 
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व्यक्ति को यहु जानना आवश्यक है कि संसार क्षणभगुर है; संसारके भोग 
वृथा हैँ; इसलिए व्यक्ति को उनसे उकताकर उनकी तरफ से हटकर, इन्द्रियों का 
संयम कर आत्मा की अनुभूति के लिए उस पर ध्यान करना चाहिए । 


श्री भगवान ने निर्देश किया : किसी व्यक्ति को यह कंसे मालूम कि संसार 
अनित्य है ? जव तक किसी नित्य वस्तु पर नहीं टिकोगे जगत की अनित्यता 
का ज्ञान नहीं हो सकता। चूंकि मनुष्य आत्माही हे. ओर आत्मा ही शाश्वत 
सत्यता है, इसलिये उसका लक्ष्य उस तरफ खीचा जाता है; ओर उसे निदेश 
किया जाता है कि वहु नित्य सत्यता, आत्मा पर अपने ध्यान को एकाग्र करे । 


विविध सम्प्रदाय 


२५२. "अहम्‌ वृत्ति" दष्टा तथा दृश्य के रूप में उदय होती है । केवल नै" ` 


पर टिकने से अन्य सब विलीन हो जाताटहै। यही पर्याप्त हे, किन्तु केवल 
थोड-से समथ साधको के लिए । | 
दूसरे तकं करते है--'"एेसाहीदहै। जो जगत मेरौ सुषुप्ति में रहता 
हे, मेरे जन्म से पूर्वं भी था तथा. मेरी मृत्युके बाद भौ रहेगा। क्या अन्य 
व्यक्ति इसे नहीं देखते ? यदि मेरा अहंकार उदयन हो तो जगत का अस्तित्व 
कैसे समाप्त हो जायगा ? जगत की उत्पत्ति तथा भिन्न विशिष्ट सिद्धान्त एसे 
व्यक्तियों को सन्तुष्ट करने के लिएदहं। 
भक्त : तथापि, केवल बौद्धिक होनेसे वे मन को अन्तर्मुखं नही 
कर सकते । 
म० : केवल इसी कारण से शास्त्र "आन्तरिकं ष्टि 
आदि का उल्लेख करते हं । 
आत्मा सदैव आत्माहीहै, तब केवल धीर पुरुषकोहीज्ञानका प्रकाश 
क्यों होता है? क्या इसका अर्थं है एक साहसी व्यक्ति? नहीं; धीः ==बुद्धि; रः = 
जागरूकता; रक्षा । अतः धीर वहुहै जो मन को ढीला छोड विना सदेव उसे 
अन्तर्मुखी रखता हे । | 
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३५३. भक्त : तुरीयक्याहै? 
मऽ : केवल तीन अवस्थां है, जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति । तुरीय 
चतुथं नहीं है: यह इन तीनों का आधार दहै। किन्तु लोग इसको सहज मे 
समन्च नहीं पाते । इस कारण इसको चतुथं अवस्था तथा केवल सत्यता कहा 
जाता है । वस्ततः यह किसी वस्तुसे पृथक नहीं है, चूकि, यहु समस्त 
घटनाओं का आधार है; केवल यही सत्य है; यही तुम्हारा वास्तविकं अस्तित्व 
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है । तीनों अवस्थाएं इसी पर क्षणिक दृश्य की भांति प्रकट हो केवल इसी में 
लीन हो जाती हैँ। अतः वे मिथ्या हैँ । 
चित्रपट के चित्र परदे पर केवल अस्थायी छायादहैँ। वे प्रकट होकर कभी 

आगे तथा कभी पीठे चलते हैँ; एक बदलकर दूसरे आते हैँ; अतः मिथ्या हैँ, जबकि 
परदा सदेव अपरिवतित रहता है । कलापूणं चित्र भी इसी प्रकार हैँ: आक्रृतियां 
असत्य हँ तथा परदा सत्यहै। हमारे साथ भीरएेसाहीदहै: जगत के ट्य 
आन्तरिक अथवा बाह्य केवल अस्थायी टश्य हैँ तथा हमारी आत्मा से स्वतन्त्र 
नहीं हँ । उनको, सत्य तथा उनकी स्थिति अपने से बाहर मानने का हमारा यह 
जो स्वभाव बन गया है, यह्‌ स्वभावही हमारे निज स्वरूपकोचलिपा रहाहै 
आर अन्यताकोसामने ला रहाहै। केवल नित्य-सिद्ध सत्यस्वरूप आत्मा की 

उपलब्धि से ही सव असत्य छप जायगा, ओौर यह्‌ ज्ञान हो जायगा कि वे आत्मा 
के अतिरिक्त कुछ भी नहीं । 

` तुरीय आत्माकाकेवल दूसरानामदटै। हम जागृति, स्वप्न, सुषुप्तिका 
भान रखते हृए भी स्वयं अपनी आत्मा से अनभिज्ञ रहते हँ । तथापि आत्मा 
अभी ओर यहाँ है, केवल यही सत्य है । इसके अतिरिक्त कुष नहीं है । जव 
तक देह से तादाम्यता रहती है जगत हमसे बाहर स्थित प्रतीत होतादहै। 
केवल आत्माका साक्षात्कार करो, ओरवेटैही नदीं । 


२३५४. एक थियोसो फिस्ट, अमरीकी महिला ने, जिज्ञासा की : किन साधनों 

से मै अपने गुरु के निकटतर परैव सकती ह ? 

म० : अब तुम उनसे कितनी दूर हो ? 

भक्त : मेँ उनसे दुर हं । किन्तु उनके अधिक समीप आना चाहती हं । 

म० : यदि तुम पहले अपनी आत्मा को जान लो तब तुम मालूम 
कर लेना कि द्रूसरा तुमसे कितनी दूर दहै। अभी तुम कौनहो? क्या तुम 
व्यक्तित्व हो ? | 

भक्त : टां, मेँ व्यक्तित्व हूं । 

म० : क्या व्यक्तित्व आत्मा से स्वतन््रहै? 

भक्त : कभी-कभी । 

म० : किस समय पर ? 

भक्त : मरा आशये कि मृज्ञेसत्यके कुछ स्फुरण होतेह. जो मत्न 
अन्य क्षणो मे नहीं होते । 

म० : उन स्फुरणो का किसे भान होता है? 

भक्त : मृन्ने, मेरा आशयदहै मेरे व्यक्तित्व को। 

म० : क्या इस व्यक्तित्व को यह्‌ बोधहै कि वह्‌ आत्मासे पृथक ह ? 
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भक्त : कौन-सी आत्मा ? 

सम० : तुम व्यक्तित्व किसे मानते हो? 

भक्त : निम्न आत्मा । | 

म० : तोरम यह्‌ पूता हँ क्या वह्‌ निम्न आत्मा उच्चतर आत्मा को 
स्वतन्त्र जानता ? | | 

भक्त : हाँ, कभी-कभी । 

म० : यह्‌ कौन अनुभव करताहै कि अभी वहगुरुसे दूर है? 

भक्त : उच्चतर आत्मा| | 

म० : क्या उच्चतर आत्माके देह है जो कहती है कि गुरु उससे दूर 
है? क्या वह तुम्हारे मुख के माध्यम से बोलतीहै? क्या तुम उससे 
पृथक हो ? 

भक्त : क्या आप कपा कर मुञ्चे परामशं देगे कि मै किस अभ्यास 
द्वारा वह्‌ जागरूकता प्राप्त कर लूं जिसे भै बिना देहके भी कर नेती हं जंसे 
सृषुप्ति मे ? | 

म० : जागरूकता तुम्हारा स्वरूप है । गहन सुषुप्ति में अथवा जागृति 
मे, वह॒ एक ही है । तो उसकी पनः प्राप्तिहीक्याहै? | 

भक्त ॒: किन्तु मुने स्मरण नहीं अपनी सुषुप्ति में मने क्या तथा किस 
प्रकार किया ? 

म० : यह्‌ कौन कहता है, ““मून्ने स्मरण नहीं ? 

भक्त : मँ अव कहु रहीहूं । 

म० : तव भी तुम वही थीं; तुम सुषुप्ति मे एेसा क्यो नहीं कहतीं ? 

भक्त : सुषप्तिमे मै क्या कहती हं मुज्ञे याद नहीं । 

म० : जाग्रत अवस्थामें तुम कहती हो, "भें जानती हं, मुञ्चे स्मरण 
है 1" वही व्यक्तित्व कहता है, “भन्ने ज्ञान नहीं था-- मञ्चे सुषुप्ति मे स्मरण नहीं 
था ।'' सुषुप्ति मे यह्‌ प्रश्न क्यों नहीं उठ्ता ? 

भक्त : सुषुप्तिमेक्या होताहै, मँ नहीं जानती । इसी कारण में 
अब जिज्ञासा कर रही हूं । 

म० : इस प्रश्न का सम्बन्ध सुषुप्ति की मवस्थासे है तथा वही पूना 
चाहिए । जाग्रत अवस्था से इसका सम्बन्ध नहींहै तथा इसं तर्न का कोर 
स्पष्ट कारण नहीं है । 

वास्तव में सुषुप्ति में तुम परिमितता से रहित होते हौ एवं कोई प्रश्न 

उत्पन्न नहीं होता । जबकि अब्र तुमने परिसीमाएं बना लीरहै, देह से अपनी 
तादात्म्यता कर लीहै, ओर दहस प्रकार के प्रश्न उरते हं। 
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भक्त : मे इसे समज्लती हं किन्तु इसकी अनुभूति नहीं करती हँ 
(विविधता मे एकता) । 

म० : चूकि तुम विविधतामेंहो, तुम कहती हौ कि तुमने एकता 
को समञ्च लियादहै--कि तुम्हं स्फुरण होते रहै, आदि; वस्तुओं, आदि, का 
स्मरण है; तुम इस विविधता को सत्य मानतीदहो। इसके विपरीत एक्ताही 
सत्यता है तथा विविधता मिथ्याटै। एकता अपने आपको-अपनी सत्यता 
को प्रकट करे इसके पहले विविधता का जाना आवश्यक है। वहु सदैव सत्य 
हे । वह्‌ अपने अस्तित्व का स्फुरण इस मिथ्या विविधता में प्रकट नहीं करता । 
इसके विपरीत यह विविधता सत्य में रुकावट करता है । 

तदुपरान्त कुष्ठ अन्य व्प्रक्ति इसी विषय पर चर्चा करते रहे । 

म० : अभ्यास का लक्ष्य अज्ञान का निवारण, न कि साक्षात्कार 
की उपलब्धि । साक्नात्कार नित्य-सिद्धदहै; अभी भओौर यहीं । यदि इसकी 
प्राप्ति नये सिरेसे होती तो यह्‌ विदित होना आवश्यक था कि साक्षात्कार एक 
समय अनुपस्थित है तथा दूसरे समय उपस्थित है । उस अवस्था मे, यह स्थायी 
नहीं होता, एवं इस कारण प्रयास करने योग्य भी नहीं होता । किन्तु साक्षात्कार 
स्थायी तथा नित्य है तथा यहीं एवं अभी है। 

भक्त : अज्ञान निवारण हेतु अनुग्रह आवश्यक है । 

म० : निश्चय दही । किन्तु भनुग्रह निरन्तर है। अनुग्रह ही आत्मा 
है । यह कोई वस्तु नहीं है जिसको प्राप्ति करनी है। केवल इसके अस्तित्व का 
बोध होना आवश्यक है । उदाहरणाथे, सूयं केवल प्रभादहै। वह अन्धकार 
नहीं देखता । जबकि दूसरे लोग कहते हँ कि सूर्योदय होते ही अँधेरा भाग 
जाता टै । इसी प्रकार, अज्ञान भो श्रम है, वास्तविक नहीं । उसके मिथ्या होने 
के कारण, उसके मिध्यात्व का बोध होते ही उसका निवारण होना कहा जाता 
है। फिर, सूयंहै, तथा प्रकाशभीदहै। तुम सुयेके प्रकाशसे चिरे हृएहो। 
तथापि यदि तुम्हें सूयंको जाननादहै तो तुम्हुं उसकी ओर अपनी ष्टि करनी 
होगी ओर उसे देखना होगा । इसी प्रकार अनुग्रह्‌ केवल अभ्यास केद्वारा प्राप्त 
होता है यद्यपि वह्‌ यहीं एवं अभी दहै । 

भक्त : गम आशाकरता हूं, समपेण कौ निरन्तर कामना होने से अनुग्रह 
मे वृद्धि का अनुभव होगा। 

म० : एक वारमेंही सदेवके लिए समपेण कर डालो ओर इच्छा 
को समाप्त कर दो। जब तक कतृत्व की भावना रहती है तब तक इच्छा है; 
यही व्यक्तित्व भी है। यदि यह समाप्त दहो जाय तो शुद्ध अत्मा प्रकाशित 
होगी । स्वयं कमं नहीं अपितु कतृत्व की भावना ही बन्धन है । 
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““गान्त हो जाओ तथा जान लोकि ईश्वर ह ।'' यहां शान्त होने का 
अर्थदहै, पूणं समर्पण जिसमें किचित-मात्र भी व्यक्तित्व का अवशेष नहींहे। 


 निश्चलता व्याप्त होगी तथा मनमें कोई क्षोभ नहीं होगा। मनका क्षोभ 


वासना, कत॒'त्व की भावना तथा व्यक्तित्व के कारण है। यदि यह्‌ समाप्त हो 
जाय तो शान्ति है। यहाँ 'जानने' से आशय है 'होना' । यहं सापेक्ष ज्ञान नहीं 
है जिसमे ज्ञान, ज्ञाता तथाज्ञेय को त्रिपुटी ह । | 
भक्त : क्या "भै भगवान ह" अथवा "भै परब्रह्यहुं' का संकल्प 
सहायक दै ? 
म० : "अस्तित्वही्मँ ह", रह" ईश्वर है-- यह सोचना नहीं 
न ईष्वर ह" । अनुभव करो शँ ह" यह्‌ चिन्तन मत करो “भै ह । निदेश 
है-- “जानो सँ ईश्वर ह" न कि “विचार करो मँ ईश्वर ह । 
वादमे श्री भगवान ने कहा : यह्‌ कहा गया है--“भस्तित्व हीह 
इसका अभिप्राय है कि मनुष्य को आत्मभाव से रहना चाहिए । वह सदेव 
केवल आत्मा है। इसके अतिरिक्त वह्‌ कुछ नहीं है। तथापि वह जिज्ञासा 
करतादहै “मै कौन" । जोमाया से श्रमित है वही यह्‌ जिज्ञासा करेगा 
नै कौन ?" न कि वह मनुष्य जिसे स्वयं काप्रूणं ज्ञान है । आत्मा की 
अनात्मा से मिथ्या तादात्म्यता ही तुमसे प्रष्न कराती है, “भे कौन हं 2 
श्री भगवान ने फिर बाद में कहा : तिरुवन्नामलाई के अनेक मागं है, किन्तु 
किसी भी रास्ते से वहं पटचो तिरूवद्चामलाई वही है । इसी प्रकार विषय का 
प्रवेण व्यक्तित्व के अनुसार भिन्न होताहै। तथापि आत्मा वही है । तथापि 
तिरुवन्नामलाई मे रहते हए, कोई मागं पृष्ठे तो यह हास्यास्पद है । टूसी प्रकार 
आत्मा होकर आत्म-साक्षात्कार कंसे करूं यह्‌ पुना अथेहीन है । तुम आत्मा 
। आत्मभाव से रहो । यही सब कु है । आत्मा की शरीर से अब मिथ्या 
तादात्म्यता के कारण प्रष्न उदय होते हैँ । यही अज्ञान हे । इसको जाना होगा । 
इसके हटने के पश्चात्‌ केवल आत्मा ही दै । 4 
३५५. क्या निरक्षरता की तुलना मे शिक्षा ज्ञानी को जगत के लिए 
अधिक उपयोगी नहीं बनाती ? 
म० : एक सुशिक्षित व्यक्तिको भी अशिक्षितं ज्ञानी के समक्ष सिर 
सुकाना होगा । 
निरक्षरता अज्ञान है : शिक्षा पाण्डित्यपूणं अज्ञान है। दोनो ही अपने 
वास्तविक लक्ष्य से अनभिज्ञ है; जबकि ज्ञानी अनभिज्ञ नहीं है क्योकि उसके 
लिए कोई लक्ष्य नहीं है । 
३५६. भक्त : संसारमे निद्राक्योहै? 
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म० : केवल पापके कारण । 
भक्त : क्या यहु नष्ट हो सकती है ? 
म० : हां। 


होती है 


म० : फिर ईश्वर की भक्ति क्यों ? 
भक्त : सुषुप्ति को कंसे नष्ट कियाजा सकता टै? 
म० : इसको क्रियाओं तथा प्रभावों से अवगत न रहने से । 
भक्त : यह कसे किया जा सकता है ? 
म० : केवल आत्म-विचार द्वारा । 
संस्मरण 

३५७. श्री भगवान त्िरुवन्नामलाई में अपने निवास की कुछ घटनाएं सुना 
रहय 

१. एक दिन उन्हं एक पत्ते पर रखकर किसी वस्तु के कुछ कण चखने 
के लिएु दिये गये । यह्‌ बताया गया था कि यहु पाचन मेँ अच्छी सहायता करता 
ठै । उन्होने उसका सेवन लिया । बाद में उन्होने अपना भोजन किया । कुछ 
समय पश्चात्‌ जो लोग उपस्थित थे वे सवर प्रकाश से धिरे हुए (तेजोमय) दीष । 
कुछ समय के बाद यह्‌ अनुभव विलीन हो गया । 

२. जव वे पवलकरुनरु मे निवास कर रहैथे, उन्होने पर्व॑त के एक ज्ञरने 
मे स्नान करना चाहा। पलानिस्वामी को इसकी सुचना दे दी गयी । 
समाचार फल गया कि जड़ पद्यनाभस्वामीने, जो पर्व॑त पर निवास कर रहेथे 
पलानिस्वामी के साथ श्री भगवान को पवंत पर अपने आश्रम के निकट ले जाने 
का आयोजन कियाद । श्री भगवान को सूचित किये विना ही पलानिस्वामी 
उन्हें वर्ह ले गये । वर्ह स्वागत का विशाल आयोजन था । उनके लिए बैठने 
का प्रबन्ध किया गया, दुग्ध एवं फल भेट कयि गये तथा पद्मनाभस्वामी 
अत्यन्त कृपाशीलता से उनकी सेवा में उपस्थित रहे । 

२. यद्यपि ““आत्म-साक्षात्कार'” पुस्तक में जड़ पद्मनाभस्वामी के सम्बन्ध में 
लिखाहेकिवेश्री भगवान को हानि पहचाना चाहतेथे, वास्तवमें वे महषि 
के प्रति सवेदा कृपालु ये, ओर उनके हास्य को भ्रान्त धारणा के कारण दरेषपूणं 
समञ्ञ लिया जाता था। उसकी एकी कमजोरीथीकिवेश्री भगवान के 
नाम से धन संग्रह करना चाहतेथे जौ निश्चय ही महषि को पसन्द नहीं था । 
जड पद्यनाभस्वामी में कोई दोष नहीं था । 

४. माधवस्वामी, सेवक ने, प्रषन किया: क्या श्री भगवान मन्दिरमे 
भूमि के नीचे तहखाने, में महीनों तक निराहार रहे । 











भक्त : एेसा कहा जाता है कि स्वयं का अनुभव कराकरही यहु नष्ट 
। 


कि 
¬ 
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म० : ओम्‌ 1-ओउम्‌ !-- भोजन आता रहता था--दूध, फल-- 
किन्तु भोजन का ध्यान ही किसे था | | 

५. आम के पेड को गफा में निवास करते समय श्री भगवान मन्दिरकौ 
प्रतिमाओं के लिए कमल, पीले फल एवं हरी पत्तियों से मालाएं बनाते थे । 

६. कल्याणमन्तपम के पूणे होने के पश्चात्‌ श्री भगवान वहां एक रात्रि 
वेष-परिवतंन करके रहे थे । | 

७. जव वे मन्दिर के अहातेमें एक बृक्ष के नीचे ब्ेैठेथे तब कभी भी 
स्नान न करने से उनके शरीर पर भ्रूल जम गयी थी। दिसम्बर की शीतल 
रात्रियोंमे वे पैरों को मोड़, अपना पिर मड हुए पैरों के बीच मे रखते तथा 
बिना हिले-डले रहते । प्रात.काल सवेरे धूल की परत ओस तथा कुहरे से 
भीगकर सफेद दीखती । धूप मे सूखने पर वह्‌ काली प्रतीत होती थी । 

८. श्री भगवान पर्व॑त पर निवास करते समय घण्टे बजाकर, पात्र, आदि 
को स्वच्छ कर जड पद्मनाभस्वामी कौ पूजा में सहयोग देते थे ओर सारे समय 
मौन रहते ये । वे चिकित्सा-शास्त्र के ग्रन्थ, जैसे मलयालम में “अष्टांग हृदयं ` 
भी पठते ये तथा अन्य साधर के पास सहायता के लिए आने वाले रोगियों को 
पुस्तक में बतायी चिकित्सा का निदेश करतेथे। वह साधु इन पुस्तकों को स्वयं 
पटने मे असमथे था । 
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३५८. कक्ष काएक टण्य : रात्रि के आठ बजकर बीस मिनट हए हं। 
श्री भगवान सायंकाल का भोजन करके पधारे हैँ तथा सोफे परलेटे ह । प्रकाश 
मन्द है; भूमि पर तीन व्यक्ति आसीन है; एक किसी पत्रिकामें से कु प्रतिलिपि 
करने में व्यस्त है; दूसरा ध्यानस्य है; तीसरा बिना किसी कायं के वैसे ही चारों 
ओर देख रहा है । कक्ष मे शान्ति दहै, सिवाय इसके कि यदाकदा श्री भगवान गले 
को साफ करते हुं । 

भक्त परिचारक, माधवस्वामी, शान्तिसे पानो का बण्डल हाथ मे लिये 
प्रवेण करता है । वह॒ मेज के समीप आता है । श्री भगवान जो सोफे पर लेटे है, 
उसे देख लेते हैँ तथा बुलाते है, तथापि सौम्यतासे, “श, श; तुम क्या कर 
रहे हो ?' 

परिचारक कोमल एवं मन्द- स्वर से कहता है “कुछ नहीं", पान वहीं छोड 
कर घबराहट के साथ असमंजस मे पड़ जातादहै। 

म० : “मुञ्चे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।*' (परिचारक धीरे से 
भूमि पर बैठ जाताहै) श्री भगवान : “कस्तूरी बटी--एक के वाद दूसरी ।* 
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शीशी खाली हो जायगी--फिर ओर खरीदली जायगी । मृञ्चे इसकी आव- 
ष्यकता नहीं है ।'" | 

भक्त : कुशलता से दिन के भोजन ओला पोडरिडा' (मद्रासी भोजन) 
को श्री भगवान की अस्वस्थताके लिए दोषी ठहराता है । 

म० : “'नही-नही--वह अच्छा बनाथा। वह्‌ उत्तम था) खखार 
भर उकार अन्यथा खामोशी । कुष्ठ क्षणो के बाद परिचारक चुपचाप चला जाता 
है तथा हाथमे एक शीशी लेकर वापसञआताहै, श्रीभगवानके समीपजातारहै 
ओर एक गोली बाहर निकालते हृए कहता है : “जीर के बीज की गोली" । 
श्री भगवान कोमल एवं मन्द स्वर से कहते दै, “इसमें नीन्रूकारसटै। नीबू 
का रस इसके लिए लाभदायक नहीं है 1“ एक भक्त रंगास्वामी आयंगर इस 
बीच ध्यानसे जाग्रत हो चुके हैँ तथा देखते हैँ । परिचारकने गोली के साथ 
अपना हाथ अभी भी बढ़ारखादहै। श्री भगवान कहते हँ: "इसे चवायेगा 
कौन ?"" 

रंगास्वामी आर्यंगर, “इसे चबाना आवश्यक नहीं । इसे मह॒ मे रखकर 
चूसना पर्याप्त है 1 परिचारक तुरन्त अनुमोदन करता है, '्टाँ-हाँ इसे केवल 
चूसना है 1 

म० : रगास्वामी आयंगर कीओर संकेत करते हुए, “यह्‌ उनको दे दो 1" 
“वे इसे चवाये या चूसें । मञ्चे उसकी आवश्यकता नहीं 1 

परिचारक निराश दहो वापस जाताहै तथा भूमि पर बैठ जातादहै; फिर 
खडा हो जाता है । 

म० : “अरे |--अरे | तुमक्याकरते हो ? मृ्ने आवश्यकता नहीं ।" 

परिचारक ओौषधि-पेटिका के समीप जातादहै, मन्द स्वर में कहता है : 
"कस्तूरी बटी-- यह्‌ लाभ करेगी ।" ४ 

श्री भगवान : “भ इसके विनाभी शीघ्र स्वस्थ हो जाऊंगा । उसे बाहर 
मत निकालो । अरे !--अरे !--उसे वहीं रखो--म उसे नही लूंगा- तुम्हें 
जो अच्छा लगे करो ।'' परिचारक पुनः व॑ठ जातादहै ओर शयनदहेतु जानेसे 
पूवे सब शान्त रहते हैँ । 
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२३५९. लगभग ७३० प्रातःकाल जलपान के परए्चात्‌ श्री भगवान पर्व॑त 
पर चट्‌ रह थे । पादनन्दने जाकर साष्टांग प्रणाम किया, खड़ेहोकर कहा 
अच्छा, मञ्चे दशंन हो गये" मै जाऊंगा ।'' 

श्री भगवान ने मूस्कराते हुए कहा “किसका दशन ? तुम यह्‌ क्यों नही 
कहते किं तुमने मृज्ञे दशन दिया ?. 
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लगभग & वजे, प्रातःकाल पूनाके एक भक्त (श्री पारखी) ने प्रणाम किया 
आर अपना अष्टक पढ़ा जिसमे श्री भगवान से अनुग्रह्‌ कौ याचनाकौी थी। पद्य 
के अन्त में शीघ्र मुक्ति को प्राथेना है एवं भक्त ने उस पर विशेष बल दिया । 
म० : मुक्ति भविष्यमे प्राप्त नहीं होनीदहै। वह सदाके लिए है, 
यहीं ओर अभी । | 
| भक्त : मे सहमत हं, किन्तु मँ इसका अनुभव नहीं करता । 

स० : अनुभव यहीं आओौर अभीदहै। कोई अपने अस्तित्व से इन्कार 
नहीं कर सकता । 

भक्त : इसका तात्पयं है अस्तित्व, पर आनन्द नहीं । 

म ० : अस्तित्व == आनन्द = सद्वस्तु । मुक्ति शब्द कितना उत्तेजकं 
है ? कोई उसकी इच्छा क्यों करता है ? उसका विश्वास है कि बन्धन है ओर 
इसलिए वह मुक्ति की इच्छा करतादहै। परन्तु वास्तविकता यह्‌ है कि कोर 
बन्धन नहीं है किन्तु केवल मुक्तिटै। उसको एक नाम से संकेत कर उसकी 
इच्छा क्यो करते हो ? 


भक्त : सत्य-- किन्तु हम अज्ञानी है। 
म० : केवल अज्ञान का निवारण करो। बस यही करना दहे । 


१४ फरव्ररी, १९३७ 


३६०. लखनऊ के विशिष्ट सज्जन ने श्री पालन्रण्टन को पत्र लिखाहै कि 
उनकी धमंपत्नीने श्री भगवान के दशंनोंसे जो मन की शान्ति प्राप्तको थी, 
वह अव लुप्त हो गयी है । उनकी इच्छारहैकिश्री भगवान कृपा कर उसी शान्ति 
को पूनःस्थापन करे । 

प्राथेना किये जाने पर, श्री भगवान ने कहा, “यह्‌ मन की दुबंलता के कारण 
है कि एक वार प्राप्त की हुई शान्ति बाद में लुप्त हो गयी ।'' 


३६१. जो महिला श्री भगवान के लिए प्रतिदिन भिक्षा लाती है उसके 
पुत्र मूदालियर स्वामी ने निम्न रोचक घटना सुनायी : 

जव श्री भगवान विरूपाक्ष गुफामें निवास करते थे, श्री भगवान तथा 
मुदालियर स्वामी एक साथ स्कन्दाश्रम के निर्माण-स्थल के पीषठे श्रमण कर रहे 
थे । वहां लगभग १५ फुट ऊंची बड़ी चदान थी, वहु एक दरार थी, एक 
वालिका (एक गडेरनी) वहां खडी रो रही थी । श्री भगवान ने उसके दुःख का 
कारण पूछा । उसने उत्तर दिया “मेरी एक भेड इस दरारमे गिर पड़ी; 
इसलिएर्मैरोरहीरहं।*' श्री भगवान दरार मे उतर पड़े, उन्होने भेड को कन्धों 
पर उठा लिया, सतह्‌ पर ऊपर आकर उसे भेड सौप दी । मूदालियर स्वामी 
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का कथन दहै कि यह्‌ साहसिक कायं किसी व्यक्ति के लिए अत्यन्त असा- 
घारण था। 

३६२. श्री सुव्बरामेयाने, जो नलोरमें कालिज मं प्रोफेसर हैँ, मुक्तिः के 
सम्बन्ध मे प्रषन किया । 

म० : मुक्ति के सम्बन्ध में पूरे गये समस्त प्रष्न असंगत; चूंकि 
मुक्ति का तात्पयं है बन्धन से मुक्त होना, जिसका अथं दहै कि अव बन्धन दहै । 
बन्धन नहीं है ओर इसीलिए मुक्ति भी नहीं है । 

भक्त : शास्त्र मूक्ति का तथा उसकी श्रेणियों का वणेन करते हैँ । 

म० : शास्त्र ज्ञानियों के लिए नहीं है क्योकि उन्हं शास्त्र की मावश्य- 
कता नहीं है, अज्ञानियों को उनकी इच्छा नहींहै। केवल मुमृक्षृओों को शास्त्र 
की आवश्यकता है । इसका अथं है कि शास्त्रों का उपयोग न ज्ञान के लिएहै, 
न अन्नान के लिए । 

भक्त : वशिष्ठ को जीवनमुक्त कहा है जबकि जनक विदेहमुक्त थे । 

म० : वशिष्ठ अथवा जनक की बात क्यों करतेहो ? स्वयंके बारे 
मे क्या? 

इस दिन बहुत-से नये दशंकथे। उनमें से दो श्री भगवान के समक्ष 
गणपति मुनि की चर्चा कर रहे थे । उनकी वार्तां के मध्य श्री भगवान ने 
कुछ शब्द कहे : | 

(१) कठ कहते हैँ कि ज्ञान तथा उपासना दो पंख हैँ जिनसे मुक्ति तक 
उडते हैँ । ज्ञान क्या है ? उपासना क्याहै ? ज्ञान नित्य-सिद्ध है । वही अन्तिम 
लध्य भी है । जव प्रयास कियाजातादहै तो उस प्रयास को उपासना कहते हैः 
जब यह सहज है तब इसे ज्ञान कहते हँ, जो मुक्ति के तुल्य हे । 

(२) आपस में कुछ विचार-विमशं के पश्चात्‌, एक दशंक ने कहा : किसी 
उत्करष्ट शक्ति का बाहरी श्यो को अनुकूल वननेमें हमारी सहायता करना 
नितान्त आवश्यक है । 

श्री भगवान ने कहा : बाहरी टश्यो को कौन देखता है ? अथवा क्यावे 
कहते हँ कि वे विद्यमान? यदि एेसाहैतो जगत को कहने दो कि वह्‌ 
विद्यमान हे । 

फिर, यदि जगत अन्दर काउभारदहैतो यह्‌ स्वीकार करनाही होगा कि 
यह "अहम्‌ वृत्ति" के साथ ही उभरादहै। 

किसी भी प्रकार मानो "भै" मूल आधार है, जिसे जानने से सब कु जान 
लिया जातादटै। 

(३) एक अन्य व्यक्तिने कटा कि गणपति मुनि कहा करतेथेकिवे 
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इन्द्रलोक भी जा सकतेथे जओौर बता सकते थे कि इन्द्र क्या कर रहादहै, किन्तु 
वे अन्तरमुख हो “मै'* की खोज नहीं कर सकते थे । 

श्री भगवान ने कहा : गणपति मुनि कहा करतेथे कि भागे जाना सरल 
टै किन्तु पीठे जाना असम्भव हे । \ 

तदुपरान्त श्री भगवान ने कहा : कोई कितना ही आगे चला जाय, वह्‌ वहीं 
है । पीष्ठे करटा जाना है ? “ईशोपनिषद'” मन्रमे भी इसी सत्य का वणेन हे । 

(४) गणपति मूनि आशु कवि कंसे वने, इस जिज्ञासा के उत्तरमेश्रो 
भगवान ने कहा : एेसा कहते हैँ कि जव गणपति मृनि तपस्या कर रहै थे तब 
शिव प्रकट हुए तथा उन्होने उनको सेवन करने के लिए मधु अथवा दूध दिया, 
जिसके पश्चात्‌ वह्‌ आशु कवि हो गये । 


२० फरवरी, १६३७ 


२६३. मद्रास सरकार के वित्त उपसचिव यूरोप-निवासी स्िविलियन 
श्री डोडवैल एक बजे दोपहर से पूवं सपत्नीक आकर साढ़े तीन बजे तक कक्ष 
मे रहे । 

महिला ने जिज्ञासा की : पश्चिम के आध्यात्मिक पथ-प्रदशंकों के अनुसार 
आध्यात्मिक केन्द्र भारतमेहै। क्या भारत मे आध्यात्मिक पथ-प्रदशेकोंमे , 
आपस में कोई सम्पकं है ? अथवा क्या पर्चिम एवं पूवं के पथ-प्रदशेको मे सम्पकं 
सम्भवे ? | 
म० : आध्यात्मिक केन्द्रसे तुम्हारा क्या अभिप्राय ? 

भक्त : अध्यात्मिक केन्द्र आध्यात्मिक पथप्रदशेको का स्थान हे । 

म० : (आध्यात्मिक पथ-प्रदशंकों' से तुम वया समञ्लती हो ? 

भक्त : पर्चिम मे एक संकट है । वैज्ञानिक ज्ञान बहुत अधिक प्रगति 
कर चुका है । एेसे ज्ञान का उपयोग विनाशकारी शक्तियों के उत्पादन हेतु किया 
जा रहा है । उनको रचनात्मक बनाने के लिए एक आन्दोलन चल रहा हं । जब 
इस प्रकार मोड होगा तब यह जगत के हित के लिए होगा । इस आन्दोलन कै 
नेता उद्धार करने वाले हं । 

म० : "आध्यात्मिकः से हमारा तात्पयै उनसेहैजो आध्यात्मिक 
टै, “भौतिक” नहीं । आत्मा असीमित तथा निराकार है । आध्यात्मिक केन्द्र भी 
इसी प्रकारदहै। इस प्रकार का एक ही केन्द्र दहै। चाहे पश्चिममे हौ अथवा 
पूवं मे, केन्द्रमें मेद नहीं हो सकता; न उसका कोई स्थानहीहै। असीमित 
होने के कारण इसमे पथ-प्रदशेक, मनुष्य, जगत, ध्वंसात्मक तथां रचनात्मक 
णक्तियां सभी सम्मिलित हैँ । वहं कोई भेदभाव नहीं है । तुम सम्पकं को बात 
इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम शरीर-धारी मनुष्यो को आध्यात्मिक पथ-प्रदशक 
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सान रही दहो । आध्यात्मिक मनुष्य देहु नहीं है, उन्हें अपनी देह का भान नहीं 
है। वे केवल आत्मा है, असीमित तथा निराकार । उनमे तथा ओर सबमें 
सदेव एकता है; ग्रही नही, उनमें सभी सम्मिलित हैं । 
स्वयं आत्माहीहै। यदि आत्म-साक्षत्कार हो जायतोये संशय कभी 
उत्पन्न नहीं हो सकते । 
अडयार की श्रीमती जिनराजदास : आत्स-साक्षात्कार सुनने मे इतना सरल 
प्रतीत होता हि, किन्तु फिर भी व्यवहार मे कितना कठ्निद। 
म० : इससे सरल क्याहो सकता ? अत्मा किसी भी अन्य वस्तु 
से अधिक निकट है। यदि इसका साक्षात्‌ नहो सके, तो क्या सुदूर तथा पृथक 
का साक्षात्‌ करना सरल होगा 2 
भक्त : आत्मसाक्षात्कार कितना भ्रामक टै । यहु स्थायी किस 
प्रकार वनायाजा सकता ? 
म० : आत्मा कभी भी भ्रामक नहीं हो सकता । केवल यही सत्य 
है। जो प्रकट होता है, वह्‌ लुप्त भी होगा मौर इसलिए अस्थायीहै। आत्मा 
कान उदय होतादहै न विलय, अतः स्थायी दहै । 
भक्त : हां-सत्यदटै। माप जानते ह कि धियोसोफिकल समाजमे, 
मा्द्शन हेतु गुरुभं की खोज के लिए ध्यान कियाजातादै। 
म० : गुरु अन्दर दै । ध्यान का उदेश्य भन्ञान तथा उनको बाहर 
समन्ते की मिथ्या धारणा का निवारण करनादहै। यदि वहु भपरिचित है 
जिसके आगमन कौ तुम्हें प्रतीक्षादहै तो वह अवश्य अदहश्य भी होगा । उसके 
जैसे अस्थायी व्यक्तिसे क्या लाभ ? 
तथापि जब तक तुम स्वयं को एक व्यक्ति अथवा देह मानते हो, तब तक 
गुरु की भी आवश्यकता दै ओर वह सशरीर उपस्थित होगा। जब इस मिथ्या 
तादास्म्यता का निवारण हो जायगा, तब आत्मा गुरुरूपमें प्रकट होगा । 
कौवल्य मे एक छन्द हे 
"नेर प्रभो ! आत्मा के रूप में आपने अन्तस्थ रहकर समस्त पूवे-जन्मों 
स मेरी रक्षाकी है । अब आपने अनुग्रह कर अपने आपको गुरु रूपमे अभिव्यक्त 
किया है तथा स्वयं को आत्माके रूपमे प्रकट क्रियाहै।'' 
तनिक देखो सुषुप्ति मे क्या होता दहे । वहां न अहंकारदहै, न भारतदहै, 
न साधक है, न गुरु, आदि है; तथापि तुम हो तथा सुखी भी हो। 
अहंकार, भारत, साधक, आदि अभी दीखते हैँ; क्न्तुवेन तो तुमसे 


प्रथक हैँ गौर न स्वतन्त्र । 
मतदान की ह्यो के कारण बड़ी संख्या में दशेक आये थे ओर उनमें 


से कछ विचार-विमशं मे भी सम्मिलित हौ गये । 








भ न म क 
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एक ने पुनजेन्म के सम्बन्ध मे जिज्ञासा की । 

म० : जब तक अज्ञान है केवल तभी तक पूनजन्म हो सकतादहै। न 
अव जन्म हु है, न पहले था, न भविष्यमे होगा । यही सत्य हं । 

भक्त : अणुद्ध-आत्मा क्या ? 

म० : अशुद्ध-अ।त्माका उदय एवं विलय होता रहता है तथा यह्‌ 
अस्थायी है, जबकि शुद्ध आत्मा सदेव स्थायी रहता है । यद्यपि तुम स्वयं वास्त- 
विक आत्मा हो तथापि तुम शुद्ध आत्मा का अशुद्ध-भात्मा से मिथ्या तादात्म्य 
कर लेते हो । 

भक्त : यह्‌ भूल कंसे होती ? 

म० : विचार करो, क्या यह्‌ भूल हुई है ? 

भक्त : अशुद्ध-आत्मा को वास्तविक आत्मा में निमंल करना होगा । 

म० : अशुद्ध-आत्मा का कोई भी अस्तित्व नहीं हे। 

भक्त : यह हमे कष्ट क्योंदेताहे ? 

म० : कष्ट किसकोहै ? कष्ट भी कल्पित है । दुःख तथा सुख केवल 
अहंकार कोह । ॑ 

भक्त : जगत अज्ञान से इतना आवत क्योंदहै? 

म० : स्वयं की चिन्ता करो। संसार को अपनी संभाल स्वयं करने 
दो । निज आत्मा को देखो । यदि तुम देह हो तो स्थुल जगत का अस्तित्व भी 
है । यदि तुम आत्मा हो, सब केवल आत्मा हे । 

भक्त : व्यक्ति के लिए यहु उत्तम होगा, किन्तु बाकी सबके लिए 
क्या? 

म० : पहले इसे करो ओर तव देखो; क्या बाद मे संशय रहता ह । 

भक्त : क्या अविद्याहि? 

म० : वह्‌ किसके लिएदहै? 

भक्त : अणुद्ध-आत्मा के लिए । 

म० : हाँ, अहंकार के लिए। अहंकार के लिए निवारण करो; अविद्या 
गयी । उसे खोजोगे तो अहंकार नष्ट हो जायगा । केवल शुद्ध जात्मा रहता है । 
अविद्या को मानने वाला अहंकार नहीं दीखेगा । वास्तव मे अविद्याका कोड 
अस्तित्व नहीं है । समस्त शास्त्रों का अभिप्रायं अविद्या के अस्तित्व का प्रतिवाद 
करना रहे) 

भक्त : अहंकार का उदय कंसे हुआ ? 

म० : अहंकार नहीं है । अन्यथा क्या तुम दो आत्माएं स्वीकार करते 
हो ? अहंकार के अभाव मे, अविद्या का होना कंसे सम्भवटहै ? यदि तुम खोज 
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करोगे, तो ज्ञात होगा करि जिस अविद्या का अस्तित्व ही नहीं है वह नहीं सिलेगी 
अथवा तुम कहोगे कि वह लुप्त हो गयी । 

अविद्या अहम्‌-भाव के अन्तगंत है । तुम अहंकार का क्यों विचार करते 
हो ओर दुःखीभी होते हो? फिर अविद्या क्या है? यहु वह है जिसका 
अस्तित्व नहीं दहै। तथापि सांसारिक जीवन अविद्या की कल्पना चाहता है। 
अविद्या केवल हमारा भनज्ञान है, ओर अधिक कुछ नहीं । यह्‌ आत्मा का अज्ञान 
अथवा उसकी विस्मृति ह । क्या सूयं के समक्ष अन्धकार सम्भवदहै? क्या इसी 
प्रकार प्रत्यक्ष एवं स्व-प्रकाशित आत्मा के समक्त अज्ञान सम्भवदटै? यदि तुम 
आत्मा को जान लोगे तो न अन्धकार होगा, न अज्ञान होगा, ओर न दुःख 
होगा । 

कष्ट, दुःख आदि का अनुभव मन करता । अन्धकारन आतादहै, न 
जाताटहै। सूये को देखो ओौर कोई अन्धकार नहींदहै। इसी प्रकार, आत्माको 
देखो एवं जानोगे कि अविद्या का अस्तित्व ही नहीं है। 

भक्त : श्री रामकृष्ण एवं दूसरों ने एकाग्रता का अभ्यास किया था। 

म० : एकाग्रता तथा अन्य समस्त अभ्यासो का उदेश्य हे, अज्ञान के 
अभाव को अनुभव करना। स्वयं की सत्ताको कोई भी अस्वीकार नहीं कर 
सकता । अस्तित्व ज्ञान है अर्थात्‌ जागरूकता । उस जागरूकता का अभिप्रायहै 
अज्ञान का अभाव । इस कारण प्रत्येक व्यक्ति स्वभ।[वतया अज्ञान के अस्तित्व के 
न होने को स्वीकार करताटै। गौर फिर भी वह कष्ट क्यों उठाता है? चूंकि 
वह्‌ यह्‌ समन्ता है कि वह यह ह अथवा वहदहै। यही भूलदहै। केवल ^ 
अस्तित्व ह" न कि “मै एेसा हं जौर एेसा'” अथवा "मँ वेसाहं जौर वैसा ।'' जव 
मस्तित्व पूणं है वहु सत्‌ है; जब इसका विशेष रूप से वणेन किया जाता है, तब 
असत्‌ है । यही सम्पूणं सत्य हे । 

देखो प्रत्येक व्यक्ति अपने अस्तित्व को किस प्रकार स्वीकार करता 
है । क्या वहु अपने अस्तित्व को जानने के लिए किसी दपण में देखता 
है ? उसका बोध उससे अपने अस्तित्व को स्वीकार कराताहै । किन्तु वह्‌ उसको 
देह, आदि से मिला देताहै। वहणेसा क्यों करताहे ? क्या सुषुप्तिमें उसे 
अपनी देह का बोध रहता है ? नहीं; तथापि सुषुप्ति में उसके अस्तित्व का अभाव 
नहीं हो जाता । वहां वह विना देह के भी होता है । उसे यह बोध किस प्रकार 
होता है कि वह सुषुप्तिमे रहतादहै ? अभी क्या उसे अपना अस्तित्व प्रकट 
करने को दर्पण की आवश्यकता है ? केवल जागरूक रहो, भौर तुम्हारी जागरूकता 
मे तुम्हारा अस्तित्व स्पष्ट है| 

भक्त : व्यक्ति आत्मा को कंसे जानं ? 

म० : “आत्मा को जानने” से तात्पयं है “आत्मा होना ।'” क्या तुम 
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कह सकते हौ कि तुम आत्मा को नहीं जानते ? यद्यपि तुम स्वयं अपने नेत्रोको 


नहीं देख सकते ओर यद्यपि देखने को तुम्हारे पास दपण नहीं है, क्या तुम अपने 


नेत्रो के अस्तित्व से इन्कार करते हो ? इसी प्रकार, यद्यपि आत्मा बाहरी वस्तु 
नहीं है तथापि तुम आत्मा से अवगत हो । अथवा क्या तुम अपने आत्माके 
अस्तित्व से इन्कार करते हो क्योकि वहु बाहरी टश्य नहीं है ? जब तुम कहते 


गे “सै आत्मा को नहीं जान सकता इसका अथे है सापेक्ष ज्ञान के सन्दभं में 
ह्‌ ¦ | 


अभाव, चूँकि तुम सापेक्ष ज्ञान के इतने अभ्यस्तहो गये हो कि तुम स्वयंको 
उससे मिला लेते हो । इस प्रकार की मिथ्या तादात्म्यता स्पष्ट आत्मा को जानने 
मे कठिनाई पदा करती है, चूंकि वह्‌ बाहरी हश्य पदाथ नहीं हो सकता; ओौर 
तुम जिज्ञासा करते हो, “व्यक्ति आत्माको किंस प्रकार जानें ?' तुम्हारी 
कठिनाई्‌ “किस प्रकार ?" मेकैन्द्रितिहो जाती है। आत्मा को कौन जानेगा ? 
क्या देह उसे जान सकती हे ? | 
देह को उत्तर देने दो। यह्‌ कौन कहता है कि इस समय देह की अनुभूति 
हो रहीं? 
ट्स प्रकार कै अज्ञान का सामना करने के लिए शास्त्रों ने परमात्मा की 
लीला अथवा क्रीडा के सिद्धान्त की रचनाकोहै। एेसा कहते ह कि ईश्वर मन, 
इन्द्रिय तथा देह रूपमे प्रकट होकर लीला करताहै! तुम यह कहने वाले 
कौन हो कि यहु लीला तुमको कष्टदेतीहै? ईश्वर की लीला पर आपत्ति 
करने वाले तुमकौन हो ? 
तुम्हारा कतेव्य है होना : न कि यह्‌ अथवा वहं होना “अस्तित्व ही मं 
1 सम्पूणं सत्य का सार है । संक्षेपमें इसकी पद्धति है - “शान्त हो जाओ । 
शान्ति का क्या अथै? इसका आशय है भपने आप (अर्थात्‌ देह॒-भाव) को 
नष्ट करदो” । क्योकिजो भी आकारयारूपरहै, कष्टकाकारणरहै। यह्‌ 
धारणा व्यागदो कि “भै एेसा ह ओर एेसा'' । हमारे शास्त कहते है; "अहमिति 
स्फ़रति'" (यह ्म'केरूपमें प्रकाशित होता है) 
भक्त : स्फुरण क्याहि ? 
म० : न्नै" आत्मादहै; नँ यह ह अथवा भँ ओर यह' अहंकार है । 
स्फुरण नित्य है। अहंकार अनित्य है: जब भै" को केवल “मै' माना जाता हैः 
यह आत्मा है; जब यह्‌ अपने निज स्वरूप से भटक जाता है भौर भपने को 
यह्‌" कहता हे यह अहंकार है । 
भक्त : क्या परमात्मा आत्मा से पृथक दहै? 
म० : आत्मा परमात्मा है। “भै अस्तित्व ह परमात्मा हे। 
हे अजन ! मै आत्मा हं । (अहमात्मा गुडाकेश गीता १०-२०) 
चकि तुम अशुद्ध-आत्मा पर टिके हृए हो, इसलिए यह्‌ प्रश्न उदय होता है । 
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यदि तुम वास्तविक आत्मा पर टिकोगे तो यह उदय नहीं होगा । क्योंकि शुद्ध 
आत्मा न कोई प्रश्न करेगा न कर सकता है । यदि परमात्मा आत्मासे भिन्न हो 
तो वह्‌ परमात्मा अनात्मा होगा, जो हास्यास्पद है। 

भक्त : नमस्कारक्याहै? 


म० : नमस्कार का अभिप्राय है (अहंकारका शमन" । 'शमन' क्या . 


है ? अपने उद्गम के मूल में विलीन होना । परमात्मा को ऊपरी ढंग, जसे घुटने 
टेककर उपासना करना, प्रणाम तथा साष्टांग दण्डवत से धोखा नहीं दिया जा 
सकता । वह्‌ देखता हे कि वहाँ व्यक्तित्व है अथवा नहीं । 
श्री शमन्ना : क्या “मं अस्तित्व हं" की अनुभूति किसी छठी इन्द्रिय से 

होती दै ? 

म० : क्या वह सुषुप्तिमे होतीहै? केवल एक ही सत्ता पाचों 
इन्द्रियों मे काये कर रहीटहै। अथवा क्या तुम्हारा यहु आशयदहै कि प्रत्येक 
इन्द्रिय आत्मा से स्वतन्त्रहे तथा पांच भात्माएंहंजो अपने नियन्त्रण के लिए 
छठी आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हँ? एक शक्ति रहै जो पाचों इन्द्रियों 
के माध्यमसे कायं कर रही । तुम एसी शक्ति के अस्तित्व को कंसे अस्वीकार 
कर सकते हो ? क्या तुम स्वयं के अस्तित्व को नहीं मानते ? क्या तुम सुषुप्ति 
मे भी नहीं रहते, जहां देह कौ अनुभूति नहीं होती ? वही मै" अव भी विद्यमान 
है। इस प्रकार हम अपने अस्तित्व को स्वीकार करते हैँ, चाहे देह हो अथवा 
नहीं । इन्द्रियां नियत समय पर्‌ कायं करती हँ । उनका काये आरम्भ होता है 
तथा समाप्त होता है । एेसे आधार का होना परम आवश्यक है जिस पर उनका 
कायं निर करे । वे कहां उदय तथा विलीन होती हैँ? केवल एकं ही आधार 
होगा । यदि तुम यहं कहो कि उस अद्ितीय सद्वस्तु की प्रतीति नहीं होती तो तुम 
उस एक अस्तित्व का होना स्वीकार कररहेहो; चूंकि तुम कहते हो कि उसे 
जानने के लिए कोई दूसरा नहीं हे । 

यह सारे वादविवाद केवल अज्ञान के उन्मूलन के लिए हैँ । इसके हौ जाने 

पर प्रत्येक वस्तु स्पष्ट हो जायगी । यह विषय योग्यता अथवा परिपक्वता काहै। 

भक्त : व्या अनुग्रह साधक मे एसी योग्यता शीघ्रता से नहींला 
सकता ! | 

म० : यह्‌ उस पर छोडदो। सम्पूणं समपेणकरो। दोमेंसे एक 
करना आवश्यक है। यातो इसलिए समपेण करो कि तुम स्वयं की अयोग्यता 
स्वीकार करते हो तथा एक उच्चतर शक्ति की सहायता चाहते हो; अथवा दुःख 
के कारण को खोजो ओौर खोत में जाकर आत्मामे विलीन हो जाओ। किसी 


भी मांसे तुम दुःख से मुक्त हो जाभोगे । जिसने समपेण कर दिया है परमात्मा | 


उसे कभी नहीं त्यागते । मामेकं शरणं व्रज (गीता १८-६६) । 
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भक्त : समपंण के पश्चात्‌ मन का प्रवाह कंसा होता है ? 
म० : क्या यह प्रष्न समपित मन कर रहा है (हंसी) । 


३९४. नैलोर के प्रोफेसर ने विश्वरूप दशेन के सम्बन्ध मे जिज्ञासा को । 
म० : विश्वात्मा दशंन, विश्वरूप दशन, विष्व ॒हीदहै। श्रीकृष्णने 

दवितीय अध्याय से यह कहते हए उपदेश आरम्भ किया, “मेरा कोड्‌ आकार 
नहीं है 1” एकादश अध्यायमें वे कहते दँ “विश्वे कोमेरे आकारकेसरूपमें 
देखो 1" क्या यह संगत है ? फिर वे कहते ह “भ तीनों लोकों से परे दहु 
किन्तु अर्जुन उनमें तीनों लोकों के दशेन करताहै। श्रीकृष्ण कहते हः 
““नै मनुष्यों, देवताओं आदि द्वारा नहीं देखा जा सकता, तथापि अजुन उनमें 
अपने आपको ओर देवताओं का दशेन करतारहै। अन्य कोई भी नहीं देख 
सकता था तथापि अर्जुन उनको देखने के लिए दिव्य दष्टिसे युक्त था। क्या 
यह्‌ सब उलज्ञाव पैदा करने वाले विरोधाभास नहीं हँ ? 

उत्तर है कि समञ्ञ गलतदहै। शारीरिक स्तर पर स्थूल दृष्टि निरथक 
हे । ज्ञान टष्टि आवश्यक है। इसी कारण अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान किये 
गये । क्याेसी टष्टि स्थूल हो सकती है ? क्या एसा अथं तुम्ह ठीक समज् 
दे सकता दहै? ू 

श्रीकरष्ण कहते है, “मै काल है ।'' क्या काल का आकार ह ? 

फिर यदि विश्व उसका आकारै, तो क्या इसका सदेव एकं ही रहना 
तथा एकसा रहना आवश्यक नहीं ? श्रीकृष्ण अजुन से यह क्यो कहते है, “जो 
कुछ भी तुम देखना चाहो मुज्ञमें देखो ? इसका आशय है कि उसका आकार 
टृष्टा की इच्छाओं के अनुसार होता है । वे “दिव्य ष्टि का वणेन करते है 
तथापि प्रत्येक व्यक्ति टष्य का वर्णन अपने टष्टिकोण से करता है । उस हश्य मे 
टष्टा भी है । यह्‌ सब क्याहै ? एक जादूगर भी तुमको विचित्र टश्य दिखाने 
मे समथेदहै। इसको तुम हाथ की सफाई कहते हो, जबकि दूसरी को तुम 
दिव्य कहते हो । यह्‌ भेद क्यों ? जो कुछ दीखता है सत्य नहीं हो सकता । यही 
सत्यदै। 


२६५. जब श्री भगवान इसी विषय पर बोल रहै थे, एक दशक ने पृष्ठा 
आत्माकीदेह्‌ से तादात्म्यता का निवारण कंसे हो । 
म० : सुषुप्ति के सम्बन्धमें क्या ? 
भक्त : उस समय अज्ञान रहता है । 
म० : सुषुप्ति में तुमको अपने अज्ञान काज्ञान कंसे हुमा ! सुषुप्ति में 
तुम थे, अथवा नहीं ? 
भक्त : मै नहीं जानता । 


कै 
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म० : क्यातुम सुषुप्ति मे अपने अस्तित्व के होने से इन्कार 
करते हो ? ; 

भक्त : अपने तकं से तो मृञ्ञे इसे स्वीकार करना आवश्यक है । 

म० : अपने अस्तित्व का तुम किस प्रकार अनुमान करतेहौो ? 

भक्त : तकं तथा अनुभव से। 

म० : क्या अनुभव के लिए तकं आवश्यक है ? (हंसी) 

भक्त : क्या ध्यान विश्लेषणात्मक है अथवा समन्वयात्मक ? 

म० : विश्लेषण तथा समन्वय बुद्धिकेष्षेत्र में हैँ । आत्मा वुद्धिसे 
परे है । 


२६६. साढ़े तीन बजे दोपहर को चलने से पूवं श्रीमती डोडवंल ने दूसरा 


प्रन किया कि नेति-नेति का क्या अथंदहै ? 

म० : अव आत्माका देह, इन्द्रियो, आदि से मिथ्या तादात्म्य है। 
तुम इनको हटाना प्रारम्भ करो, ओौर यह्‌ "नेति" है । यह केवल उस एक पर 
टिकने से होगा, जिसको कभी अलग नहीं कियाजा सकता । केवल यही 
इति है । | 


२१ फरवरी, १६३२७ 


३६७. सामयिक आने वाली एक मराटी महिला जाते समय लगभग रोने 
सीः लगी, उसने जिज्ञासा को; मँ जानती हं कि मुक्ति एक जीवन में असम्भव है । 
तथापि क्यार इस जीवन में मानसिक शान्ति प्राप्त नहीं कर सकती ? 

महर्षि ने महिला कौ ओर अत्यन्त करुणापूणं ष्टि से देखा एवं कोमल स्वर 
मे मूस्कराते हुए कहा : जीवन तथा अन्य समस्त केवल ब्रह्य के अन्तगंत है। 
ब्रह्म यहीं ओर अभी दै । खोजो। 

भक्त : मै अनेक वषं से ध्यान का अभ्यास कर रही । तथापि मेरा 
मन निश्चल नहीं है तथा ध्यान मे मन स्थिर नहीं होता । 

महर्षि ने सुस्थित ष्टि से महिला की ओर देखा तथा कहा : “अब ध्यान 


करो तथा सव ठीक होगा ।'' 


२६८. श्री मारिस फ्रायडमेन के साथ एक €-१० वषं की लडकी दोपहर 
१२ बजे पलाकोथूमेंश्री भगवान के दशनाथ आयी । लड़की कीमांँ मद्रास 
विश्वविद्यालय मे संस्कृत की रिसचं स्कालररटै। श्री भगवान यथास्वभाव 
करृपापूवेक उसकी ओर मुस्कराये । 
उसने श्री भगवान से प्रश्न किया “पृथ्वी पर दुःख क्यों है ?'" 
म० : कमं के कारण । 
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भक्त : कमे का फल कौनदेता रहै ? 

म० : ईश्वर । 

भक्त : ईश्वर हमे कमं में प्रवृत्त करतादहै तथा फिर दुष्कमं के 
फलस्वरूप दुःख देता दहै। क्या यह्‌ उचित है ? 

श्री भगवान लगभग हंस पडे तथा उससे बहुत प्रसन्न हुए । तदुपरान्त 
कक्ष मे वापस अनेके बाद श्री भगवान ने लड्कीसे कुछ पद्नेके लिए भाग्रह्‌ 
किया। तवसे श्री भगवान उसकी ओर टष्टि रख रहे हैं । 


२२ फरवरी, १६३७ 


२६६. एक मराठी सज्जन जिनकी मध्यायु निकल चुको है यहां सपत्नीक 
दर्शनार्थं आये । वे शान्त तथा सरल हैँ। दोनोने अश्नुपूणे ने्ोसे विदाली 
तथा पुरुष ने सिसकते हुए श्री भगवान के अनुग्रह्‌ के लिए प्रार्थना की । 

श्री भगवानने खले हुए होठो से, शुश्र दन्त-पक्ति को दिखाते हुए 
उनकी ओर ष्टि जमायी । महर्षि के कमल नेत्रोमे भी एक ओंसुथा। 

३७०. श्री भगवान पशुशालामेंथे। लोग कायं कर रहेथे तथावे 
कुछ देर तक उनके कायं का निरीक्षण करते रहे। तब एक व्यक्ति ने आकर 
कहा कि कक्ष में बहुत-से दशंनार्थी प्रतीक्षा कर रहै । श्री भगवान ने अपने 
सहज शान्त स्वर में कहा :. "हा हँ, तुम अपना कायं करो । सज्ञे अपना कायं 
करने जानेदो। लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहेरहैँ। मूञ्चे जाने दो। तदुपरान्त 
महर्षि चले गये । 


२३ फरवरी, १९३७ 


३७१. मध्यम-आयु के तीन आन्ध्रवासियो का समह श्री भगवान के 
दर्ण़नाथं आया । 

एक ने घुटने टेककर पृष्टा, भै हठयोग का अभ्यास कर रहा हं अर्थात्‌ 
बस्ती, धोती, नेती, आदि। मेरे टखने की नाडी सख्त हो गयी हे । क्या यह 
योगाभ्यास से हई दै ? 

म० : नाडी किसी भी ` परिस्थितिमें कंडी हो सकती थी । अब 
तुम्हारे लिये यह उतनी कष्टदायक नहीं है जितनी कि अन्यथा होती । हठयोग 
स्वच्छता की प्रक्रिया है । इससे प्राणायाम सहज होता है भौर मन की शान्ति 
भी होती हे । 

भक्त : क्या प्राणायाम करू ? क्या यह्‌ उपयोगी है? 

म० : प्राणायाम मन को निग्रह करने का साधनदहै। तुम्हे केवल 
प्राणायाम तक ही नहीं रुकना चाहिए । तुम्हे उसके आगे प्रत्याहार, धारणा, 
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ध्यान तथा समाधि तक पहुंचना परम आवश्यक है । अन्ततोगत्वा पूणं सफलता 
प्राप्त होगी । 

दल के एक अन्य सदस्य ने पूछा : काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान, मत्सर 
पर किस प्रकार विजय प्राप्त करें ? 

म० : ध्यान द्वारा । 

भक्त : ध्यान क्या? 

मऽ : ध्यान एक विचार पर एकाग्र होना तथा अन्य समस्त संकल्पो 
को दूर रखनादहै। 

भक्त : किस पर ध्यान करें ? 

म० : अपनी रुचि के अनुसार । 

भक्त : कहा जाताहै कि शिव, विष्णु तथा गायत्री समानरूपसे 
कल्याणकारी हैँ । मेँ किस पर ध्यान करू 

 म० : जिसको तुम उत्तम समज्ञो। उन सबका प्रभाव समानहै। 

किन्तु तुम एक पर टिके रहो । 

भक्त : ध्यान किस प्रकार करे ? 

म० : जो तुम्हारा इष्टो उसपर एकाग्र होओ। यदि एकही 
विचार व्याप्त रहता दहै, तो दूसरे समस्त विच।र दूर हो जार्येगे तथा पूणेतया 
नष्ट हो जारयेगे । जब तक नानात्व है, बुरे संकल्प रहेंगे । जव इष्ट का ध्यान 
होगा तो केवल उत्तम विचार रहगे । इस कारण केवल एक ही विचार पर टिके 
रहो । ध्यान ही मृख्य अभ्यासहे। 

कु समय पश्चात्‌ श्री भगवान ने कहा : ध्यान का अथेह संघर्षं । 
जैसे हीतुम ध्यान का प्रारम्भ करतेही दूसरे संकल्प इकट्ठे होंगे, शक्ति 
ग्रहण करेगे ओर तुम्हारे एकमात्र विचार जिस पर तुम ट्‌ रहने का प्रयास 
कर रहे होउसे टष्टि से परे करने का प्रयास करेगे । बारम्बार के अभ्यासद्रारा 
उत्तम विचार को धीरे-धीरे निश्चय ही शक्ति प्राप्त होगी । इसके सबल होने 
पर अन्य विचार विलीन हो जायेगे । ध्यान में यह्‌ शानदार युद्धः निरन्तर चलता 
रहता है । | 

व्य्रक्ति अपने आपको दुःखसे मूक्त करना चाहता है। इसके लिए 
मानसिक शान्ति आवश्यक है, जिसका अथंदहैक्षोभ का अभावनजो कि नाना 
प्रकार के संकत्पों सेहोता है। मानसिक शान्ति केवल ध्यान से सुलभ 
होती हे । 

भक्त : फिर प्राणायाम की क्या आवश्यकता है ? 

म० : प्राणायाम की आवश्यकता उसके लिए जो अपने संकल्पो पर 
सीधे विजय नहीं पा सकता है । यह्‌ मोटर के ब्रेक के समान है । किन्तु यहीं तक 
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न रुका जाये, जंसा कि मैने पूवंमे कहा था, किन्तु प्रत्याहार, धारणा तथा 
ध्यान तक जाना आवश्यक है । ध्यान के सफल होने पर प्राणायाम के विनाभी 
मन नियन्त्रित हो जायगा । आसनो से प्राणायाम में सहायता मिलती है; जिससे 
ध्यान सुलभ होता दहै, ओर इसका फल होता है मन को शान्ति। हस्योग का 
यही अभिप्राय है । 

श्री भगवान ने आगे कहा: ध्यानके भली प्रकार दढ हौ जाने के 
पर्चात्‌ उसका त्याग नहीं हौ सकता । कायं, खेल तथा उपभोग मे संलग्न रहते 
हए भी ध्यान स्वतः बना रहेगा । यह निद्रामे भौ वना रहेगा । ध्यान इतना 
सुटढ़ हो जान। चाहिए कि वह्‌ व्यक्ति के लिए स्वाभाविक हो जाय । 

भक्त : ध्यान की प्रगति के लिए किस धार्मिक क्रिया अथवा प्रयास 
की आवण्यकता दै ? 

म० : ध्यान स्वयं ही क्म, धामिक क्रिया तथा प्रयास है। यहु सबसे 
अधिक तीव्र तथा शक्तिशाली है । अन्य कोई प्रयास आवश्यक नहीं है । 

सक्त : क्या जप आवश्यक नहींहै ? 

मं : क्या ध्यान बोलना नहींहै? इसके लिए जप की क्या आव- 
ब्यकता है? यदि ध्यान हो जाय तो फिर किसी अन्य वस्तु को आवश्यकता 
नी दै । 

भक्त : क्या मौनत्रत सहायक नहींदहै ? 

स० : ब्रततोकेवल व्रतदहीरहै। यह किसी सीमा तक ध्यान में 
सहायक हौ सकता है । यदि मन चंचल रहे तो मौन से क्या लाभ होगा । यदि 
मन ध्यान मे संलग्न हो जाय तो फिर बोलने कौ क्या आवश्यकता? 

ध्यान से वढ्कर कुष भी नहीं है । क्या मौन का व्रत लेकर कमं करना 
चाहिए, उस ब्रतसे क्या लाभ? 

भक्त : ज्ञान-मागं क्याहै ? 

म० : इतनीदेरसे मै यही बता रहाथा। ज्ञानक्याहै? ज्ञान 
का अर्थं टै सत्यका अनुभव करना। यह ध्यान से होता है । ध्यान समस्त 
संकल्पो का निवारण करके तुमको सत्य पर टिकने मे सहायता करता है । 

भक्त : इतने देवताओं का वणन क्यों किया गया है ? 

म० : शरीर एकहीरहै। फिर भी, वहु कितने तरह के कायं करता 
है ? समस्त कार्योका स्रोत केवल एक है । देवताओं के सम्बन्धमें भी इसी 
प्रकार दै। 

भक्त : मनुष्य दुःख क्यो भोगता ? 

म० : नानाप्रकार के संकलत्पोंके कारण दुःख होता है। यदि संकल्पो 
को एकीकृत कर उन्हें केवल एक वस्तु पर केन्द्रित कर लियाजायतो दुःख 
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नहीं रहेगा किन्तु उसका परिणाम आनन्द होगा । तव “मकु करतार्हूं का 
भाव भी चुप्त हो जायगा; तव कमं के फल पर भी हष्टि नहीं रहेगी । 


३७२. भक्त : रोमांच, गद्गद्‌ स्वर, आनन्द के असू, आदि; का 
आत्म विद्या विलास'' तथा अन्य ग्रन्थोंमे वणन आयादहै। क्या यह समाधि 
मे, अथवा पहले, मथवा बाद में होते हैँ ? 

म० : यह्‌ सव मन की अत्यन्त सूक्ष्म व्रृत्तियों के लक्षणं । बिना 
देत के यह नहीं रह सक्ते । समाधि पूणं शान्ति की अवस्था है, जहाँ इनके लिए 
कोई स्थान नहीं। समाधिसे बाहर अने पर उस अवस्था की स्मृतिसे यह्‌ 
लक्षण उदय होते दैँ। भक्ति मागं मे यह्‌ समाधि से पहले होते है । 

भक्त : क्याज्ञान मागमेवे इस प्रकार नहीं? 

म० : सम्भवदहै। इस विषयमे कु निश्चितता नहींहै। यह्‌ 
व्यक्तिगत स्वभाव पर निभरटहै। व्यक्तित्व के पूणतया नष्ट होने पर यह्‌ 
लक्षण नहीं रह सक्ते । यदि व्यक्तित्व का तनिक भीलेशण होगा, यह्‌ लक्षण 
प्रकट होगे । 

मानिकवचागर तथा अन्य सन्तोंने इन लक्षणों का वणेन किया है । उनके 
अनुसार अश्रुधारा स्वतः ही बिना रुके प्रवाहित होती रहती है । अश्रुओं का 
भान होते हृए भी वे उनको रोक नहीं सकते । जब मँ विरूपाक्ष गफामें रहता 
था तव मूञ्ञे भी यही अनुभव हुमा था) 

भक्त : सुषुप्ति की. अवस्था को आनन्द का अनुभव कहा गयादहै, 
तथापि, इसका स्मरण कर रोमांच नही होता । समाधि कास्मरण करने पर 
पेसा क्योंहोतादै ? 

म० : समाधि का अथै जाग्रत अवस्था में सुषुप्ति (जाग्रत सुषुप्ति) । 
आनन्द अत्यधिक है तथा अनुभव बहुत स्पष्ट होता हे, जबकि सुषुप्ति में यह्‌ 
भिन्न होता है। 

भक्त : क्या हम एेसा कह सक्ते हँ कि सुषुप्तिमेनदुःखरहै, अर न 
सुख, अर्थात्‌ अनुभव निषेधक है न निश्चयात्मक । 

म० : किन्तु स्मृति निश्चयात्मक है। “भं आनन्द से सोया,'' मनुष्य 
कहता है । इससे निचय होता ह कि सुषुप्ति में आनन्द का अनुभव था। 

भक्त : क्या केवल दुःख के अभाव को आनन्दं कहते हे; अथवा यह्‌ 
कुछ निए्चयात्मक है ? 

म० : यह्‌ निश्चयात्मक है । दुःख की निवृत्ति तथा आनन्द की प्राप्ति 
एक साथ होती है । 
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भक्त : क्या एेसा है कि सुषुप्ति के आनन्द कौ स्मृति स्पष्टन होने से 
रोमांच, आदि नहीं होता ? ` 
ज० : समाधि के आनन्द का अनुभव पुणेतया स्पष्ट होता है तथा 
इसकी स्मरति भी इसी प्रकार हत्ती दै। परन्तु सुषुप्ति का अनुभव भिन्न प्रकार 
ला. 2) 
र्ट फरवरी; ९६९२७ 


२७३. हिज हाईनैस महाराजा मैसूर ने प्रातःकाल &१५ से ९३० 
तक श्री भगवान से नव-नि्मित स्तानागारमें निजी भेट की । महाराजा 
ते श्री भगवान के चरण कमलोंमे सिर टेककरर प्रणाम करते हुए कहा: मुच 
श्री भगवान के जीवन-चरित्र को पद़नेका सौभाग्य प्राप्त हुजा ह । मै बहुत 
समय से उनके दशेन का इच्छुक था, किन्तु मेरी परिस्थितियांएेसीरहैँजो इस 
तरह की आकांक्षाओं कौ पूति सरलता से नहीं होने देतीं । अपन समस्त मर्यादाओं 
के कारण मै अन्य शिष्यो की भाँति यहां ठहर भी नहीं सकता । जो पन्द्रह 
मिनट चै यहाँ रहा उसमे केवल आपके अनुग्रहं की प्राप्ति के लिए प्राथना 
करूगा । (विदा लेते समय हिज हाइन॑स ने श्री भगवान को पूववत्‌ प्रणाम 
किया तथा दो उत्तम दुशाले तथा कु धनराशि कार्यालय को भट कर पधार 
गये ।) . 
१३ माच, १६३७ 

३७४. त्रावणकोर के महाराजा ने संध्या के ४३९ से ५.१५ तक भेट की । 

त्ावणकोर के महाराजा जो महारानी सहित तिरुवन्नामलाई प्रातःकाल 
= बज कीटेन से पधारे थे, ४१५ बजे सायंकाल आश्रम मे दणेन हेतु आये । 


जिस कश्च में श्री भगवान विराजमान थे, वहाँ से जनता को बाहर कर दिया 


गया था । 

एक दुःखजनक भूल के कारण प्रतिदिन आने वाले भक्तोको भी उस भेट 
के समय बाहर कर दिया गयाथा। एकं जवकाशं त्रात्त जिलाधीणने राज्य 
परिवार का श्री भगवान से परिचय कराया । हिज हाइनेसके दो ए० डी° सी °, 
महाराजा के व्यक्तिगत सचिव, त्राबणकोर राज्य के कुछ अधिकारी तथा 
मेलापुर के एक वकोल उपस्थित थे । चर्चा का प्रारम्भ जिलाधीशने करिया जो 
मन, ध्यान, साक्षात्कार, खष्टिका अभिप्राय, आदि विषयों पर चलती रही । 
महारानी ने अपने संणयों को प्रकट करते हए कख शन किये जिन सबका 
श्री भगवान ने समाधान क्रिया । हिज हादनैस महाराजा ने भ्म चर्चामे भाग 
{लिया । पूरी वाता तमिल तथा मलयालम में हई । 








( ३५४ ) 


टरावनकोर राज्य परिवार के आगमन के समय महारानी ने अपनी सुसंस्छृति, 


तथा सजीवता का बहुत अधिक परिचय दिया । उनको मलयालम, तमिल तथा 


अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा अभ्यास था। अधिकतर प्रष्न महारानी ने किये घे । 
एक प्रष्न था : 

भक्त : खष्टि काक्या प्रयोजन है ? 

म० : इसप्रष्न को उठानाही इसका प्रयोजनदहै; इस प्रएनका 
उत्तर खोज, भौर अन्ततः आत्मा सहित सवके असली स्रोत ब्रहम मे स्थिर 
रहो । इस खोज कौ प्रक्रिया का आत्मानुसन्धान में विलय होगा ओर खोज 
तभी समाप्त होगी जबकि अनतत्मा विलीन हो जाये एवं शद्ध एवं दिव्य आत्मा 
को अनुभूति हो जाये । 

भक्त : खोज कंसे आरम्भ करे ? 

म० : आत्मा सवको स्पष्ट है तथा प्रारम्भ भी उसी प्रकार 
स्पष्ट दह । 

भक्त : प्रगतिको जो मेरी अवस्था है उसमें प्रारम्भ क्हांसेहो? 

म० : प्रत्येकं व्यक्ति उपासना तथा जप का कोई अभ्यास करता, 
यदि उसमे पूणं निष्ठा एवं धेयं के साथ निरन्तर लगा रहेगा तो उससे आत्मा 
की खोज स्वतः ही हो जायगी । 


[इस वार्तालाप का लेखक उपस्थित नहीं था । उपरोक्त विवरण श्री महर्षिः 


के एक परिचारक से प्राप्त किया गया दहै ।| 
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३७५. मध्यम-उस्र के एक कच्च दशंक ने अकमं के सम्बन्धमें प्रर्न 

किया । | 
म० : अहकारके नष्ट होनेके बाद व्यक्तिजो भी कमं करता है 
वहु अकमं है । 

२७६. एक विद्वान तेलुगू दशंक, जिसने श्री भगवान की प्रशंसामें एक 
भजन बनाया था, पट्कर सुनाया तथा उसे उनके श्री चरणों मे रखकर प्रणाम 
किया । ` कुष समय के वाद उसने उपदेश की आकांक्षा प्रकट की । 

म० : “उपदेश सारम" में उपदेश का वणेन है । 

भक्त : किन्तु मौखिक तथा व्यक्तिगत उपदेश मूल्यवान है । 

म० : यदि कोई नवीन तथा अव तक अज्ञात वस्तुहो तो उपदेश का 
ओौचित्य ह । यहाँ मन कौ शान्त करना एवं संकल्पो से मक्त रहना है । 

भक्त : यह असम्भव प्रतीत होता है। 
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म० : किन्तु यथाथेतः यही सबकी मूल एवं नित्य अवस्था है । 
सक्त : हमारे दैनिक जीवन के व्यवहार मे इसका अनुभव नही होता ¦ 
स० : दैनिक जीवन शाश्वत अवस्थासे पृथक नहींहै। जब तक 
दैनिक जीवन को आध्यात्मिक जीवन से भिन्न माना जायगा, यह्‌ कटठिनाइयां 
उदय होंगी । यदि आध्यात्मिकं जीवन को यथाथतः समज्न लिया जाय तौ व्याव 
हारिक जीवन इससे भिन्न नहीं दीखेगा । 
क्या मन को हश्य वस्तु मानकर, मन द्वारा उसको प्राप्त कियाजा सकता 
| है? मानसिक क्रिया के स्रोत को खोजकर उसे प्राप्त करना चारहिए। यही 
सत्य द । 
। संकल्पो के विघ्न के कारण व्यक्ति आत्मा को नही जानता । जव सकल्पा 
| का शमन दहो जाता है तब आत्मा की अनुभूति होती है। 
भक्त : कोई विरला ही (लाखों मे एक) साधनों कौ पूणता तक उसमें 
लगा रहता दै । (गीता ७-३) 
म० : जब भी चंचल मन इधर-उधर भागे उसी क्षण वहीं उसे रौको 
ओर संयममें करो। (गीता ६-२६) 
उपनिषदों का कथन है : (मनसा मन आलोक्य) ' मन कामन द्वारा दशन्‌ 
भक्त : क्या मन उपाधिरहे ? 
1 
भक्त : क्या ह्य जगत सत्यै? 
स० : यह उतने ही अशमे सत्य है जितन। कि हष्टा । हृष्टा, द्श्य 
तथा दष्ट कीच्रिपुटीदहै। सत्य इन तीनोंसे परे टै । यहं उदय होते है तथा 
विलीन होते है, जबकि सत्य नित्यहे। 
भक्त : यह्‌ "त्रिपुटी सम्भाव' केवल अस्थायी हें । 
म० : हाँ, यदि सांसारिक कार्योमे भी आत्मा का अनुभव करोगे तो 
त्रिपुटी का अस्तित्व नहीं दीखेगा, वास्तव म वे आत्मा से पृथक नहीं कियिजा 
सकते है, ओर वे एक ही समय विद्यमान होगे । 


२२ माच, १६२७ 


२७७. मध्यम आयु के एक आन्धर-निवासी दशंक रे प्रश्न क्रिया : मनुष्य 
को दिव्य माना गयादहै। फिर उसेक्षोभवक्योंहोताहै? 
म० : दिव्यत्व वास्तविकं स्वरूप का सूचक है । भ्ोभ प्रकृति का हे । 
भक्त : क्षोभो पर विजय कंसे प्राप्त की जाये ! 
म० : स्वयं मे विद्यमान दिव्यत्व को अनुभव कर) 
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किस प्रकार ? 
म० : अभ्यास से। 
भक्त : किस प्रकार का अभ्यास । 
मऽ : ध्यान । 
भक्त : ध्यान करते समय मन स्थिर नहीं होता । 
: यह्‌ अभ्याससे ठीक हो जायगा । 
भक्त : मन को स्थिर किस प्रकार करें ? 
म० : उसे शक्तिशाली बनाकर । 
भक्त : उसे शक्तिशाली कंसे बनायें ? 
म० : सत्संगसे वह शक्तिशाली होता है । 
भक्त ॒: क्या प्राथेना, आदि की आवष्यकता है? 
मण : हां | 
: जो क्षोभरहित हो उसके लिए क्यानि्दशरहै? 
म० : वह पूणं योगी दहै। उसके बारेमे कोई प्रष्न नहीं है । 
भक्त : लोग भूकम्प, अकाल, आदि विपदाओं के उदाहरण देकर 
ईश्वर का खण्डन करतहैं। हम उनके इस तक का केसे समाधान करें ? 
म० : उन तकं करने वालों का आगमन कहाँसे हुआ ? 
भक्त : वे कहते ह “प्रकृति 
म० : कुछ उसको श्रकरृति' कहते हँ दूसरे “ईश्वर” । 
भक्त : क्या संकटकाल के लिए कुठ संग्रह कर सकते हैँ; अथवा 
आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए संकटग्रस्त जीवन व्यतीत करं ? 
म० : परमात्मा प्रत्येक वस्तु को देखभाल करतादहै। 


र 
्। 


| 
© 
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२७ माच, १९३७ 
२३७८. आन्ध्रवासी दशंक से वार्ता के मध्य श्रौ भगवान ने भगवद्गीता के 
छठे अध्याय का पैतीसवां श्लोक उद्धूत किया : 
असंशयं महाबाहो मनो द्निग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कौन्तेय वेराग्येण च ग्रृ््यते ।। (६-२५) 
हे महाबाहो ! निःसन्देह मन चंचल ओर कठिनता से वशमें होने वालारहै, 
परन्तु हे कुन्तीपृत्र अर्जुन ! मन अभ्यास भौर वैराग्यसे वशमेंहोता है, 
इसलिए इसको अवण्य वश में करना चाहिए । 
.वैराग्य को स्पष्ट करते हए श्री भगवान ने पुनः उद्धत किया : 
` संकल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानशेषतः । 
मनसैवेद्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ।। (६-२४) 














(२ भ) 


मनुष्य को चादिएु कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली सम्पूण कामनाओं को 
निःरोषता से अर्थात्‌ वासना गौर आसक्ति सहित त्यागकर ओर मनके द्वारा 
इन्द्रियों के समदाय को सव ओरसे ही अच्छी प्रकार वशम करे। 

अभ्यासपर : | 


शनेः शनं रुपरमेदवुद्धया धृतिगृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किचिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ (६-२५) 
क्रम-क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त हो तथा धैयेयुक्त 
बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके, परमात्मा के सिवाय भोर कुछ भी 
चिन्तन न करे। | 
ज्ञान पर : 


यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम्‌ । 
ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ।। (गीता ६-२६) 


परन्तु जिसका मन वश मे नहीं हुभा हो उसको चाहिए कि यह्‌ स्थिर न 
रहने वाला ओर चंचल मन जिस-जिस कारण से सांसारिक पदार्थो मे विचरता 
है, उस-उससे रोककर बारम्बार परमात्मामें ही निरोध करे। 


२ अपेल, १९२७ 

३७६. एक मलयाली सज्जन, निलंवूर के श्री तिरूमलपाद ने “आत्म-विद्या ` 

का अथे पूषा । | 
म० : श्री भगवान ने पांच अक्षरों की इस संक्षिप्त रचना का अथं इस 

प्रकार बताया : चिदंबरम नन्दनार के नाम से सम्बद्ध प्रसिद्ध तीथस्थान हे। 
नन्दनार ने अपनी काव्यरचना मे आत्मविद्या की प्राप्ति को अत्यन्त कठिन 
बताया हे । ध 

मुरगनार (श्री भगवान के पुराने भक्त) ने भिन्न मत व्यक्तं करते हुए आत्म- 
विद्या की उपलब्धि को सर्वाधिक सुलभ बताया । भजन की प्रमुख विषयवस्तु 
है : “अय्ये अति सुलभम्‌" । इस असाधारण कथन को स्पष्ट करते हए उनका 
तकं हेकि आत्मा स्वयं होने के कारण साध।रण-से व्यक्ति को भी नित्य स्पष्ट 
है। मूल वक्तव्य एवं बाद के तकं मे समन्वय नहीं हे क्योकि आत्मा समस्त 
जीवों का आधार तथा स्पष्ट होने के कारण उसकी उपलब्धि कौ भावश्यकता 
ही नहीं रह्‌ जाती । स्वभावतया इस विषय का आगे निरूपण न कर पा सकने 
के कारण लेखक ने अपनी बनायी चार पंक्तियांँ श्री भगवान के समक्ष उनकी 
पूति देतु रख दीं।. 








(६5. ५) 


श्री भगवान ने शिष्य के कथन के सत्य को स्वीकार किया तथा स्पष्ट 
किया किं यद्यपि आत्मा स्पष्ट है, तथापि गुप्त क्योदटै? यह्‌ आत्माकादेहु, 
आदि से मिथ्या तादात्म्यताके कारण है । 
` भक्त : इस मिथ्या तादात्म्यता का कंसे उदय हृञा ? 

म० : संकल्पं के कारण । यदि संकल्पो का नाश हो जायतो 
वास्तविक आत्मा स्वतः ही प्रकाशित होगी । 

भक्त : इन संकल्पो का नाश किस प्रकार हो ? 

म० : उनके आधार को खोजो। समस्त संकल्प केवल "अहंभावः. 
मे गधे हृए है । इसको नष्ट करदो; शेष सव नष्ट हो जायगा । इसके 
अतिरिक्त भात्माकोतो नहीं जाना पर सव कुच जान लिया; इसका कोई भी 
लाभ नहींदहं । यदि आत्मा को जान लिया तो सव कुछ जान लिया इसलिए 
आत्म-साक्षात्कार ही मनुष्य का मुख्य एवं एकमात्र कर्तंव्य है । 

भक्त : ““महंभाव'' को कंसे नष्ट करें ? 
| म० : यदि इसके स्रोत की खोज करोगे तो यहु उदय नहीं होगा ओर 
इस प्रकार यह्‌ नष्ट हो जायगा । 

भक्त : स्रोत को कहं तथा कि प्रकार खोजें ? 

म० : वस्तुतः चेतना दही व्यक्तियों को भिन्न-सिन्न प्रकार से कार्यं 
करनेके योग्य वनातीदै। शुद्ध चतन्यदही आत्मा है। आत्माकी अनुभूति 
के लिए केवल “शान्त होना" है । 

भक्त : इससे सुलभ ओौर क्यादहोगा? 

म० : इम प्रकार आत्म-विद्या की उपलब्धि सर्वाधिक सुलभ दहे) 


२८०. एक गूरोपवासी सज्जन ने पुछा “तुम कौनदहो? इस प्रश्न का 

उत्तर आप किस प्रकारदेते दहं? 

म० : स्वयंसे प्रण्न करो “भै कौन" ? 

भक्त : छपा कर मूञ्जै बतायं आपने इसका अनुभव किस प्रकार किया ? 
मे स्वयं यह मालूम नहीं कर पाङ्गा। भँ" जीव-विज्ञान की णक््तियों का 
परिणाम है । अन्तम मौन हो जाना पड़ता । मै जानना चाहता हं महषि इसे 
किस प्रकार अनुभव करते हँ । 

म० : क्या इसे केवल तक द्वारा पाया जाता दहै ? वैज्ञानिक विश्लेषण 
बुद्धि के कारण होता ह । | 

भक्त : डा० जगदीशचन्द्र बोस के अनुसार, प्रकृति कीडे अथवा मनुष्य 
के बीच कोई भी भेद नहीं करती । 

म० : प्रकरतिक्यादहै? ~ 











(* 6. 


भक्त : यहु वह है जिसका अस्तित्व है। 

स० : अस्तित्व को तुम कंसे जानते हो ? 

भक्त : अपनी इन्द्रियो हारा । 

स० : अपनी से तात्पयं है तुम्हारा अस्तित्व । परन्तु तुम दूसरे के 
अस्तित्व के वारे में कह रहे हो । अपनी इन्द्रियां कहने के लिए. तुम्हारा होना 
आवश्यक है। विना भै" के मेरा" नहीं हो सकता । 

सदत : मै एक साधारण जीवरहँ। आप महान गुरुहें। मं आपसे 
पने के लिए आया ह, यह्‌ अस्तित्व क्या वस्तु है । 'जस्तित्व' शब्द मे कोड 
विशेष महत्त्व नहीं है । उसका अस्तित्व है, मेरा अस्तित्व दै, दूसरों का अस्तित्व 
दै। उससे क्या? | | 
| ० : किसी केःभी अस्तित्व को तथ्यर्प में मान लेने से, तुम्हारा 
स्वयं का अस्तित्व प्रकट होता है । “अस्तित्व तुम्हारा स्वरूप है । 

अक्त : किसी भी वस्तु के अस्तित्व के होने में क्या आश्चयं ह । 

म० : अपने स्वयं के अस्तित्व की अपेक्षा, अन्य वस्तु के अस्तित्व का 
ज्ञान तुम्हे केसे होता है? 

भक्त : किसी वस्तु के अस्तित्व केहोनेमे क्या नयी बातहं? भ 
आपकी पुस्तक मे पठता हँ कि जीव को अपने आप से यह्‌ प्रशन पढना चाहिए 
कि “चै कौन है" ? सै आपसे पृछना चाहता हँ “माप कौन दहै ? मेरा अपना 
उत्तर मेरे पासदहै। यदि दूसरा भी यही कहे, ओर लाखो व्यक्ति भीटेसादही 
कहं तो आत्मा की सम्भावना होती है। मे प्रष्न की स्पष्ट उत्तर चाहत त 
केवल शब्द-जाल नहीं । 

० : इस प्रकार तुम केवल उत्तम सम्भावनाओं के क्षेत्र मे ही भ्रमण 
कर रहे हो । 
भक्त : हां । निश्चयात्मकं कुछ भी नही है । ईष्वर भी पूणं 
निरिचितता से प्रमाणित नहीं किया जा सकता । 

म० : अभी ईश्वर को रहनेदो। तुमक्याहो ? 

भक्त : मै आत्मा की पुष्टि चाहता हं । 

म० : तुम दूसरोसे पुष्टि कराना चाहते हो। यद्यपि प्रत्येक व्यक्ति 
को "तुम" कहकर सम्बोधित किया जाता है, वहं स्वय को “मै” कहता हे । 
पुष्टि केवल मै सेहै। तुमः कुंभी नहीहे। सव नै" के अन्तगेत हं । 
आत्मा को स्वीकार करने के पश्चात्‌ ही अन्य का जानना सम्भव है । इष्टा 
के विना अन्य का अस्तित्व नहींहै। 

भक्त : इसमे भी कुछ नया नहीं है ? जब मँ सर सी° वी° रमन के 








(४. 


साथ था तब उन्होने मूत्रे बतायाथा कि गन्ध का सिद्धान्त उनके प्रकाश के 
सिद्धान्त के आधार पर सिद्ध किया जा सकता है । अव गन्धको रसायनशास्त्र 
के आधार पर सिद्ध करना आवश्यक नहीं रहा । अब इसमें कुछ नया है । यह्‌ 
प्रगति है । जव मै यह कहता ह कि उन समस्त वक्तव्यो में जो अवबर्ैँ सुन रहा 
हं, कुछ नया नहीं है, मेरा यही अभिप्राय है। 

म० : म कभी नया नहींदहै। यह्‌ अनादिसे वहीहै। 

भक्त : क्या आपका आशय यहद कि कुछ प्रगति नहींहै ? 

म० : प्रगति बहिर्मुख मन कौ अनुभूति है। मन को अन्तर्मुख कर 
आत्मा की खोज कर लेने पर सव कुछ शान्त रहता है । 

भक्त : वेज्ञानिक विषयों काक्याहोताहै ? 

म० : वे सव आत्मामं लीन दहो जाते हैँ । आत्मा उनकी पूर्णता है। 

(संध्या के पाच बज गये थे, श्री भगवान कक् से चल दिये तथा वहु सज्जन 

स्टेशन के लिए रवाना हो गये ।) 


३८१. बंगाली इंजीनियर श्री बोस ने “आत्म-विद्या'' के अन्तिम श्लोक 
का आशय पूचछा--श्री भगवान ने निम्न प्रकार स्पष्ट किया: 
म० : जगत प्रतीत होता है, अनुभूति केवल दिखावटी है। इसको 
रहने के लिए स्थान तथा प्रकाश कौ आवश्यकता । मनके उदय होने के 
साथ ही स्थान तथा प्रकाश उदय होतादहै। इस प्रकार भौतिक स्थिति 
तथा प्रकाश मानसिक स्थिति तथा प्रकाशकाञंशदहै। मन भी पूणं नहीं है 
क्योकि इसका उदय तथा अस्त होता रहता है । मन का अधिष्ठान आत्मा है 
जो प्रत्यक्ष ह अर्थात्‌ इसका धस्तित्व तथा स्व-प्रकाश स्पष्ट है । यह पूणं चैतन्य 
है जो सुषुप्ति, जागृति तथा स्वप्न में निरन्तर विद्यमान रहता है | 
संसारमें नानात्वदहैजो मन का, कायेदै। मन प्रतिचिस्वित प्रकाश से 
प्रकाशितः होता है--अर्थात्‌ आत्मा के प्रतिविम्बितं प्रकाशसे।! जिस प्रकार 
चलचित्र का दशंन करुचिम प्रकाशमें ही सम्भवदहैन कि प्रखर ज्योति अथवा 
घने अन्धकारे, उसी प्रकार जगत के ट्य पदाथं अविद्या के अन्धकार के 
माध्यम से आत्मा से प्रतिविम्बित्त प्रकाश में टष्टिगोचर होते दहँ। जगतनतो 
णुद्ध अज्ञान ज॑से -युषुप्ति में, अथवा आत्म-साक्षात्कार के शुद्ध प्रकाश मे टष्टि- 
गोचर हौ सकता है । अविद्या ही नानात्व काकारणदहे। 
टजीनियर ने कहा, मँ केवल बुद्धि द्वारा समन्चाहू। 
म० : कारण यह्‌ दहै कि अभी जाग्रत अवस्था में जब तुम वाद-विवाद 
कर रहे हो, तब तुम बुद्धि की पकडमेंहो। 











( ११२९९.) 


नाद में यह्‌ कहा गया कि साक्षात्कार करने के लिए अनुग्रह की 
आवम्यकता दहै । । 
द्जीनियर ने जिज्ञासा की कि अनुग्रह किस प्रकार प्राप्त हो सकताहै ? 
म० : अनुग्रह आत्माहीदहै1 अज्ञान के कारण अनुग्रह व्यक्त नहीं 
दै । श्रद्धा द्वारा यह्‌ प्रकट होगा। श्रद्धा, अनुग्रह, प्रकाश, जीवात्मा सब आत्मा 
के पर्यय हें । 


५ अप्रेल, १९३७ 


३८२. शान्त प्रतीत होने वाले किन्तु दशंन के विद्वान एक तेलुगु सज्जन 
ते मनोलयः" के सम्बन्ध मे जिज्ञासा को । 
उन महाशयके हाथमे जो “उपदेश सार कौ प्रति थी उसकी ओर सकेतः 
करते हुए श्री भगवान ने कहा : इसमें सब कुछ है । 
भक्त : मनक्याहै? ॑ 
म० : देखो यह्‌क्यादहै। 
भक्त : मन संकल्प-विकल्प करता है । 
म० : किसके संकल्प ? 
भक्त : संकल्प मन का स्वभावदहे। 
म० : क्िसका संकल्प ? 
भक्त : वाहरी हष्यो का । 
म० : एेसाहीदहै। क्या वह्‌ तुम्हारा स्वरूपहे? 
भक्त : वह्‌ मनकाटहै। 
म० : तुम्हारा स्वरूपक्याहै ? 
भक्त : शुद्ध चंतन्य । 
म० : फिर तुम संकल्प आदि की क्यों चिन्ताकरतेहौ ? 
भक्त : यह स्वीकार किया जाता है किं मन चंचल तथा अस्थिर है 
म० : वहीं पर यहु भी लिखादहै कि मन को अन्तमुख कर आत्मा 
विलीन करना है! अभ्यास निरन्तर तथा लम्बे समय तकं करना आवश्यक 
है जव तक कि मन आत्मामं पुणेतया विलीनन हौ जाये। 
मै इसके लिए प्रसाद चाहता हँ । 
म० : प्रसाद तुम्हारे पास सदैव ही है । तुमको केवल इतना हौ करना 
कि तुम स्वयं को बहिर्मुखी मनसे संयुक्त न कर आत्मा होकर रहो । यही 
पसाद दहे । 
उक्तं सज्जन प्रणाम कर विदा हुए । 
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३८३. स्वामी लोकेसानन्द, एक संन्यासी ने श्री भगवान से पूछा : क्या 

जीवनमूक्त के लिए भी प्रारब्ध ? 

म० : प्रष्नकतां कौन? प्रषन कटां से निकला ? क्या जीवनमुक्त 
प्रष्न कर रहाट? 

भक्त : नही, मे अभो तक मुक्त नहीं हुञा । 

स० : तव जीवनमूक्त को अपने लिये प्रए्न क्यों नहीं करने देते ? 

भक्त : सशयतोमरादहे। 

म० : ठीक दहै। संशय अज्ञानी को होते है, ज्ञानी को नहीं । 

भक्त : अजातवाद (किसी भी नवीन वस्तु की उत्पत्ति नहीं हाती ।) 
के समर्थन में श्री भगवान के स्पष्टीकरण निर्दोष हैँ । किन्तु क्या यह अन्य 
सिद्धान्त वालोको भीस्वीकार रहं ? | 

स० : अद्रेतवादमें तीन पद्धतियां है: | 

(१) अजातवाद के अनुसार न हानि, न सष्टि, न कोरईब्द्धदहै, न 
साधक, न कोई मोक्नाकांक्षी, न मोक्ष । यह्‌ सर्वोच्च सत्य है। (माण्ड्क्य 
कारिका, २-३२) # 

इसके अनुसार केवल एक हीदै ओौर उसमे किसी विवाद को स्थान 
नहीं है । 

(२) टष्टि खष्टिवाद का उदाहरण इस प्रकार दै: एक साथपष्टि। दो 
मित्र पास-पास शयन कर रहे हैँ । उनमें से एक को स्वप्न आया कि वह अपने 
साथी के साथ बनारस जाकर वापस आ गया। वहु अपने मित्र को बताता है 
कि दोनों बनारस हो आये । मित्र इसका खण्डन करतारटहै। कथन एक की 
ष्टि से सत्य है तथा दूसरे कौ हृष्टि से असत्य । 

(३) सृष्टि दृष्टिवाद (क्रमानुसार सृष्टि तथा उसका ज्ञान) स्पष्ट दहै । 

कमं को पहले के कमं, आदि माना गया है, प्रारब्ध, आगामी तथा संचित। 
इस हेतु कतु त्व तथा कर्ता आवश्यक है। कमं देह के निमित्त सम्भव नही, चूँकि 
देह जड़ है। देह के निमित्त तभी तक हं जब तक कि देहात्म-वुद्धि विद्यमान 
है । देहात्म-बुद्धि से परे होने पर मनुष्य ज्ञानी बन जातादहै। उस विचार 
बुद्धि के अभावमेंनक्न्रत्व टै, न कतां । अतः ज्ञानी का कोई कमंम्नहीं है । यह्‌ 
उसका अनुभव है । अन्यथा वह ज्ञानी नहीं हं" तथापि अज्ञानी ज्ञानी को 
उसकी देह के साथ मिला देते हैँ जबकि ज्ञानी एेसा नहीं करता इसलिए 
अज्ञानी ज्ञानी को कमं करते हुए देखता हे, क्योंकि उसक्री देह सक्रिय दृष्टिगोचर 
होती है। इस कारण वहु प्रश्न करता किक्याज्ञानी प्रारन्धसे प्रभावित 


नहीं होतादै? 
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शास्व्रानुसार ज्ञान वह्‌ अग्निर जो समस्त कर्मों को भस्मकर देती है। 
स्वं की व्याख्या दो प्रकारसेकी गयी है: (१) प्रारब्ध सहित तथा (२) प्रारब्ध 
रहित । प्रथम आशय के अनुसार किसी व्यक्ति का देहान्त हो गयादहो तथा 
उसके तीन पत्नियांहोतो प्रष्न उठेगा "क्या उनमेसेदोको तो विधवा 
कौ संज्ञादी जा सकती है, किन्तु तीसरी को नहीं? सभी विधवा हं। 
प्रारब्ध, आगामी तथा संचितके साथभीरएेसाहीरहै। जब कोई कर्ता नहींहै 
तो इनमे से कोई भी ओर अधिक टिक नहीं सकता हे । 

दुसरा स्पष्टीकरण प्रष्नकर्ता के सन्तोष हेतु दिया जातादहै। एसा कहा 
जातादहै कि प्रारब्ध को अकेला छोडकर समस्त कमं दग्ध हो जाते है । देह जिन 
कर्मो के कारण उत्पन्न हई है उनको करती रहती है । यही प्रारब्ध हे । किन्तु 
ज्ञानी के दुष्टिकोण से केवल आत्माही इन रूपों में प्रकट होता है। आत्मासे 
पथक न देठदै, न कमे, इसलिए कमं उसे प्रभावित नहीं करते । 

भक्त : क्या ज्ञानी मे देहात्म-बुद्धि नहीं होती ? उदाहरणाथं--यदि 
श्री भगवान को कोई कीड़ा काटे तो क्या उसकी अनुभूति नदीं होती ? 
स० : अनुभूति भी है तथा देहात्म-बुद्धिभीहै। ज्ञानी एवं अज्ञानी 

दोनों मे देहात्म-बुद्धि होते हुए भी यह अन्तर है कि अज्ञानी अपने को केवल 
देह मानता है (देहैव आत्मा) जवकि, ज्ञानी के विचार में सब आत्मा काहीहे 
(भआात्मामयम्‌ सवम्‌) अथवा यह सव ब्रह्म है (सवम्‌ खल्विदं ब्रह्य) । यदि पीड़ा 
होतोदहो। यह्‌ भी आत्माका अंश है.। आत्मा पूणे है। 

अव ज्ञानी के कमंके विषयमे, वे केवल तथाकथित हैँ क्योकि वे निष्फल हँ । 
सामान्यतया कमं संस्कार बनकर व्यक्ति मे अन्तर्भूत हो जाते हैँ । यह तभी तक 
होता दै जव तक कि मन फलप्रद होता है जसे अज्ञानी का। ज्ञानी का मन केवल 
काल्पनिक है; वह पहले ही मनसे परे हो चुका है । उसके दीखने वाले कर्मो के 
कारण उसके मन का केवल अनुमान ही सम्भव है। उसका मन अज्ञानी के 
मन की तरह फलप्रद नहींहै। इस कारण यह्‌ कहते हैँ कि ज्ञानी का मन ब्रह्म 
है। वास्तवमें ब्रह्म ज्ञानी के मन के अतिरिक्तं कुछ भी नहींहै। उस भूमि 
मे वासनां फलप्रद नहीं हो सकतीं । उसका मन बंजर है, वासनाभौ, आदि से 
मुक्त है । 

तथापि, चूँकि ज्ञानीका भी प्रारब्ध होना स्वीकार किया गया दै, अतः 
वासनाओं का होना भी मानना होगा। यदिवेहतो वे केवल भोग-हेतु हे। 
आशय यह है कि वासना दो प्रकार से फलं देती हैँ, एक फल भोगने हेतु तथा 
दूसरी भविष्यमे होने वाले जन्मों में बाद मे अभिव्यक्तं होने के लिए मन पर 
संस्कार छोड जाती हँ । ज्ञानी कामन बंजर होने से कमं के बीजों को ग्रहण नहीं 
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कर सकता । उसकी वासनां केवल भोग-हेतु कर्मो मेही समाप्तहो जाती हँ। 
वास्तव में, वह अज्ञानी की टष्टिमें ही कमं करते दीखता । वहु कमं रहित 
ही रहता है । उसे देह का आत्मा से पृथक होने का भान नहीं है । उसके लिए 
मुक्ति अथवा वन्धन किस प्रकार हो सकताहै? व्हदोनों से परेदहै। वह 
न तो अभी क्मसे बंधादहै, न कभी होगा । उसके अनुसार न कोई जीवन-मूक्त 
है न विदेह्‌-मृक्त। 

भक्त : इस सवसे एेसा दीखता है कि वह्‌ ज्ञानी जिसने समस्त वास- 
नाभं को भस्म कर दियाहै वह्‌ श्रेष्ठदहै, एवं वहु जड अथवा पाषाण के समान 
निष्क्रिय रहेगा । 

म० : नहीं, यह्‌ आवश्यक नहीं । वासनां उसे प्रभावित नहीं 
करतीं । क्या यह्‌ स्वयं वासना ही नहीं है कि कोई जड़ अथवा पाषाण के समान 
रहता है ? वह्‌ सहज अवस्था है । 


२८४. वार्ता मे वासनाओं की चर्चा आयी । श्री भगवान ने बतायाकि 
सुवासना तथा कुवासनाएँ सहगामी हँ -एक-दरूसरी के विना नहीं रह्‌ सकतीं । 
एक प्रकार की वासनाभों की प्रधानतादहो, यह हौ सकता है। सुवासना 
बदायी जाती हैँ तथा अन्ततः उन्हे भी ज्ञान द्वारा नष्ट करना आवश्यक हे। 

विलक्षण प्रतिभाशाली एक युवक की चर्चाकी गयी । श्री भगवान ने कटा, 
उसमे पूर्व॑-जन्म के संस्कार प्रबल थे । 

भक्त : विख्यात सन्तोंको उद्धत करदेनेकी योग्यताके रूपमे वहु 
किस प्रकार अभिव्यक्त होता? क्या यह वासना केवल बीजसरूपमेटै ? 

म० : हाँ । पू्वं-अजित ज्ञान जो संगृहीतं उसे ही संस्कार कहते 
है । वह्‌ अनुकूल वातावरण में अभिव्यक्त हौतादहै। प्रवल संस्कारवान व्यक्ति 
निर्बल संस्कार अथवा विना संस्कारवान व्यक्ति कौ अपेक्षा विषय को अपने 
समक्ष आने पर शीघ्र दही समञ्च लेता दहे । 

भक्त : क्या यह बात आविष्कारकोंके लिएभी इसी प्रकार है ? 

म० : “जगतमें कुछ भी नवीन नहीं है“ । जिन्हं हम आविष्कार 
अथवा खोज कहते हैँ वे विचाराधीन दिशामें प्रबल संस्कारवान समथ व्यक्तियों 
द्वारा केवल फिरसे खोज करना है । 

भक्त : क्या न्यूटन, आङन्स्टीन, आदिकेसाथमभीरेसादहीदहै? 

म० : हाँ। एेसादहीदै। किन्तु संस्कार कितने भी प्रवल क्योन 
हो, भन के निश्चल एवं शान्त हुए विना अभिव्यक्त नहीं होगे । यह सवके 
अनुभव की बात है कि स्मृति को जाग्रत करने के उसके प्रयास सफल नहीं होते 
परन्तु जब वह्‌ शान्त एवं निश्चल है तब मन में कु चमक होती है । भ्रूली हुई 
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वस्तुओं के स्मरण करने के लिए भी मन का शान्त होना आवश्यक है । तथा- 
कथित प्रतिभा वह दै जो व्यक्ति हारा पूवं-जन्मोंमे कठिन परिश्वमसे ज्ञान का 
अजन कर संस्कार के रूपमे संचितकी हुई है । अव वहु अपने मन को एकाग्र 
करता है जव तक कि वह्‌ उस विषयमे विलीन न हो जाय । उस निश्चलता में 
विलीन हुए विचार बाहर प्रकाशित होते हैँ । इसके लिए अनुकूल परिस्थितियों 
की भौ आवश्यकता है । 


६ अप्रेल, १६३७ 

२८५. वार्ता के मध्य एक आन्ध्रवासी सज्जन श्री वेंकटराव से 
श्री भगवान ने कहा: 

(“जव तक तुम ज्ञान प्राप्तन करलो तुम ज्ञानी कौ अवस्था नहीं जान 
सकते हो । ईश्वर के कायं एवं शेष के सम्बन्ध में प्रश्न पूष्ने से कोई लाभ नहीं 
है । कुछ व्यक्ति प्रषन करते हं कि दारुक वन मे शिव ने विवस्त्र प्रवेश कर ऋषि 
पत्नियों का सतीत्व नष्ट क्यों किया? जिन पुराणमे इस कथाका वणेन है 
उन्दींमें दूध के समुद्र भन्थन के अवसर पर देवताओं एवं संसार की रक्षा हेतु 
शिव के हलाहल विष-पान की कथाका भी वणेन । जिसने हलाहल विष से 
जगत की रक्षा कौ तथा ऋषियों का उद्धार किया वही उनकी स्वियों मे नग्न 
विचरण करते ह । उनके कायं सामान्य बुद्धिजीवियों के लिए अबोध्य ।. 

ज्ञानी अथवा ईश्वर को जानने के लिए ज्ञानी होना आवश्यक है 1 

भक्त : क्या हमे ज्ञानी का व्यवहार सीखकर उनका अनुकरण नहीं 
करना चाहिए ? 

म० : इससे कोई लाभ नहीं । वासनां चार प्रकार की हैं: (१) शुद्ध 
(२) मलिन, (३) मध्य, तथा (४) सत्‌ । यह्‌ ज्ञानियो के वरिष्ठ, वरीय, वर 
तथा वित्‌ के अनुसारहं। इनके फल तीन प्रकार से प्राप्त किये जाते हैँ; 
(१) स्वेच्छा, (२) परेच्छा, तथा (३) अनिच्छा । ज्ञानियों मे गौतम, व्यास, 
शुक तथा जनक हुए दहें। 

भक्त : क्या व्यासभी ज्ञानीथे ?' 

म० : हाँ । निश्चय दही । 

भक्त : तब फिर स्नान करती हुई दिव्य-लोक की सुन्दरियों ने व्यास 
के अपने सामने उपस्थित होने पर वस्त्र क्यों धारण कर लिये, जबकिं शुकं के 


 भागसन पर एेसा नहीं किया ? 


म० : उन्हीं व्यास ने शुक को जनक के पास उपदेश प्राप्त करने हेतु 
भेजा था । जनक ने शुक की परीक्षा की तथा अन्ततः व्यास की महानतासे 
सन्तुष्ट होकर शुक ने वहाँ से प्रस्थान किया । 
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अक्त : क्या ज्ञान तथा अरुधा (तमिल शब्द) एक हीह? 

म० : एेसा ही है | 

सक्त : भक्ति तथा ज्ञान में क्या सम्बन्धे ? 

म० : शाश्वत, अखण्ड, सहज अवस्था ज्ञान है । क्या इसमे आत्माका 
प्रेम ध्वनित नहीं होता ? क्या यह्‌ भक्ति नहींहै ? 

मू्ति-पूजा उत्तम प्रतीत नहीं होती । इस्लाम-धर्मानलम्बी 

निराकार परमात्मा की उपासना करते हैँ । | 

म० : उनकी ईश्वर की कल्पनाक्यादै? 

भक्त : जसे सवंव्यापिता, आदि । 

म० : तव क्या ईष्वर गुणों से युक्त नहीं है 1 आकार केवल एकप्रकार 
का गुणदहै। विना किसी भावना के कोई ईश्वरोपासना कर ही नहीं सकता । 
किसी भावना से ईश्वर के सगुण होने का आधार वनता है । इसके अतिरिक्त 
ईष्वर के साकार अथवा निराकार होने की बहससे क्या लाभ ? यहं मालूम 
करो कि क्या तुम्टारा कोई आकारदहै। तभी तुम ईश्वर को समन्ञ पाओगे । 

भक्त : मेँ स्वीकार करतार, मेरा कोई आकार नहींदहै। 

म० : ठीक । सुषुप्ति में तुम्हारा कोई आकार नहीं किन्तु जागृतिमें 
तुम स्वयं की एक आकार से तादात्म्यता कर लेते हौ । देखो तुम्हारी वास्तविक 
अवस्था कौनसी है। खोज से वरह अवस्था आकार रहित प्रतीत होगी। यदि 
तुम अपने ज्ञान द्वारा अपने अत्मा को निराकार जानलेतेहोतो क्या तुमको 
ईष्वर को भी उतना ही ज्ञानी मानकर उसे आकार रहित नहीं मान लेना चादिए ? 

त : किन्तु ईश्वर के लिए जगत ह । 

म० : जगत कंसे भासित होतादहै? हम कंसे हँ ? यह्‌ जान लेने पर 
तुम ईश्वर को जानोगे । तुम जानोगे किं वह्‌ शिव है अथवा विष्णु है अथवा 
अन्य कोई अथवा समस्त एकं साथ । 

भक्त : क्या वेकुण्ठ परमपदमें हे? 

म० : यदि र्वकण्ठ अथवा परमपद तुममें नहींहे तो फिर कहाँहै? 

` भवंत : वैकुण्ठ, आदि अनिच्छा से भासित होते दहै 
म० : क्या यह्‌ जगत स्वतः भासित होता दहै ? 
प्रनकर्ता ने कोई उत्तर नहीं दिया । 

म० : प्रत्यक् मै आत्मा की उपेक्षा कर, अनात्मा की खोज करता 
फिरता है । कितना भयुक्त है । 

भक्त : यह सांख्य योग है । यह समस्त दूसरे योगों का शिखर हीने से 
इससे प्रारम्भ करना, यह कैसे समक्ष मे आ सकता है ? क्या भक्ति इससे पहले 
नहीं है ? 
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म० : क्याश्री कृष्ण ने गीता का प्रारम्भ सांख्य से नहीं किया ? 
भक्त : हां । अव ्ै समञ्चा। | 


३८६. भक्त : श्री रामकृष्ण के जीवन-चरित्र मे वर्णन आयां हे कि 
रामलाल कौ प्रतिमा सजीव थी। क्या यह्‌ सत्यहै? 


म० : केया तुम इस देहके सजीव होने का कारण बता सकते हो? 
क्या मूति का संचलन देह के संचलन की अपेक्षा अधिक रहस्यमय ह ? 
भक्त : धातु स्वतः चलायमान होने में समर्थं नहीं ? 
म० : क्या देह शव नहीहै ? तुम कदाचित शव के चलायनान होने 
पर्‌ उस रटस्यपूण मानोगे । क्या यहुेसादहीदहै? 
३८७. तीन सज्जन थोडे समय के लिए दशंन हेतु आये । उनमें से सवसे 
डे ने जिज्ञासा कौ : उपनिषदोमे सृष्टि की प्रक्रिया का वर्णन कुछ ओौर है एवं 
पुराणोमे दूसराटै। उनमें से कौनसा सत्यहै? 
म० : वे अनेक हैँ, तथा उनका अभिप्राय यह बतानाहैकिखृष्टिका 
कारण दहै तथा खष्टिकर्ता को सत्य मानना आवश्यक है जिससे किं जीव कारणः 
की खोज करे। महत्त्व सिद्धान्त के उहेश्य परदहैन कि सृष्टि की प्रक्रिया पर । 
इसके अतिरिक्त, खष्टि किसीके द्वारा अनुभव की जाती हे। टष्टा के बिना 


टश्य नहीं होते, अर्थात्‌ ह्य आकर तुमसे यह नहीं कहते कि वे है, किन्तु वह्‌ 


तुमदहीदहोजो यह्‌ कहतेहोकिदश्यहैँ। इस प्रकार ह्यो का अस्तित्व ष्टा 
के टष्टिकोण पर निभर करताहै। दष्टा से स्वतन्त्र उनका कोई अस्तित्व नहीं 
है। यह्‌ मालुम करो कि तुम क्या हो, ओौर तब तुम समक्षना कि संसार क्या 
है । सिद्धान्त का यही अ्भिप्रायहै। 

भक्त : आत्मा केवल एक छोटा अणु है जबकि संष्टि इतनी विशाल 
है । हम इसका अनुमान कसे कर सकते हैँ ? 

म० : अणु विशाल खष्टि का वणेन करता है; इसमे विरोधाभास 
कहां है ? 


३८८. तदुपरान्त श्री भगवान ने कहा : 
धामिक एवं वैज्ञानिक सिद्धान्त अनेकरहै। क्यावे किसी सृष्टिकारण 


सिद्धान्त पर पहैचे ? यह्‌ सम्भव ही नहीं है । ब्रह्म को सुक््मतम से भी सूक्ष्म, ` 


महानतम से भी महान कहा गयाहै। अणु एक अनन्त सूक्ष्म कण रह । इसका 
परिणाम हं सूक्ष्म अनुभूति । यह्‌ अतिसूक्ष्मता सूक्ष्म शरीर अर्थात्‌ मनकीहै। 
मन सेपरे अत्मादहे। बड़ी से बड़ी वस्तु भी कल्पनाही है, कल्पनां मनकी 


+ 


है; मनसे परे आत्मादहै। इस प्रकार आत्मा सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म दै। 


द ~ वति क च ध अ क छः = 








( रद । 


सृष्टि के उत्पन्न होने के कितने भी सिद्धान्त हों, उन सव का विस्तार 
बाहरहीदहै। इनकी कोई सीमा नहीं है । क्योकि देण एवं काल असीमित हं । 
तथापि वे केवल मन सेहं! मनकोदेखो; देश एवं कालस परे हो जाओ 
ओर आत्मा की अनुभूति होगी । 

सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन वज्ञानिकं ढंग से अथवा तकंपूवंक अपने निज 
के सन्तोष केलिए किया जातादहै। परन्तु क्या इसके बारेमे कोई अन्तिम 
निष्कषं है ? इस प्रकार के सिद्धान्त क्रम-खष्टि कहे गये टू । इसके विपरीत 
ट्ष्टि-सष्टि को युगपद्‌ सष्टि कटा गयाहे । हष्टा के बिना द्य नहीं दीखते हे । 
ष्टा कोजानलो; सष्टि उसमे समाविष्ट दं । बाहर क्यों देखत हो ओर 
बाहरी द्यो का वर्णेन करते रहते हौ जिनका कोई अन्त नहीं दे? 


२८६. श्री भगवान को भेँट (70561115) के सम्बन्धे, वे कहने लगे : वे 


प्रेट क्यों लाते हैँ? क्या मुञ्चे उनकी इच्छादहै ? मेरे अस्वीकार करने पर भी 
वे मुञ्चे अग्रहपूरवेक भेट अर्पित करते हं। किसलिए ? यदि मै उन्हें स्वीकार कर 
लँ तो मुञ्चे उनकी इच्छाओं के समक्ष ज्ुकना होगा । यह मछली को पकड़ने के 
लिए उसे दाना देने के समान है । क्या मछलीमार मछली को भोजन कराने का 
इच्छक है ? वास्तव मे वह मछली से ही भोजन प्राप्त करने का इच्छुक है । 
एक संन्यासी, स्वामी लोकेसानन्द ने पूषा : ज्ञान तथा विज्ञानसे क्या 

आशय है ? 

म० : सन्दर्भ के अनुसार इन शब्दों के अथं भिन्न हौ सक्ते हैं| 
ज्ञान~- सामान्य ज्ञान अथवा शुद्ध चैतन्य । विज्ञान विशेष ज्ञान । विशेष 
(१) सांसारिक (सपिक्न ज्ञान) भी हौ सक्ताहे; तथा (२) अनुभवातीत 
(आत्म-साक्षात्कार) । | 

विशेष हेतु मन की जावश्यकता है; यहं पूणे चंतन्य की शुद्धता का रूपभेद 

करताहै। इस प्रकार विज्ञान वुद्धि तथा उसके कोष अर्थात्‌ सापेक्न ज्ञान का 
निरूपण करता है। उस स्थिति में ज्ञान सामान्य है जो भिन्न ज्ञान वृत्तिर्या, 
` विज्ञान, संज्ञान, प्रज्ञान, अज्ञान, मति, धृतिमे निरन्तर हं (सन्दभं एतरेयोपनिषद्‌ 
तृतीय अध्याय) अथवा ज्ञान परोक्ष है तथा विज्ञान अपरोक्षहै। व्यक्ति लान 
तथा विज्ञान से पूर्णतया सन्तुष्ट दै, जिस प्रकार ज्ञान तथा विज्ञान तुप्तात्मामे । 

भक्त : ब्रह्म तथा ईश्वर मे व्या सम्वन्धहै ? | 

म० : ब्रह्म को जगत के सन्दभं में ईश्वर कहा जाता हे। 

क्त : जिस प्रकार श्री रामकृष्ण परमहंस ईश्वर से बातें करते थे, 
व्या उस प्रकार बाते करना सम्भव दहै ? 








( ३६६ 


स० : जब हम एक-दूसरे से वार्ताकर सक्ते हतो हम ईश्वर से उसी 
प्रकार बात क्यों नहीं कर सकते ? | 


भक्त : फिर हमारे साथ एेसा क्यो नहीं होता ? 

म० : इसके लिए मन को शुद्धता एवं शक्ति तथा ध्यान का अभ्यास 
आवम््यक है। 

भक्त ॒: उपरोक्त अवस्थाएं होने पर क्या ईश्वर प्रकट होता है ? 

म० : एसी अभिव्यक्ति उतनी ही सत्य है जितनी कि तुम्हारी स्वयं की 
सत्यता । दूसरे शब्दों में, जब तुम स्वयं को देह मानते हो जंसे जागृति मे, तुम 


स्थूल पदार्थं देखते हो; जव सूक्ष्म शरीर अथवा मानसिक स्तर पर रहते हो जसे , 


स्वप्ने, तुम वसे ही सूक्ष्म पदाथं देखते हो; देह से तादात्म्यता के अभावमं 
जसे सुषुप्तिमें तुम कु भी नहीं देखते । जो हश्य दीखते हँ उनका सम्बन्ध ष्टा 
की अवस्था से है । ईश्वर के दशंनों के सम्बन्धमेंभीरएेसाहीदहै। 

पर्याप्त अभ्यास के बाद ईश्वर का आकार जिस पर ध्यान किया जाता 
है स्वप्न में दीखता है तथा बादमे जाग्रत में भी दीख सकताहै। 


भक्त : क्या ईर्वर-साक्षात्कार की यही अवस्था है ? 
म० : वर्षो पूवे जो एक घटना हुई उसे सुनो: 


नामदेव नामक एक सन्त हए हैँ । वे विटठोवा के दशेन, उनके साथ वार्ता 
एवं क्रीडा उसी प्रकार करते थे जिस प्रकार हम आपस मे एक-दूसरे से करते 
है । वे अपना अधिकतर समय मन्दिर में विठोबा के साथ खेलने मे व्यतीत 
किया करते थे । 

एक अवसर पर बहुत-से सन्त एकत्रित हुए, जिनमें अत्यन्त प्रसिद्ध एवं श्रेष्ठ 
महात्मा ज्ञानदेव भी थे । ज्ञानदेव ने सन्त गोरा कुम्हार को उनकी पकी मिदटुीके 
पात्र की परीक्षा करने की योग्यता के आधार पर आगन्तुक सन्तो की पकौ हुईं 
मिद्टी के परीक्षण करने का निर्देश दिया । विनोद के भावसे गोरा कुम्हार ने 
अपनी छडी प्रत्येक के सिर पर जँसे परीक्षण कर रहै हों कोमलतापूरवक लगायी । 
जव वे नामदेव के समीप आये तो उन्होने क्रुधं होकर विरोध प्रकट किया । सब 
व्यक्ति हंसने तथा व्यंग करने लगे । नामदेव क्रुद्ध हो मन्दिर मे विठोबा के समीप 
आये । विटोबा ने उत्तर दिया कि सन्तो का ज्ञान सवशरेष्ठ है । इस आकस्मिक 
उत्तर से नामदेव को गौर अधिक क्षोभ हुभा । उन्होने कहा : “भाप परमेश्वर 
ह । मँ आपके साथ वार्तालाप करता तथा खेलता हँ । क्या मनुष्य इससे भी 
वू अधिक प्राप्त कर सकता ? 

विठोबा हद्‌ रहे : "सन्त जानते हैँ ।'' 
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नामदेव : यदि आपसे भी कोई अधिक (1681) वास्तविक हो तो बताने की 
करुपा करं । 

विठोवा : हम आपस में इतने घनिष्ठ मित्रहँकिमेरी सलाह तुम्हें आव- 
ष्यक रूप से प्रभावित नहीं करेगी । वन में भिक्षु-सन्तके दशन करो तथा सत्य 
को जानो । 


इस प्रकार नामदेव विठोवा निदिष्ठ सन्तसे मिले। चूँकि सन्त नग्न 
एवं मलिन थे तथा भूमि पर लेटे हुए लिग पर चरण रखे थे, नामदेव उनकी 
पवित्रता से प्रभावित नहीं हुए । नामदेव को आश्चयं हुआ कि यह सन्त किस 
प्रकार हो सकता है । इसके विपरीत सन्तने नामदेव से मूस्कराते हुए पूछा, 
(“क्या तुम्हं विठोवा ने यहाँ भेजा है ?” नामदेव को इससे वहत॒ आश्चयं हुआ 
तथा उनम सन्त को महानता कै प्रति अधिक आस्था उत्पन्न हुई। इसलिए 
नामदेव ने पृष्ठा : “आपको सन्त कहा जाता है फिर आप लिग को क्यों अपवित्र 


कर रहे हं ? सन्त ने उत्तर दिया : “वास्तवमें भँ इतना वृद्ध तथा दुबेलहकि 


उचित कायं कर नहीं पाता । कृपया मेरे पैरों को उठाकर एसी जगह रख दें जहाँ 
लिगन हो ।'' तदनुसार नामदेव ने सन्त के चरण उठाकर अन्य स्थानपर रिका 
दिये । किन्तु उनके नीचे भी लिगथा। जहाँ पर भी चरण रखे गये वहाँ उसी 
समय तुरन्त नीचे से लिग प्रकट हु । अन्त में नामदेव ने उनके चरण स्वयं 
अपने ऊपर रख लियेतोवे भी लिंग बन गये । तब नामदेव को यह बोध हआ 
कि प्ररमात्मा सवग्यापी है तथा इस सत्य को जानकर वे वहाँ से विदा हए | 
घर आकर वे करई दिन तक देव-मन्दिरमें नहीं ग्ये। अब विठोबा ने स्वयं 
उनके घर जाकर उनसे पूषा कि अववे देव-मन्दिर में परमेश्वर के दर्शन करने 
क्यों नहीं जाते । नामदेव का उत्तर था: “क्या कोई स्थान एसा है, जहां 
परमेश्वर न हो ? " 

कथा का आशय स्पष्ट टै । ईश्वर के दशनो का स्थान आत्म-साक्षात्कार 
की भूमिका से नीचे दे। 

३६० भक्त : जबर्म श्री भगवान कौ पुस्तकों का अध्ययन करताहतो 

मुञ्चे ज्ञात होता है कि साक्षात्कार की एक पद्धति अनुसन्धान है । 

म० : हाँ, वहु विचार दहै । 

भक्त : वह्‌ कंसे किया जाय ? 

म० : प्रण्नकर्तां को अपनी आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करना 
होगा । मै" ही साक्षात्कार है) साक्षात्कार को अवस्था तक निरन्तर 
साधानारत रहना ही विचार दहै। विचार तथा साक्षात्कारणएकहीहैं। 
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भक्त : यह्‌ भ्रान्तिजिनक है। मे ध्यान किस पर करूं ? 
म० : ध्यान हेतु किसी हश्य को आवश्यकता है, जवकि विचारमें 
 हष्टादही है, दण्य नहीं । विचार ओर ध्यान मे यही अन्तर है। 

भक्त : क्या साक्षात्कार को प्रभावशाली प्रक्रिया मे ध्यान नहींहे ? 

म० : एक टर्य पर एकाग्र होना ध्यान है । इसका उदैश्य विभिन्न 
विचारों का निवारण कर मन को एक विचार पर टिकानारहै, ओर उसकाभी 
साक्षात्कार से पूवं लोप होना अत्यन्त आवश्यक है। किन्तु साक्षात्कार कोई 
नवीन वस्तु उपलब्ध करना नहीं है। यह पहलेसे ही दहै, किन्तु संकल्पो के पदं 
से बाधित है । हमारे समस्त साधनों का उहेश्य इस पदं को हटाना है ओर तब 
साक्षात्कार प्रकट होता हे। 

यदि वास्तविक जिज्ञासु को ध्यान का परामशं दिया जातादहै तो अनेक 

परामशे से सन्तुष्ट होकर जा सक्ते है । किन्तु उनमें से कुछ व्यक्तिं उलटकरः 
प्रश्न कर सकते हँ “किसी दुष्य पर ध्यान करने वाला मैँ कौन ह?“ एसे व्यक्ति 
को आत्मा को खोजने का निर्देश देना होता है । यही अन्तिम निष्कषे है । यही 
विचार दै) | 

भक्त : क्या ध्यान के अभाव में विचार ही प्यप्ति होगा ? 


म० : विचार प्रक्रिया तथा लक्ष्यभीरहै। हू लक्ष्य है तथा 
अन्तिम सत्य भीरहै) प्रयास सहित इस पर टिकना ही विचार दहै। जब यह 
स्वतः तथा स्वाभाविक हो यहु साक्षात्कार है। 


३६१. उसी संन्यासी दशंक, स्वामी लोकेसानन्द ने समाधि क सम्बन्धमें 
जिज्ञासा कौ । 
म० : (१) सव्य पर टिकना समाधिदहै। 

(२) प्रयास सहित सत्य पर टिकना सविकल्प समाधि हे । 

(३) सत्य मे विलीन हो जगत के बोध से रहित रहना निविकल्प 
समाधिदहे। 

(४) अज्ञान में विलीन हौ जगत के बोध से रहितं रहना 
सुषप्ति है । (सिर सुकं जाताहैजो समाधिम नही 
होता ।) 

(५) असली शुद्ध सहज अवस्था मे विना प्रयास के रहना सहज 
निविकल्प समाधिदहै। ` 

भक्त : एेसा कहा जाता है कि इक्कीस दिन तक निविकल्प समाधि में 
रहने से देह निश्चय ही ृट जाती है । 
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म० : समाधि से तात्पयं देहात्म-वुद्धिसे परे होना तथा देहका 
आत्मा से तादात्म्य न होना पूवै-निर्चित है । 


कहा जाता कि एसे व्यक्ति भीरहैँजो एक सहृख वषं तथा इससे भी । 


अधिक समय तक निविकल्प समाधि में निमग्न रहे है| 
२३९२. (स्वामी लोकेसानन्द ने पुनः कु प्रणन ओर किये ।) 

भक्त : एेसा मतै कि साक्षात्कारसे पूवं कुण्डलिनी को जगाना 
आवश्यक है तथा उसको जागृति देह को उष्णता प्रदान करतीदहै। क्या एेसा 
हीह? | 

म० : योगी उसे कुण्डलिनी शक्ति कहते हैँ । यही भक्तों की भगवता- 
कार वत्ति तथा ज्ञानियों की ब्रह्मयाकार वृत्तिटै। यह्‌ साक्षात्कार की प्रारम्भिक 
आवश्यक अवम्थादहै। जो संवेदना उत्पन्न होती है उसे उष्ण कह सकते हैँ । 

भक्त : कुण्डलिनी को सपं के आकार का कहते ह, किन्तु वरृत्तियां एेसी 
नहीं हो सकती ह । 

म० : ज्ञानमागं की कुण्डलिनी कोहूदय कहते हैं, जिसका नाडयो के 
समूह्‌, सपं के आकार एवं कमल कौ कली, आदिकेरूपोंमें भौ वणेन किया 
गया हे । 

भक्त : वया यहु हृदय वहीदहैजो शारीरिक हूदयदहै ? 

म० : नहीं, “श्री रमण गीता” में इसको मे-भाव का मूल निर्धारित 
किया गया है । | 

भक्त : परन्तु मने पढादै यह्‌ वक्त के दाहिने ओर दहै। 

म० : इस सवका आशय भावना को बल प्रदान करना है । षड्चक्र 
तथा अन्य अनेक आन्तरिक तथा बाह्य लक्ष्यो के सम्बन्ध मे पुस्तकं हँ । हदय 
का विवरण भी अनेक लक्ष्योंमेंसे एक दटै। परन्तु यह्‌ वश्यक नहीं है। 
यह केवल रमैँ-भाव' कासखोत है । यही अन्तिम सत्यदहे। 
| भक्त : क्या हम इसे अन्तःकरणों का स्रोत मान सक्ते हैँ ? 

म० : अन्तःकरणों का वर्गीकरण पचम कियागयादहै : (१) ज्ञान, 
(२) मन, (३) बुद्धि, (४) चित्त, तथा (५) अहंकारः; वु कै अनुसार केवल 
वादके चारै; कृष्ठके मतसेकेवलदो हँ : (१) मन, तथा (२) अहंकार; 
ओर भी मतं हैँ कि अन्तःकरण केवल एकदे, जिसकी विभिन्न क्रियाएं उसे 
विधिन्न रूषोंमें भासित कराती हैँ ओर इसलिए उसके भिन्न नामरहँ। इस 
प्रकार हूदय अन्तःकरणों का स्रोत हे । 
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देह है जो जड़ दहै; अत्माहैजो शाश्वत है तथा स्वप्रकाशित है; इन 
दोनों के मध्य एक बाहरी द्श्य उदयौ गया है अर्थात "अहंकारः जिसे इन 
भिन्न नामों से जाना जाता है: मन, वुद्धि, चित्त, अहंकार, शक्ति, प्राण आदि । 
अपने उद्गम को खोजो; वह खोज, तुम्हँं स्वतः ही हदय तक ले जायगी । 
अन्तःकरण सूक्ष्म शरीर की व्याख्या करने हेतु केवल कल्पनादहै। शरीर 
पच तततव : पृथ्वी, जल, वायु, आकाश ओर अग्निसे बनारहै; यह्‌ जडदहै। 
जात्मा शुद्ध एवं स्वप्रकाशित है ओौर इस प्रकार प्रत्यक्षटै। इनदोनोंका 
सम्बन्ध स्थापित करनेहैतु सूक्ष्म शरीरको मानाजातादहै, जो एक ओर 
पच तत्त्वो के सूक्ष्म रूपमे तथा दूसरी ओर आत्माके प्रतिबिम्बित प्रकाश से 
मिलकर वना है । इस प्रकार सूक्ष्मशरीर जो मनका पर्यायी है संवेदनाशील 
तथा संवेदनारह्ति, दोनों गणो से युक्त है, अर्थात्‌ आभास । फिर पंच तत्त्वों 
पर सत्वगुण की क्रिया से सत्व अंश मनकेरूपमें तथा ज्ञानेन्द्रियोंकेरूपमें 
अभिव्यक्त होतादहै; राजस कोक्रियासे रजो अंश प्राण तथा कर्मन्द्रियों के 
रूप मे अभिव्यक्त होता है; तथा तामसकी क्रियासे तम अंश देह, आदि का 
स्थूल ष्य के रूप मे अभिव्यक्त होता है । 

भक्त : किन्तु मनको इन तीन गुणोंसे भी युक्त माना जाता है। 
म० : हां। सत्व में शुद्धता, क्रियाशीलता तथा प्रमाद आदिभी 

हँ । शुद्ध सत्व पूणं शुद्ध है; मिश्चित सत्व अन्य गुणोंसे युक्त सत्व है। सत्व 
गुण का अथंहै अन्यदो गुणों पर उसका प्रभाव । ॥ 

वादमेंश्री भगवानने कहा: एसा कहते हैँ कि विभिन्न विचारधाराओं 
के दशंनशास्त्र की पेचीदा भुलभुलेया विषय को स्पष्ट करती है तथा सत्यको 
प्रकट करती है । पर वास्तवमेवे श्रम ही उत्पन्न करते हं जरह कि कोई भ्रम 
नहीं होना चाहिए । किसी भी वस्तु को जानने के लिए आत्मा का अनिवार्यं 
होना आवश्यक है। आत्मा सुस्पष्ट है । आत्मा होकर क्यों नहीं रहते ? 
अनात्मा की व्याख्या करने की क्या आवश्यकता है 

उदाहरण के लिएवेदान्तकोले : वे कहते रै किप्राण पन्द्रह प्रकार कै 
है । विद्यार्थी को समस्त नाम तथा उनके कार्योको रटाया जाता । ऊपर 
जाने वाली वायु को प्राण कहते ह; नीचे जाने वाली को अपान कहते है; तथा 
इन्द्रियों को परिचालन करने वाली वायु को अन्य नामसे कहते हैँ । यह्‌ सव 
क्यो? कार्योका वर्गकिरण, नामकरण तथा परिगणना, आदि क्यों किया 
जाताटै? क्या यह बोध पर्याप्त नहींदहैकिएकदही प्राण समस्त कार्यं 
सम्पादित करता दहे । 

अन्तःकरण विचार करतादहै, इच्छा करतादहै, संकल्प करताहै, तक, 











+ ^ 


आदि करता है ओर प्रत्येक क्रिया को किसी एक नाम जैसे मन, बुद्धि, आदि 
का स्वभाव बताया जाता है। क्या किसीने प्राण तथा अन्तःकरणो को देखा 
ठै ? क्या उनका कोई वास्तविक अस्तित्वहै? वे केवल विकल्पदहैँ। एसे 
विकल्पों का कव ओर कहां अन्त होगा ! 

निम्नलिखित पर विचार करो :- 

एक व्यक्ति सोता है। जागने पर वहु कहता कि वह्‌ सोया था। 
प्रन उस्ताद : सुषुप्ति में वह्‌ व्यक्ति क्यों नहीं कहता कि वहसो रहा दहै? 
उत्तर दिया जाता दहै कि वहु तलमेसे किसी वस्तुको निकालने हेतु जल 
मे इबकी लगाये हए व्यक्ति कौ भांति आत्मा में निमग्न हे तथा बोलने में 
असमर्थंदहै। वकी लगाने वाला व्यक्ति जल के नीचे बोल नहीं सकता; 
जव वह्‌ वास्तवमें पदार्थो को पुनः प्राप्त करलेतादहै, वह॒ बाहर्‌ आताहै 
ओर बोलता है। अच्छा, क्या स्पष्टीकरण है ? 

जलमें होने के कारण, यदि वह बोलने के लिए मुंह खोलेगा, तो जल 
उसके मुँहमे प्रवाहित हो जायगा । क्या यह्‌ सरल नहीं है? किन्तु 
दार्णनिक इतने सरल तथ्य से सन्तुष्ट नहीं होता । वह्‌ यह्‌ कहकर समञ्चायेगा 
कि वाणी का देवता अग्नि दहै; यह्‌ जल का विरोधी है, अतः कायं नहीं कर 
सकती । इसको दशंनशास्त्र कहा जाता है तथा इस सबको जानने के लिए 
विदधान कटिन परिश्रम कर रहे हैँ । क्या यह्‌ सरासर समय का अपन्यय नहीं 
है ? फिर व्यष्टि के भिन्न-भिन्न अंग तथा इन्द्रियों के अधिष्ठाता देवता कहे 
जाते दहै! विराट (समष्टि) के अंग तथा इन्द्रियां है । इसी प्रकार वे 
हिरण्यगर्भं, आदि की व्याख्या करते है। श्रम उत्पन्न ही क्यों किया जाये 
अर फिर उसको स्पष्ट किया जाये ? अरे! वह व्यक्ति भाग्यवान दहै जो 
अपने आपको इस उलज्ञनमे ही नहीं फसाता | 

चै निश्चय ही भाग्यवान रहा कि मैने इसे कभी नहीं अपनाया । यदि 
इसे अपनाता तो मै सम्भवतः कहीं भी नही रहता-सदेव ही भ्रमित रहता । 
मेरी पूर्वं वासनां मृन्च सीधे “भै कौनरहूं" की खोज पर ले गयीं । यह 
वास्तव में सौभाग्यपूणं था। 


११ अप्रैल, १६३७ 
२६३. भवत : पप्बुद्ध भारत" के माचके अंक में संत भेरेसा के 
आध्यात्मिक अनुभवो का संक्षिप्त वणेन है । सत भेरेसा कौ मंडोना (मां मेरी) 
की मूरति के प्रति अत्यधिक भक्ति थी जो उनकी टष्टि पडते ही सजीव हो 
उठती थी ओर उनको आनन्द होता था । क्या यह्‌ शक्तिपात जंसाहै 
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म० : सजीव मूति ध्यान-बल की सूचक है । शक्तिपात मन को 
अन्तम्‌ख करतादहै। एेसी भी एक प्रक्रिया है जिसमें मन को स्वयं की छाया 
पर एकाग्र किया जाताहै तथा कालान्तरमें छाया सजीव होकर प्रष्नों के 
उत्तरदेतीदहै। यह सव मानसिक शक्ति अथवा ध्यान-वल के कारण है । 
जो कु भी बाह्य है, वह्‌ अस्थायी है। एसे दृश्य कुष समय के लिए प्रसन्नता 
प्रदान कर सकते हें, किन्तु इनका परिणाम शान्ति" नहीं हो सकता । इसकी 
प्राप्ति केवल अज्ञान के निवारणसेही हो सकती दहै । 


२३९४. भक्त : मन को शान्त किस प्रकार करे ? 

म० : मनकोमन से देखने से अथवा मन को आत्मा में जमाने 
से मन आत्मा के नियन्त्रणमें आ जाता है । 

भक्त : क्या इस हेतु कोई योग अथवा कोई प्रक्रिया? 

म० : केवल भात्म-विचार ही पर्याप्त है । 

३९१५. भक्त : पूणं ब्रहम की प्राप्ति किस प्रकार दहो ? गृहस्थ के योग्य 
कौन-सी पद्धति प्रेष्ठ दै ? ं 

म० : तुम अभी पूणं कहनचुकेहौो। क्या तुम पूणंसे परथकहौ ? 
यदि उससे प्रथकहोतो क्या वह पूणं होगा ? यदि पृथक नहींतो यह प्रश्न 
केसे उठा ? यह बोध कि ब्रह्म पूणं ह तथा तुम उससे प्रथक नहीं हो, यही 
अन्तिमितादहै। इसे देखो ओर तुम जानोगे कि तुम गृहस्थ अथवा सीमित 
जीव नहींहो। 

भक्त : तत्व क्या! 
 म० : पूणं ब्रह्यका ज्ञान अन्य विषयों को अनायास स्वतः ही स्पष्ट 
कर देगा । 


| १८६ अप्रेल, १९३७ 
३९६. जावा मे बहुत समय तक सेवा-कायं करने वाली तथा वर्तमान 
मे अड्यारमे रहने वाली उच महिला श्रीमती गांगरिज्प एक उत्साही 
थियोसोफिस्ट हे, कु समय के लिए पधारीं। उन्होंने जिज्ञासा की: 
धथियोसोफी मे (तन्हा की चर्चा है जिसका अथं है पुनजेन्म की इच्छा । 
इसका क्याकारण टै ? 
म० : पुनजेन्म की इच्छा पुनः जीवन प्राप्त करने को इच्छा है 
जिससे कि बारम्बार जन्मन हों । वर्तमान्‌ अवस्थामें आत्मा मृतप्राय दहै; इसे 
पनः जीवित करना होगा जिससे कि वर्तमानम दीखने वाली मृत्यु के उपरान्त 
पनः जीवन प्राप्त हो । अपने वास्तविक स्वरूप की विस्मृति ही अब की मृत्यु 


# 
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दै! इसका स्मरण ही पुनजंन्म है। यह्‌ भविष्य के बारम्बार के जन्मों को 
समाप्त करदेताहै। तुम्हारा जीवन शाश्वत है। 
भक्त : मै तन्हा का तात्पयं जीवन से टिके रहुना-शाष्वत 
जीवन की इच्छा समन्लती हूं । 
म० : निस्सन्देहएेसाही है। एेसी इच्छा कंसे उत्पन्न हुई ? चकि 
वर्तमान अवस्था असहनीयदहै। क्यो? चूंकि यह्‌ तुम्हारा वास्तविक स्वरूप 
नहीं है । यदि यह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप होता तो तुम्हे कोई भी इच्छा 
अशान्त नहीं करती । वतमान अवस्था तुम्हारे वास्तविक स्वरूपसे किस 
प्रकार भिन्नदहै ? वस्तुतः तुम आत्माहो। किन्तु आत्मा भूलसेस्वयंकी 
स्थूल देह से तादात्म्यता कर रहीदहै। देह मनका उभार है। स्वयं मन 
आत्मासे उदय हुआदहै। यदि मिथ्या तादात्म्यता समाप्त हो जाय तो शान्ति 
तथा अवणंनीय स्थायी आनन्द होगा । 
: जीवन देह का है, भौर पूनजेन्म दूसरी देह मे जन्म लेना है । 
म० : केवल देह परिवतेन का कोई महत्व नहीं । इस देह से सम्बद्ध 
अहंकार दूसरी देह मे बदल दिया जाता है। इससे किसी को कंसे सन्तोष हो 
सकता ? 
इसके अतिरिक्त, जीवन क्या है ? जीवन अस्तित्व है, जो तुम्हारी आत्मा 
है । यही शाश्वत जीवन है । अन्यथा क्या तुम स्वयंकेन होने की कभी 
भी कल्पना कर सकते हो 
वह जीवन इस समय देह नियन्त्रित है तथा तुम स्वयं को श्रमवश देह से 
तादात्म्यता कर रहेहो। तुम निरुपाधि जीवन हो । यह्‌ शरीर तुमसे 
मानसिक कल्पनाओंके उभार रूपमे सम्बद्धहौ जते हं1 भौर भब तुम 
“नै देह ह'' के विचारसे दुःखित हो । यदि यह विचार समाप्त हौ जाय तुम 
निज आत्माहो। 
जन्म लेने से पूवं तुम कहां तथा कंसे थे ? क्या तुम सुषुप्तिमेथे ? तुम 
कौसेयथे ? तब भी तुम बिना देहके ही रहते हौ । तदुपरान्त अहंकार उत्पन्न 
होता है तथा फिर मनजो शरीर को उभारता है । इसका परिणाम होता है; 
“नै दे्‌ ह" विचार । देह्‌ का अस्तित्व होने से तुम कहते हो इसका जन्म हुआ 
था तथा यह मरेगी गौर फिर इसी विचार को आत्मा मे आरोपित कर कहते हौ 
कि तुम जन्मे हो तथा मरोगे। वास्तव में सुषुप्ति में तुम बिन। देह के रहते 
हो : किन्तु अंब तुम देह के साथ रहते हो । आत्मा विना देह के रहं सकता है 
किन्तु देह आत्मा से अलग नहीं रह सकती । 
देहात्म-बुद्धि अज्ञान है, देह आत्मा से पृथक नहीं हे, यह ज्ञान है। ज्ञान 
तथा अज्ञान मे यही अन्तर है। 
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देह मन का उभारहै। मन अहंकार दहै; तथा अहंकार आत्मा से उदय 
होता है । इस प्रकार देहात्म-बुद्धि विक्षेप करने वाली है तथा ञात्मा से विच- 
लित करने वाली है । देह अथवा जन्म किसके लिए दहै ? यह आत्मा के लिए 
नहीं है । यह अनात्माके लिएदहै, जो स्वयं को पृथक मानता है । जव तक 
पृथक होने का भाव दहै, तव तक पीडा देने वाले संकल्प होंगे । यदि हम मूल 
सखोतको पुनः प्राप्त करले तथा पृथक होनेकेभावको नष्ट करदेंतो 
णान्ति हे । 

विचार करो, जव एक पत्थरको उपर फेकेतोक्या होता है ? अपने 
सोत को छोड़कर वह॒ ऊपर जाता, नीचे आने का प्रयत्न करतादहै, तथा 
वरावर चलता रहता है, जव तक कि वह्‌ निज स्रोत को प्राप्त न कर ले जहां 
वह्‌ स्थिरहोताहै। इसी प्रकार सागर का जल भाप बनकर मेघ वनता दहै । 
वायु मेघकोजलमे परिवतित करतीदटै, वर्षाके रूपमे नीचे आतादहै ओर 
वर्षा का जल पहाड़ों पर गिरता हृजा, सरिता एवं तालाबोंमे होता हुआ 
अपने मूल स्रोत सागर में पर्हुचकरही शान्ति पाता दहै । इस प्रकार, तुम देखो, 
जहाँ कहीं भी स्रोतसे परथक होनेकाभावहै, वहीं उद्रेग एवं चांचल्यहै, 
जब तक कि परृथके भाव नष्ट नहींहौ जाय । तुम्हारे साथभी एेसाहीदहै। 
अव चूंकि तुम देह से तादात्म्यता करते हो, तुम समक्षते हो कि तुम वास्तविक 
आत्मा से पृथक हो । इस मिथ्या तादात्म्यता के नष्ट होने से पहले तथा तुमको 
सुखी होने के लिए अपने मूल सोत को प्राप्त करना होगा । 

स्वणे एक आभूषण नहीं है तथापि आभूषण स्वणं के अतिरिक्त कु नहीं 
है। आभूषण किसी भी आकरृतिकाटहो तथा आभूषण कितने ही भिन्न हौं, 
केवल एक सत्यता है, अर्थात्‌ स्वणं । इसी प्रकार देह तथा अत्माके बारेमेंभी 
है । अद्वितीय सद्रस्तु आत्मादहीदहै। स्वयंकौदेह्‌से तादात्म्यता करना ओर 
फिर भी आनन्द खोजना मगर की पीठ पर बैठकर नदीपार करने के समान 
देह से तादात्म्यता वहिर्मुखी प्रवृत्ति एवं मन के चांचल्यके कारण होतादहै। 
है । इस अवस्थामे बने रहने से सदव ही उलज्नन बनी रहेगी तथा कभी भी 
णान्ति नहीं होगी । निज स्रोत को खोजो, आत्मामे विलीन हो जाओ एवं 
केवल होकर रहौ । 

पूनजंन्म का अथं है वतमान अवस्था से असन्तोष एवं पुनःजीवन प्राप्त 
करने की इच्छा, जहाँ कोई भी असन्तोष नहीं होगा । जन्मदेहका होने से 
आत्माको प्रभावित नहीं कर सकता। देहु-नाण के उपरान्त भी आत्मा 
विद्यमान रहता है । असन्तोष काकारण शोश्वत आत्माका नणए्वर देह की 
मिथ्या तादात्म्यतासे है। देह अहंकार की आवश्यक उपाधिदहै। यदि 
अहंकार नष्ट हौ जाय तौ शाश्वत आत्मा सम्पूणं दिव्य ज्योति में प्रकट होगा । 








[पाता 
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देह सलीब ((7088) है । मानव का पुत्र ईसा अहंकार अथवा देहात्म-बुद्धि 
है । जव ईसा को सलीब (1055) पर चढ़ा देतेरहँतव वह परमानन्दकर 
आत्मा--यीशु, परमात्मा के पुत्रके रूपमे पुनर्जीवित होता है “यदि तुश्च 
जीनादै तो वतमान जीवन त्याग ।* 


३६७. भक्त : न. रहने कौ सम्भावना के फलस्वरूप भय होता है। 
यह्‌ देह से सम्बन्धके कारण हैं । सुषुप्तिमे देह का भान नहीं होता । भयभीत 
होने के स्थान पर व्यक्ति सुषुप्ति की कामना करता है, जबकि उसे मृत्युसे 
भय होता है। इन दोनो दटष्टियो मे यह अन्तरक्योरहै ? 

० : सुषुप्ति को इच्छा अथवा मृत्यु का भय तब दहोता है जब मन 
सक्रियदरै न कि स्वयं तत्सम्बन्धी अवस्थाओंमें। मन जानता है किदेह्‌ की 
सत्ता सुषुप्ति के बाद बनी रहतीदहै तथा पुनः प्रकट होतीदहै। इस कारण 
सुषुप्ति से भय नहीं लगता तथा देह रहित अस्तित्व के नन्द की कामना 
की जाती है । जवकि मन को तथाकथित मृत्यु के उपरान्त देह के पुनः प्रकट 


होने का निश्चय न होने के कारण वह उससे भयभीत होता है । 


१४ अप्रेल, १६३७ 
३९८. एक आश्रम-निवासी भक्त दण्डपाणि नेजो इस समय उत्तर भारत 
की यात्रा कर रहे है, माडन साइकांलाजिकल रिग्यु' का एक उद्धरण भेजा 
है, जिसमें कहा गया हे किं हृदय का शक्ति-विषयक केन्द्र दायीं ओरटहैन कि 
बायीं ओर जबकि शारीरिक अंग बायीं ओरहै। 


उस विषय पर वार्ता होती रही । 


म० : योग मागें के अनुसार षट्चक्र है, जिनमें से प्रत्येक पर अभ्यास 


द्वारा ही पहँचा जा सकता है तथा उनसे परे होना होता है जब तक व्यक्ति 
सहस्रार! तक न पहंच जाय, जहाँ अमृत कौ प्राप्ति होती है गौर इस प्रकार 
अमरत्व की प्राप्ति होतीहै। योगी कहते ह कि व्यक्ति परानाडी में प्रवेश 
करता है जिसका आरम्भ त्रिकास्थि स्नायु-जालसे होता है, जबकि ज्ञानियो 
के मतसे उस नाडी का आरम्भहूदयसेहोताहै। बाहुर से विरोधी दीखने 
वाले दोनों वक्तव्यो मे गुप्त सिद्धान्त द्वारा समन्वय होता है जो स्पष्टतया 
प्रकट करता है कि यौगिक परानाडी मूलाधार से प्रारम्भ होती है तथा ज्ञान 
परानाड़ी हदयसे प्रारम्भ होती दहै। वास्तविकता यह है कि परानाडीमें 


#* ‹“(1«2, 7? 1 पघाऽ 1712. 1 0८ शठा. 11 #४६.* 
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प्रवेश होना होगा। यौगिक अभ्यास से साधक पहले नीचे प्रवेश करता दहै, 
फिर ऊपर जाता है एवं सब ओर भटकता है, जव तक किं लक्ष्य की प्राप्ति 
न हो जाय । ज्ञान के अभ्यास से साधक सीधे केन्द्रमें स्थित हो जाता है। 
भक्त : क्या परा' के पीठे पर्यन्ति ' आदि नहीं है? 
म० : तुम वाक'की चर्चा कररहै हो, जिसे (१) परा, (२) 
पर्यन्त, (३) मध्यमा, तथा (४) वैखरी में विभाजित किया गया दहै; वाक्‌ 
ण शक्ति है जवकि मन तेजोरूप अथवा चित शक्ति है । शक्ति अन्यक्त मूल 
का प्रागटय हे । 


योगी सहख्रार' अर्थात्‌ मस्तिष्क केन्द अथवा सहस्र पत्तीदार कमल तक 
जाने को सर्वाधिक महत्व देते हैँ । कष योगी कहते ह कि अन्यकन्द्रहँजो 
ओर अधिक उच्चतर तथा आवलन अर्थात्‌ १००,००० (१००) पत्तीदार 
मथवा १००,०००,००० (१०८) पत्तीदार हैँ । अभी हम उनको छोड दे। 
उनका आशय शास्त्रीय कथनसेदटैकिप्राणदेहमें ब्रह्मरन्ध्र से प्रवेश करता 
है तथा उनका तकं यहहै कि उस मासे वियोग हुमा है, अतएवं विपरीत 
मागं से निण्चय ही योग भी प्राप्त होगा । अतः हमे योगाभ्यास द्वारा प्राणों 
को एकत्रित कर योग-सिदधि हेतु ब्रह्मरन्ध्र मे प्रवेश करना होगा । ज्ञानी निदंश 
करते हैँ कि योगी देह का अस्तित्व तथा आत्मासे इसको प्रथकता मानकर 
ही योगाभ्यास द्वारा उनको फिरसे एक होने का परामणशंदेतादहे। 

वास्तवमे, देह का अस्तित्व मनमे है जिसका संस्थान मस्तिष्करहै, जो 
स्वयं योगियों हारा प्रतिपादित कलान्तराल सिद्धान्त के अनुसार अन्य स्रोत 
से प्राप्त ज्योतिसे कायं करतादहै। ज्ञानी आगे तकंदेते हैँ : यदि ज्योति 

अन्यत्रसे ली गयीदहै तो उसे अपने असली स्रोतसे हौ आना होगा । बाहर के 

साधनों पर निभेरन होकर सीधे स्रोत तक जाभो। जिस प्रकार एक लोहे 
की गेंद लोहे के द्रव्यमान से पृथक होकर बनती ह तथा अग्नि में उत्तप्त होती 
दै, बाद मे अग्नि को त्यागकर शीतल हो जाती हे, किन्तु मूल पदार्थं से संयुक्त 
होने के लिए पूनः उत्तप्त कीजातीरै, उसी प्रकार वियोगकाकारणही 
पून्योगि का कारण होगा । 

फिर यदि एक आकार प्रतिबिम्बित होतादहैतो इसका स्रोत एवं सूर्य 
तथा जल कें पात्र के रामान उपसाधन भी अवश्य होगे । योगियों के अनुसार 
प्रतिविम्बके निवारणदहेतुया तो सतह को इस प्रकार ढक दिया जाताहै 
जो तदनुरूपी कलान्तराल तक पहुंचता है अथवा जल को खाली करं दिया 
जाता है जिसे तपस कौ संज्ञा दी जाती है (तपो ब्रह्मेति--तपस ब्रह्य है)। अर्थात्‌ 
संकल्पो अथवा मस्तिष्क कौ क्रियाओं कौ समाप्ति । यह्‌ ज्ञानमार्गं है । 
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यह सव यह्‌ मानकर है कि जीव, आत्मा अथवा ब्रह्य से पृथक है । किन्तु 
क्या हम पृथक टै ? ज्ञानी कहता है, "नहीं" । अहंकार केवल आत्माका 
अनात्मा से मिथ्या तादात्म्यता है जसे कि रंगहीन स्फटिक ओर उसकी रंगीन 
पृष्ठभूमि । यद्यपि स्फटिक रंगहीन है तथापि अपनी पृष्ठभूमि के करण लाल 
प्रतीत होतादै। यदि परष्ठभूसिको हटा दिया जाय तो स्फटिक अपनी 
असली शुद्धता मे चमकेगा । आत्मा एवं अन्तःकरणो के साथभीरएेसादहीदहै। 
तथापि यह दष्टांत पूणंतया उपयुक्त नहींहै। क्योकि अहंकार का 
सोत आत्मा है तथा यह्‌ स्फटिक की भांति पृष्ठभूमि से पृथक नहीं है । इसका 
उद्गम आत्मासे होने से,"अहंकार को केवल इसलिए मुलस्रोत खोजना है 
जिससे कि यह्‌ स्रोत मे विलीन हो जाय । 
अहंकार का केन्द्र एवं उसका अन्तस्तल हदय कहुलाता है, जो आत्मा के 
समान टी ह। 
एक भद्र पुरुष ने जिज्ञासाकी कि क्या योगी भी अन्य मागं से ज्ञानियों 
के समान ही अनाहत तक पषंचते हँ तथा इस प्रकार हृदय-केन्द्र कौ अनुभूति 
कर लेते हैँ | | 
म० : अनाहत हदय-केन्द्रके समान नहीं है। यदिणेसाहोतातोवे 
सहखार तक क्यों भटकते £ इसके अतिरिक्त, यह प्रश्न इसलिए उठ्ताहै 
चकि हम में पृथकताकाभाव टढटै। हूदय-केन्द्रसे हम कभी भी दूर नहीं 
है । अनाहत तक पहने से पूवर अथवा इसके आगे निकलने के पश्चात्‌ भी 
व्यक्ति केवल केन्द्रमेदहीदहै। चाहे इसे कोई समञ्नेया न समञ्षे। कोई भी 
चद्रसे परे नहींदहै। योग का अभ्यास अथवा विचार सदेव ही केवल केन्द्र 
मे स्थिर रहकर ही किया जाता दहै । 
भक्त : हमारी साधनाक्याहो ? 
म० : साधक की साधना सिद्ध को सहज है । सहज मूलभूत अवस्था 
है, अर्थात्‌ साधना इस शाश्वत सत्य के साक्षात्कारमें होने वाली बाधाओंका 
हटाना माच्रहै। 
भक्त : क्या मन की एकाग्रता भी एक साधना? 
म० : एक वस्तु का चिन्तन एकाग्रता नहींहै। इसके विपरीत यह्‌ 
उन समस्त संकल्पो का शमनहै जो हमारे वास्तविक स्वरूपके दशन में 
बाधा डालते है । हमारे समस्त प्रयत्नों का अभिप्राय केवल अज्ञान के आवरण 
को हटाना सात्रहै। अब संकल्पो को शान्त करना कठिन प्रतीत होता दहे। 
आत्म-सुधार करने की अवस्था में संकल्प करना अधिक कठिन लगेगा । इसका 
कारण है, क्या वास्तव में वस्तुं हैँ जिनका चिन्तन किया जाय ? केवल 
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आत्मा ही है । संकल्प तभी होगे जव हश्य पदाथ हों । पर द्य पदाथंहैही 
नहीं । फिर संकल्प उदय ही कंसे हो सकते हैँ ? 
स्वभाव के कारण ह्मे एेसा विण्वास हो गया है कि संकल्प न होने देना 
कठिन है । यदि भूल मालूमहो जाय तो व्यक्ति चिन्तन करके अपनी शक्ति 
क्रो अनावश्यक अपव्यय करने कौ मूखंता नहीं करेगा । 
भवत : क्या अभ्यास की अपेक्षा अनुग्रह अधिक प्रभावशाली नहींहै 
| म० : गुरु केवल अविद्याके निवारण मे तुम्हारी सहायता करता 
है। क्या वह तुम्हं साक्षात्कारदेदेताहैः! 
भक्त : हम अज्ञानी टे । 
म० : जर्हां तक तुम यह कहते हो कि तुम अज्ञानीहो, तुम बुद्धिमान 
हो । क्या व्ह मनुष्य पागलहै जो यह कहता है कि वह पागल है ? 
गुरु का अनुग्रह तुमको जलसे बाहर निकालने के लिए सहायता हेतु 
बढ़ाये गये हाथ के समान है, अथवा वह अविद्ययाको दूर करने के लिए तुम्हारे 
मागंकोसरल करदेतादहै। 
भक्त : क्या यह अविद्या रोग की चिकित्सा हेतु -गौषधि की तरह 
नहीं है! 
म० : ओषधि किसदहेतुदहै? ओषधि रोगीके स्वास्थ्य की मूल 
अवस्था को केवल पुनः स्थापित करती दहै । गुरु, अनुग्रह, ईश्वर आदिको 
यह सव चर्चा क्याहै? क्या गुरु तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हारे कानमे धीरे 
से कु कह देता है ? तुम उसका अनुमान अपने जंसाही करलेते हो । चूंकि 
तुम एक देह के साथ हो, तुम सोचते हो कि तुम्हारे लिये कुछ निश्चित कायं 
करने के लिए वह्‌ भी एक देह दहै । उसका कायं आन्तरिकदहै। गुरु की प्राप्ति 
किस प्रकार होतीदटै ? परमात्मा, जो सर्वव्यापी है अपने अनुग्रह्‌ में अपने 
प्रिय भक्त पर करुणा करता है ओर भक्त के मापदण्ड के अनुसार अपने आपको 
प्राणी के रूपमे प्रकट करतादै। भक्तं सोचता है कि वह मनुष्यहै ओर देहं 


के मध्य जैसे सम्बन्धो की आशा करता है। परन्तु गुरु, जो कि ईश्वर अथवा 


आत्मा का अवतार है, अन्दरसे कायं करतारहै, व्यक्तिको उत्क मागंकी 
भूलों को देखने में सहायता करता है, ओर जव तकं उसे अन्दर आत्मा का 
साक्षात्‌ नहीं हो जाय, तव तक उसे सन्मागं पर चलने के लिए उसका मा्ग- 
दशन करता है। 

एसे साक्षात्कार के पश्चात्‌ शिष्य करो अनुभव होता है "पहले मै कितना 
चिन्तित रहता था । फिरभीमें वही पूवेवत आत्माहीरहूं, परकिसीभी 


वस्तुसे प्रभावित नहींरहःजोदुःखी थावहक्हाँहै? वह कहीं भी नहीं. 


दीखता ।' 
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अव हमारा क्या कतेव्यटहै ? केवल गुरु के वचनों का पालन करो, 
अन्दर प्रयत्न करो । गुरु अन्दर भी है ओर बाहर भी। इस प्रकार वह तुमको 
अन्दर अग्रसर होने की परिस्थितियां उत्पन्न करताहै ओर अन्तरंग को 
तुम्हें केन्द्र तक खींचने के लिए उद्यत करतादहै। इस प्रकार गुरु बाहरसे 
धक्का देता है तथा अन्दर से खीचता दहै कि जिससे तुम केन्द्र पर स्थिर 
हो सको । 


सुषुप्ति मे तुम अन्दर केन्द्रित होते हो । जाग्रत होने के साथ ही तुम्हारा 
मन बहिर्मुख होता है एवं इस, उस तथा अन्य समस्त वस्तुभों पर विचार 
करने लगतादहै। इसका निरोध आवण्यक है। यह्‌ उसी शक्तिके दारा 
सम्भव हो सकता दहै जो अन्दर तथा बाहर दोनों ओर कायं कर सकती है । 
क्या उसकी एक देह से तादात्म्यताको जा सकती? हम सोचते कि 
हम अपने प्रयास से जगत पर विजय पा सकते हँ । जब हम ब्राहुर से हताश 
हो जाते हैँ ओौर अन्तर्मुख होते हँ तो हमें प्रतीत होता है, “ओह ! गह ! एक 
शक्ति है जो मनुष्य कौ अपेक्षा उच्चत्तर है ।' उच्चतर शक्ति का अस्तित्व 
स्वीकृत एवं मान्य करनाही होगा। अहंकार अत्यन्त शक्तिशाली हाथी है 
तथा इसे सिह से कम कोई भी वशम नहीं कर सकतारहै, जो इस उदाहरण 
मे गुरु के अतिरिक्त कोई अन्य नहीं है; जिसका दशंन मात्र हाथी को कम्मित 
कर खतम करदेतादै। समय अने पर हमे मालुम होगा कि जव हम नहीं 
होते है तभी हमारा एेश्वये होता है । उस अवस्था को प्राप्त करने हेतु मनुष्य 
को अपने आपको समपेण करते हुए कहना होगा “प्रभ ! आप मेरे आश्रय- 
दाता हैँ 1 तब गुरुदेखता है “यह्‌ व्यक्ति मागंदशंन का पात्र है'' मौर इसलिये 
उसका मागंदशेन करता हे । 


भक्त. : आत्म-समर्पण क्या है ! 

म० : यह्‌ आत्म-संयम जेसाहीदै। संस्कारोंके कारण अहंकार 
कायं करता है, उनके निवारण से संयम होतादहै। अहंकार तभी अपने 
आपको समपित करता है जब वह उच्चतर शक्ति को मान्यता देताहै। इस 
प्रकार की मान्यता ही समपेण है अथवा अपने आपको समपेण करना आत्म- 
संयम है । अन्यथा अहंकार स्तम्भ पर गहे चित्र के समान स्थिर रहतादहै जौ 
अपने गम्भीर भाव एवं थकी हुई आकृति से स्तम्भ को अपने कन्धों पर उठये 
रखने का आडम्बर करताहै। शक्तिके बिना अहंकार का अस्तित्व नहीं 
रह सकता । किन्तु वह्‌ समञ्चता है कि वह स्वतः ही कायं करताहे। 


भक्त : निरंकुशण मन को कंसे नियन्त्रित करं ! 
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म० : यातो इसके स्रोत को खोजो जिससे कि यह लुप्त हौ जाय 
अथवा समपंण करो जिससे कि यह्‌ निष्क्रिय हो जाय । 
भक्त : किन्तु मन हमारे नियन््रणसे बाहर हो जातादहे । 
म० : हो जाने दो । उसका चिन्तन न करो । जब तुम्हे इसका बोध 
हो तर्भ। इसे पीठे को जर लौटाकर इसे अन्तर्मुख करो । यही पर्याप्त है| 
विना प्रयास के किमसीको सफलता नहीं मिलतीदै। मनका संयम 
किसी का जन्म-सिद्ध अधिकार नहीं है । इने-गिने व्यक्ति अपने धेयं के कारण 
ही सफल हए है । 
रेलगाड़ी मे एक यात्री अपनी मूखंताके कारण ही अपने भारको सिर 
पर रखता हे । यदि वहु इसे नीचे रखदे, तो उसे अनुभव होगाकि भार 
उसी प्रकार गन्तव्य स्थान पर पहुव जाताहै। इसी प्रकार, हमे कर्तां का 
अभिमान न कर मागंदशेक शक्तिके प्रति आत्म-समपंण कर देना चाहिए । 
भक्त : स्वामी विवेकानन्द का कथनदहै कि एक आध्यात्मिक गुर 
शिष्य को आध्यात्मिकता पर्याप्त रूप से हस्तान्तरण कर सकता है । 
म० : क्या कोई पदाथ है जो हस्तान्तरित कियाजाय ? हस्तान्तरण 
करने से आण्य शिष्य होने की भावना का उन्मूलन करना दै। गुरु यही 
करतादहै। एसा नहींहैकि वह व्यक्ति एक समय कंथा ओर वादमें 
उसका दूसरे में रूपान्तरण कर दिया गया । 
भक्त : क्या अनुग्रह गुरं कीदेन नहींदहै 
म० : ईश्वर, अनुग्रह एवं गुरु सव पर्यायवाची हँ तथा शाए्वत एवं 
सर्वव्यापी भी दहैँ। क्या आत्मा अभी भी अन्तस्थ नहीं? क्या गुरु उसे 
अपनी हष्टि से प्रदान करे ? यदि गुरु एेसा समञ्षतादहेतो वहु उस नामके 
योग्य नहीं है । 
पुस्तकों मेँ दीक्षा के अनेक प्रकार हैँ: (हस्त दीक्षा, स्पशं दीक्षा, चक्षु 
दीक्षा, मनो दीक्षा, आदि।) उनमें यह्‌ भी वणन कि गुरू, अग्नि, जल, 
जप, मन्त्रों आदि द्वारा कुष संस्कार करता है,.तथा इस प्रकार के विलक्षण 
आचरणों को दीक्षा कहा जातादहै, जसे कि गुरुद्धारा एेसी प्रक्रियाओं के 
करने के बाद ही शिष्य परिपक्व होतादहै। 
यदि व्यक्ति की खोजदहैतो वह्‌ कहींभी प्राप्त नहीं दहोगा। गुर एेसा 
हीदै। दक्षिणामूतिपेसे हीदँ । उन्होने क्याकिया? वे मौन थे; शिष्य 
उनके समक्न उपस्थित हए । वे मौन ही रहे । शिष्यो के संशय निवारण हो 
गये, जिसका अभिप्राय है कि उनकी व्यक्तिगत तादत्म्यता्एं समाप्त हो गयीं । 
यही ज्ञानदटहैन कि प्रायः उससे सम्बद्ध शब्दाडम्बर । 
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मौन कायं कापरम शक्तिशालीरूपदहै। शास्त्र कितने ही सबल एवं 
वृहत्‌ हों, उनका प्रभाव सफल नहींहै। गुरु शान्त है तथा सवबमे शान्ति 
व्याप्तदहोतीदहे। गुरु का मौन समस्त शास्त्रों कौ पेक्षा अधिक सबल एवं 
वृहत्‌ हे । यह प्रश्न इस भावनाके कारण उदय होते हैँ कि यहां इतना 
लम्बे समय तक निवास कर; इतना अधिक श्रवण कर, इतना अधिक परिश्रम 
कर व्यक्ति को कु भी प्राप्त नहीं हुजा। अन्दर होने वाला कायं प्रत्यक्ष 
नहीं है । वास्तव मे गुरु सदेव तुम्हारे अन्दर दहै । 

थायुमानवर का कथनदहै: “हे प्रभु | तुम समस्त जन्मों मे मेरा परि- 
त्याग किये बिना मेरे संग रहे ओर अन्ततः मेरा उद्धार किया !'' साक्षात्कार 
काएेसादही अनुभव दै । 


श्रीमद्भगवदगीता मे यही भिन्न प्रकार से कहा गयाहै: “हम दोनों | 


अभी ही नहीं अपितु सदेवदहीरएेसे रहे हैँ ।'' 
भक्त : क्या गुरु प्रत्यक्ष आकार ग्रहण नहीं करता ? 
म० : प्रत्यक्षसे क्या अभिप्रायहै ? चूँकि तुम अपने अस्तित्व को 
अपनी देह से मिला देते हो, इसलिए तुम यह प्रश्न करते हो । मालुम करो 
क्या तुम देह हो ? 
गीता के अनुसार “परं भावमजानन्तो (गीता ६-११) जो (श्रीकृष्ण के) 
विकल्पातीत स्वरूप को नहीं जान सकते है वे मखं है, अविद्या से ्रमित हैँ। 
गुरु उस मूढताके निवारणके लिए प्रकट होताहै। थागूमानवर के 
शब्दों मे, वह मनुष्यकेरूप में मनुष्य का अज्ञान निवारण करने के लिए 
प्रकट होता दहै, जिस प्रकार जंगली मृग को धोखे से पकड़ने के लिएमृगका 
ही उपयोग किया जातादहै। उसे हमारे “मँ देह ह" के ज्ञानशून्य विचार को 
नष्ट करने के लिए देह सहित प्रकट होना पडता है । 
१५ अभरेल, १६३७ 
३६९. बंगाली इन्जीनियरश्री बोस ने अब तक "गौडपाद करिका तथा 
सर एस० राधाकृष्णन का (भारतीय दशंन' पठ लियादहै, इसलिए उन्होने 
निम्न प्रषन क्रिये : 
भक्त : स्वप्न अनुभव तथा जाग्रत अवस्था में क्या कोई वास्तविक 
अन्तरदै? 
म० : चूंकि तुम स्वप्न सृष्टिको जाग्रत अवस्था की तुलनामें 
अस्थायी मानते हो, इसलिए अन्तर कहा गया है । अन्तर वास्तविक नहीं 
अपितु केवल भासित होतादटै। 
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भव्त : क्या जाग्रत अवस्था हृष्य पदार्थो से स्वतन्त्र 

म० : यदिटेसाहोतातो हश्य पदार्थे ष्टा के विना भी अवश्यही 
रहते; अर्थात्‌ दृश्य पदाथं ही तुमसे अपने अस्तित्व के बारेमे कहते । क्या 
वह एेसा करता है ? उदाहरणार्थ, क्या तुम्हारे सामने चलती हुईं गाय यह 
कहती है कि वह्‌ चल रही है ? अथवा तुम स्वथं अपने आप दही कहतेदही 
“एक गाय चल रही है 1“ पदाथं हैँ चूंकि ष्टा उनको अनुभव करतादहे। 

भक्त : "गौडपाद (माण्डूक्य-करिकाओं' मे कहते हँ कि ब्रह्मा के 
ट्ष्टिकोण से दोनों अवस्थाओं मे कोई अन्तर नहीं दहै । 

म० : वास्तवमें नहींहै। 

भक्त : मेरा विश्वास है भगवान भी यही कहते हैँ । (भारतीय 
दर्णन' में प्रो० राधाकृष्णन कामतदहैकिश्री शंकर ने ब्रह्मसूत्र कोटीकामें 
दोनों अवस्थाओंमें भेदका प्रतिपादन कियादहै। क्या यहसत्यहे ? यदि 
फेसाह, तो यहक्याहै ? वास्तविकताके टष्टिकोणसे क्रिसी प्रकार का भेद 
कैसे हो सकता है? जव तक मन किसी भीरूपमेंदहै, मेद रहेगा । किन्तु 
आत्मा, अद्वैत ब्रह्म के टष्टि-विन्दु से क्या कोई भेद हौ सकता हे 

म० : स्वप्न उसके लिएहै जो कहता है कि वह्‌ जाग्रत है । वास्तव 
मे आत्मा के दष्टि-विन्दु से जागृति तथा स्वप्न एकसमान असत्य हं । 

भवत : क्या शुद्ध अद्वैत में विकास, सृष्टि अथवा अभिव्यक्ति के 
लिए कोई स्थानदहै ? विचार के उस सिद्धान्त के सम्बन्धमें क्या है जिसके 
अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप से च्युत हुए विना ब्रह्म ही जगत रूप भासता 
है, जिस प्रकार रज्जु सर्पंरूप भासतीदहै।. 


म० : जगत के मिथ्यात्व को प्रमाणित करने की प्रक्रिया के भिन्न मागं 
है । स्वप्न का उदाहरण उनमेंसे एकदै। शास्त्रों मे जाग्रत, स्वप्न तथा 
सुषुप्ति का पर्याप्त वर्णन इसलिए किया गया है जिससे उन सवक पृष्ठभूमि 
मे जो सत्य है वह प्रकट हो सके। इस वणेन का आशय यह नहींहै कि इन 
तीनों अवस्थाभों मे मेद को तीव्र कियाजाय । लक्ष्यको दृष्टि में स्पष्ट रखना 
होगा । ॑ 


अव वे कहते हँ जगत मिथ्या है । यह मिध्यात्व किस मात्राकाहं! क्या 
यहु बन्ध्या माता के पत्र अथवा आकाश में पुष्प के समान है, अर्थात्‌ वास्त- 
विकता के विपरीत केवल शब्द हैँ? इसके विपरीत जगत एक वास्तविकता 
हेन कि शब्द मात्र । उत्तर है कि यह्‌ उस अद्ितीय सस्तु पर अध्यारोपण है 
जैसे मन्द प्रकाश मँ कुण्डलित रस्सी सपं की भांति दीखे । 
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किन्तु यहां भी मित्र द्वारा उसे रज्जु बताये जाने पर भ्रान्त धारणा तुरन्त 
समाप्त हो जाती है । जवकि जगत के मिथ्यात्वं की जानकारी होने के बाद 
भी वह वना रहता हे । यह कंसेहै? मृग-जल को जानकारी होने के बाद 
भी मग-जलमे जल का आभास वना रहता है । जगत के सम्बन्धमे भी एेसा 
ही दहै। इसे मिथ्याजान लेने पर भी यह्‌ भासता रहता है । 

किन्तु प्यास वु्ञाने के लिए मृग-जल के जल कौ इच्छा नहीं की जाती । 
जसे ही किसी-को यह्‌ पता चल जाय कि यह मृग-जल है वहु उसे वृथा समञ्च 
कर छोड देता है ओर जल को तलाश मे उसके पीठे नहीं भागता । 

भक्त : जगत के आभासमेएेसा नहींहै। बारम्बार इसे मिथ्या 
कह्ने के वाद भी व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओंकी पूर्ति संसारसेही 
करनी पड़ती है । जगत मिथ्या कंसे हो सकतादहै ? 

म० : यह्‌ एेसाहै जैसे कोई मनुष्य अपने स्वप्न की इच्छाओं की 
पूति स्वप्नकी सृष्टि से करता हो । वहां टश्य पदाथ है, वहां इच्छाएं है ओर 
वहाँ सन्तोष है । स्वप्न-खृष्टि उतनी ही उपयोगी है जितना कि जाग्रत जगत, 
फिर भी इसे सत्य नहीं माना जाता । 

इस प्रकार हम देखते रहै कि इनमे से प्रत्येक उदाहरण मिथ्यात्व की 
अवस्थाओं को निश्चित करने मे एक स्पष्ट उरहेश्य पूरा करता है । सिद्ध ज्ञानी 
अन्ततः घोषित करता है कि आत्म-सुधार करने की अवस्था में जाग्रत जगत 
भी उतना ही मिथ्या प्रतीत होता है जितना कि जाग्रत अवस्था मे स्वप्न-जगत । 

प्रत्येक टष्टान्त को उसके वास्तविक सन्दभं मे समञ्लना आवश्यक है; उसे 
एक विलगित वक्तव्यकेरूपमें नहीं लेना चाहिए । यह्‌ श्युखला की एक 
कड़ी मात्रहै। इन सवका उहश्य साधकके मन को उन सबके आधार 
एकमात्र सत्य की ओर निदेशन करना दहे। 

भक्त : क्या शंकर तथा गौडपाद के दणंनशास्त्र मे वेसा अन्तर है 
जो कि विद्वान प्रोफेसर चाहते हैँ कि हम उस पर विश्वास कर ले ? 

म० : अन्तर केवल हमारी कल्पनामेरहै। 

भक्त : सर एस० राधाकृष्णन लिखते हैँ : 

““'गौडपाद के ग्रन्थ में व्याप्त सामान्य विचार कि बन्धन एवं मुक्ति, 
व्यकितिगत जीव एवं जगत सब मिथ्याहं, इस पर एक कटु आलोचक ने 
आलोचना की है, कि जिस सिद्धान्त में मिथ्या आत्मा द्वारा मिथ्या सर्वोच्च 
सुन्दर से बाहर निकलने की चेष्टा के अतिरिक्त ओर कुछ अधिक अच्छा कहने 
को नहीं है, वह सम्भवतया स्वयं भी मिथ्या होगा । एेसा कहना एक बात है 
कि परिवतनशील संसार में अपरिवतेन सत्य का अपने वास्तविक स्वरूप से 
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च्युत हए बिना व्यक्त होना एक चमत्कार है । पर यह दूसरी वातहं करि 
सारे परिवतनशील जगत का.निरसन कर उसे केवल मृूग-जल कहा जाय । 
यदि हमे जीवन काखेल खेलनाहैतो हम इस विष्वास पर एसा नहींकर 
सकते कि खेल एक टष्य है एवं समस्त पुरस्कार केवल शून्यं । कोरईभी 
दरणं नशास्त्र एेसे सिद्धान्त को निरन्तर प्रतिपादित कर स्वयं स्थित नहीं रह्‌ 
सकता । एेसे सिद्धान्त का सवसे वड़ा दोष यह है कि हमें उन पदार्थोके साथ 
निर्वाह करना होता है जिनकी स्थिति एवं महत्ता को हम सिद्धान्ततः 
निरन्तर मिथ्या कह रहे हँ । इससे केवल यह स्पष्ट होताहै कि इसके 
अतिरिक्त कुछ भौर भी है जिसके अन्तर्गत जगत है एवं जौ जगत से परे है 
किन्तु इसका आशय यह्‌ नहीं कि जगत एक स्वप्न ह । ' 

म० : जैसा पहले कहा जा चुका है सम्पूणे दशंनशास्त्र का उदेश्य उस 
सत्य को वताना है, जो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति अथवा व्यक्तिगत जीवात्माए, 
जगत. एवं ईष्वर का आधार हे । 

तीन टष्टिकोण सम्भव: 

(१) व्यावहारिक : मनुष्य जगत के भिन्न रूपो को देखता दै, उसके बनाने 
वाले की कल्पना करता है, ओर अपने को ष्टा मानता ह । इस प्रकार यह्‌ 
सव केवल तीन मूल सिद्धान्त रह जाते हैँ जगत, जीव तथा ईश्वर । उसे सृष्टि 
करे उत्पन्न करने वाले के अस्तित्व की जानकारी होती दै ओर वह्‌ अमरत्व को 
पराप्त करने के लिए उसके पास पटहंवना चाहता है। यदि एक व्यक्ति इस 
प्रकार बन्धन से मुक्ति प्राप्त करने तो भी अन्य व्यक्ति पूववत्‌ रहते हैँ जिन्हे 
अपने स्वयं के निर्वाण हेतु प्रयास करना होगा । मनुष्य न्यूनाधिक समस्त 
वाहुरी हश्यों के आधार एक ही सत्य कोस्वीकार करता है । बाहरी द्य 
मायाकीलीलाके कारण । माया ईश्वर की शक्ति अथवा उसका विलास 
है। इस प्रकार भिन्न जीवात्माएु, ट्य पदार्थो; आदि के होने से अद्रेतवादी 
टष्टिकोिण का विरोध नहीं होता । 

(२) प्रातिभासिक : जगत, जीव तथा ईश्वर सवक अनुभूति केवल दष्टा 
करता है । ष्टा से स्वतन्त्र उनका कोई भी अस्तित्व नहीं है । इस प्रकार एक 
ही जीव है, चाहे जीवात्मा हो अथवा परमात्मा । शेष सव केवल मिथ्या है । 

(३) पारमाथिक : अर्थात्‌ अजातवाद (सष्टिकेन होने का सिद्धान्त) 
जिसमें न्य कुछ है ही नहीं । वहांन सत्यै, न जसत्य, न प्रयास है, न 
उपलब्धि, न बन्धन है, न मुक्ति आदि । 

प्रषन उठता है, तब फिर समस्त शास्त्र परमात्माको सष्टि करने वाला 
क्यों कहते दै ? तुम जीव होकर खष्टा कौ सृष्टि कंसे करते हौ तथा तकं 
करते हौ कि जगत, जीव ओर ईश्वर केवल मानसिक कल्पनाएं हं ? 
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उत्तर निम्नलिखित है 
तुम जानतेहो कि इस जाग्रत अवस्था के तुम्हारे पिता का देहान्त हो 

चुका है तथा उनको मृत्यु हृए अनेक वषं व्यतीत हो गये हैँ तथापि तुम उनको 
अपने स्वप्न मे देखते हो मोर पहचान लेतेहो कि वहु तुम्हारे पिता, 
जिनसे तुम्हारा जन्म हुजा था तथा जो तुम्हारे लिये पैतृक सम्पत्ति छोड गये 
थे । यहां खष्टिकर्तां खष्ट वस्तु मेहै। फिर तुम स्वप्न देखते हो जिसमें 
तुम एक राजा की सेवा कर रहे हो ओर तुम राज्य की प्रशासनिक मशीनरी 
के एक अंगहौ । जंसेही तुम जाग जाते हौ वे सव लुप्त हौ जाते हैँ तथा बाद 
मे केवल तुम एक व्यक्तिही रह जातेहो। वे सब कहाँंथे ? केवल तुम 
मेही । दूसरे उदाहरण में भी यही अनुरूपता है । 

भक्त : उपरोक्त व्यावहारिक विवेचन मे माया कंसे आती? : 

म० : माया केवल ईश्वर-शक्ति अथवा उसका विलास है । 

भवं ह क्रियाशील क्योहोता दहै? 

म० : यह्‌ प्रश्न कंसे उठ सकता है ? तुम स्वयं भी उसी के अन्तगंत 
हो । क्या तुम यह्‌ प्रश्न करने के लिए उस ईश्वर-शक्ति से अलग 
हो ? वही शक्ति यह संशय उत्पन्न करा रही है, जिससे कि अन्ततः समस्त संशय 
समाप्त हो जायं । | 

भक्त ॒: स्वप्न-जगत जाग्रत-जगत के समान उपयोगी नहीं है, क्योकि 
हम अनुभव नहीं करते कि वह इच्छाओं को सन्तुष्टि होती है । 

म० : तुम्हारा कथन ठीक नहींहे। स्वप्न मे भी क्षुधा एवं तृषा 
होती है । तुमने अपनी क्षुधा कौ निवृत्ति करली हो'जौर शेष भोजन अगले 
दिनके लिए रख लिया हो तथापि तुम्हे स्वप्न मेक्षुधा लगतीदहै। यहांका 
भोजन काम में नहीं आता । तुम्हारी स्वप्न-क्षृधा की तृप्ति स्वप्न-भोजन खाने 
से ही होगी । स्वप्न-इच्छाएं केवल स्वप्न-खृष्टि से सन्तुष्ट होती हैँ । 

भक्त : अपनी जाग्रत अवस्थामे हम स्वप्नोंकास्मरण करते हँ 
किन्तु स्वप्नमें जाग्रत का नहीं । 

म० : यह्‌ भी ठीक नहीं है । स्वप्न मे तुम अपने को उसी से मिला 
लेते हो, जो अव वार्ता कर रहादहै। 

भक्त : जाग्रत मे जिस प्रकार हम जानते ह कि हम जाग्रत है, उसी 
प्रकार स्वप्न में हमको यह नहीं भान होता कि हम स्वप्न देख रहे हं । 

म० : स्वप्न, जाग्रत तथा सुषुप्ति का संयोग है । यह्‌ जाग्रत अवस्था 
के संस्कारोंके कारण है। इस कारण अब हमें स्वप्न स्मरण रहते हैँ । इससे 
विपरीत क्रममें संस्कारों का निर्माण नहीं होता; अतः एकी समयमे ह्मे 
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स्वप्न तथा जाग्रत का भान नहीं होता। तथापि प्रत्येक व्यक्ति स्वप्न में विचित्र 
उद्विग्नताओं का स्मरण करेगा। सुनने वाले को आश्चयं होतादहै कि वह 
स्वप्न देख रहा है अथवा जाग्रत है। वह्‌ तकं करता है तथा निश्चय करता 
है कि यह्‌ केवल जाग्रत है। जब वह्‌ वास्तवमे जाग्रत होगा, तव वहु जानेगा 
कि यह्‌ सब केवल स्वप्न था। 


४००. अन्य वार्ता के मध्यश्री भगवान ने कहा : दीप्तिश्रमसे ध्यानमें 
आनन्द की वृद्धि होती है, इससे अधिक कुछ नहीं । 


१६ अप्रेल, १६२७ 
४०१. एक आन्ध्रवासी सज्जन श्री कृष्णमूति ने निम्नलिखित जिज्ञासा 
की ---हमे तप करते समय किस टष्य पर अपनी टष्टि एकाग्र करना आव- 
श्यक है ? हमारा मन हमारे कहे हृए शब्दों पर एकाग्र होता है । 
म० : तप किसलिएहै ? 
भक्त : आत्मसाक्षात्कार के लिए । 
 म० : ठीक है । तप साधक की योग्यतानुसार होता दहै । व्यक्ति को 
ध्यान हेतु आक्रति की आवश्यकता है । किन्तु यही पर्याप्त नहींहै। क्या 
कोई साधक सदेव एक ही आकृति पर टष्टि स्थिर रख सकता? अतः 
आक्रति की अभिपूति जप, द्वारा होगी । जप, टष्टि के अतिरिक्त मन को आकृति 
मे स्थिर करनेमे सहायता करता है। इन प्रयासों का परिणाम मनकी 
एकाग्रता है जो कि अन्तिम लक्ष्य है । साधक जिसका चिन्तनकरताहै वही हो 
जातादहै। कुछ साधक आकृति के नामसे ही सन्तुष्ट हो जाते हैँ । प्रत्येक 
आक्रति का नाम अवश्य ही होगा । वह नाम ईश्वर के समस्त गुणों का सूचक 
है । निरन्तर जप अन्य समस्त संकल्पो को हटाकर मन को निश्चल कर देता 
है। यही तपदहै। एकाग्रता ही आवश्यक तपदहे। 
 तपक्यारहै, यह्‌ प्रष्न यहु जानने के लिए किया गया था कि यह किस 
उटेष्य का सम्पादन करता दहै। यह उदेश्य के अनुसार रूप धारण करेगा । 
भक्त : क्या व्यागमय जीवन भी तप नहींहै ? 
म० : यहु भी एक प्रकार कातपहो सकताहै। त्यागमय जीवन 
वेराग्यसे होता है) 
: मने एक व्यक्ति को उसके पुरे जीवन-भर अपनी बाह को 
ऊपर किये देखा है । 
म० : यही वैराग्य दहै। 
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भक्त : इसके लिए किसी को अपनी देह को पीड़ा क्यों पहंचाना 
चाहिए ? 
म० : तुम समन्नते हो यह पीड़ा है जबकि यहु व्रत है तथा दूसरे 
व्यक्ति के लिए यह्‌ एक उपलब्धि है तथा आनन्द हे । 
ध्यान बाह्य अथवा आन्तरिकं अथवा दोनों प्रकारका हो सकतादहै। 
बाह्य आकृति की अपेक्षा जप का अधिक महत्त्व है । इसका तव तक करना 
आवश्यक है जव-तक यह सहज न हो जाय । इसका प्रारम्भ प्रयास से होता हे 
ओर जारी रहता है जब तक स्वतः हीन होने लगे। सहज होने पर इसे 
साक्षात्कार कहते हे । 
अन्य कार्ये करते हए भी जपकिया जा सक्तादहै। वह॒जो है वही 
एकमात्र सत्य है । इसे आकृति, जप, मन्त्र, विचार अथवा किसी भी प्रकार के 
प्रयास से प्रस्तुत किया जा सकता है । अन्ततः वे समस्त अपने आपको उसी 
एक अद्धितीय सद्वस्तु में रूपान्तरित कर लेते है । भक्ति, विचार, जप, असत्‌ 
को हटाने के लिए केवल हमारे प्रयासोकेभिन्न रूपदहं। इस समय असत्‌ 
एक मोह हीदहै। सत्य हमारा वास्तविकं स्वरूपदहै। भ्रान्तिके कारण हम 
असत्‌ मे अर्थात्‌ संकल्पो एवं सांसारिकं कार्योमे ट्ट हो रहे ह । इनकी 
समाप्ति से सत्य प्रकट होगा । हमारे प्रयासों का ध्येय इनको दूर करना दहे। 
यह केवल सत्य के चिन्तन से किया जातारहै। यद्यपि वह्‌ हमारा वास्तविक 
स्वरूप है, तथापि एेसा प्रतीत होता है जसे हम सत्य का चिन्तन कर रहे हं । 
वास्तवमें हमजो कु करते हँ वह्‌ इतना ही है कि हमारे वास्तविक स्वरूप 
के प्रकट होनेमे जो बाधां हैँ उनको दूर कर दे। इस प्रकार ध्यान अथवा 
विचार अपने मूलस्वरूप मे लौट आना है । ं 
भक्त : क्या हमारे प्रयास निश्चय ही सफल होगे ! | 
म० : साक्षात्कार हमारा स्वरूपैः । यह्‌ कोई नवीन वस्तु प्राप्त 
नहीं करनीदहै। जो नवीन है वह शाश्वत नहीं हौ सकती । इसलिए यह 
सन्देह करने की आवश्यकता नहीं है कि जीव, आत्मा की प्राप्ति करेगा अथवा 
नहीं । | 
४०२. मस्तिष्क तथा हृदय की चर्चा करते समय श्री भगवान ने एक 
प्राचीन घटना को निम्न रूपमे बताया :-- 
एक बार काव्यकंठ गणपति मुनि ने यह तकं दिया कि मस्तिष्क सर्वाधिक 
महत््वपूणं केन्द्र है, तथा श्री भगवान ने प्रतिपादन किया कि हूदय उससे भौ 
अधिक महत्त्वपूर्णं है । दूसरे लोग भी इस वार्तालाप को सावधानी से सुन रहे 
थे । कुष्ठ दिनोंके बाद श्री भगवान को एक बालक, एन° एस ° अर्णाचलन 
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से, जिसने अभी दसवीं कक्षा भी पास नहीं की थी, एक पत्र मिला जिसमें 
अग्रेजी मे लिखी एक छोटी कविता थी जो उसने उस वार्तालाप पर 
लिखी थी । 

काव्यात्मक कल्पना कौ टष्टि से कविता असाधारणदहै। श्री भगवान, 
काव्यकठ तथा अन्य उपस्थित सज्जनो को क्रमशः हदय, मस्तिष्क तथा देह 
बताया गया है। गौर फिर सूयं, चन्द्रमा एव प्रथ्वीकेरूपमेंभी वर्णन किया 
गया हे । सूयं का प्रकाण चन्द्रमा पर प्रतिविम्बित होता है भौर पृथ्वी प्रदीप्त 
टोतीहे। इसी प्रकार हदयस प्राप्त चेतना से मस्तिष्क कार्यं करता है तथा 
इस प्रकारदेहको रक्षाहोतीदै। श्री भगवान का यह्‌ उपदेण "रमण गीता 
मे भी मिलतादहै। हदय अत्यन्त महत्त्वपूणं केन्द्र है, जिसमें जीवन-शक््ति एवं 
प्रकाश मस्तिष्क को विकीणं (प्रदीप्त) कर उसे कार्यक्षमता प्रदान करते है । 
हृदय मे वासनाएं अत्यन्त सृक्ष्मरूपसे बन्द रहती दहै, वे वाद में मस्तिष्क 
मे प्रवाहित होती दहै जो इन्हें प्रत्येक स्थिति मे चलचित्र (सिनेमा-शो) केसमान 
अत्यन्त विशाल रूपमे प्रतिविम्वित करता टै अर्थात्‌ इस प्रकार जगत को 
सिनेमा-शो से कुछ अधिक नहीं कहा जाता है । 

श्री भगवानने आगे कहा : 

यदि वासनां हृदय के स्थान पर मस्तिष्कमेहोतींतो सिर काटनेसे 
वे निश्चय ही विलुप्त हो जातीं ओर पुनज॑न्मों का अन्त हौ जाता । परन्तु 
एेसा नहीं है । आत्मा स्पष्टतया वासनाओों को अत्यन्त निकटता से अर्थात्‌ 
अपने अन्दर हदय मे उसी प्रकार रक्षा करता है जिस प्रकार एक कृपण अपनी 
अत्यन्त मुल्यवान सम्पत्ति (खजाने) को अपने पास रखता है एवं कभीभी 
अपने से अलग नहीं होने देता । अतएव वासनां का स्थान आत्मा अथवा 
हदय दहै, मस्तिष्क नहीं (वह केवल वासनाभोंकेखेल के लिए रंग-भूमिदहै, 
जो हृदय के हरे-भरे कक्ष से वहां पहुंचती है) । 
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४०३. 'माडन साइकांलाजिकल-रिव्यु के उद्धरण के प्रसंग में यह आश्चयं 
प्रकट किया गया कि क्या हदय-केन्द्र के पता लगाने के लिए कोई यन्त्र उप- 
योगी हो सक्रतादहै मौर क्या वास्तविक ज्ञाता उपलब्ध हौ सक्तेहैँजो 
आध्यात्मिक मागं के सिद्धो के अनुभवो, इत्याद को अंकित कर सके । अन्य 
व्यक्ति बोल रहैथे। श्री भगवान ने कहा : आत्मसाक्षात्कार" पुस्तक में 
मेरे अचेत होने तथा मृत्यु के लक्षणों के अकस्मात प्रकट होने की जिस घटना 
कौ चर्चा है, उसकी मुह्ञे पूरे समय तक जागरूकता रही । मँ शारीरिक हृदय 
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की धड़कन के बन्द होने का अनुभव कर रहाथा तथा यह्‌ भौ अनुभव कर 
रहा था कि हूदय-केन्द्र विना किसी बाधा के कायं कर रहादहै।. यह स्थिति 
लगभग पन्द्रह मिनट तक रही । 
हमने पूछा कि क्या यह्‌ सत्यहैकि कु शिष्यो को यह विशेष सुविधा 
प्राप्त हो चुकी है कि उन्होने श्री भगवान के वक्षस्थल पर हाथ रखकर हृदय- 
केन्द्र के दाहिनी ओर होने का अनुभव कियाहै। श्री भगवान ने कहा, “हाँ । 
(श्री विश्वनाथ अय्यर, नारायण रेडी तथा अन्य व्यक्तियों का कहना हे 
कि उन्होने श्री भगवान के वक्षस्थल पर हाथ रखकर . हृदय-केन्द्र के दाहिनी 
ओर होने की अनुभूति की दहै) । । 
` एक भक्तने ठीक ही कहा कि यदि हाथों से हृदय-केन्द्र की अनुभूति 
करना तथा स्थान निर्धारित करना सम्भव दहै तो सूक्ष्म वेज्ञानिक यन्त्र निश्चित 
रूप से यह कर सकते हं । 
भक्त : हदय को दायीं ओर, वाम भाग मे अथवा मध्यमे माना गया 
है । जव विचारोंमें इतनी भिन्नतादहै, तव हम हृदय पर ध्यान कंसे कर 
सक्ते दहः | 
म० : तुमहो ओर यह एक वास्तविकता है । ध्यान तुम्हारे द्वारा, 
तुम्हारा तथा तुममें होता है। तुम जहां भी हौ यह्‌ होता रहेगा । यह तुम 
से बाहर नहीं हो सकता । इस प्रकार तुम ध्यान के केन्द्र हो ओर यही हृदय है । 
तथापि देह के सन्दभं में हृदय का स्थान निर्धारित किया जाता हे। तुम 
जानते हो कि तुम हो । तुम कहाँ पर हौ ? तुम देह मे हौ, इससे बाहर नहीं । 
तथापि समग्र देह नहीं हो । यद्यपि तुम सारे देह मे व्याप्त हो, तथापि तुम 
एक केन्द्र स्वीकार करते हौ जहाँ से तुम्हारे समस्त विचारो का आरम्भ 
होता है; तथा जहां वे शान्त होते रै। अंगों के विच्छेद के पश्चात्‌ भी 
तुम्हारा अस्तित्व रहता है, यद्यपि इन्द्रियबोधशक्ति दोषपूणं हो जाती है । 
इस प्रकार एक केन्द्र स्वीकार करनाहीहोगा। इसे ही हृदय कहते है । हृदय 
न केवल केन्द्र है, अपितु आत्माहीहै। हदय आत्माकाही दूसरा नाम दै । 
हदय की स्थूल अथवा भौतिक वस्तुओं से तादात्म्यता कर लेने से ही संशय 
उत्पन्न होते हँ । शास्त्रों ने निःसन्देह॒ इसे १०१ नाड्यो, आदि का खोत कहा 
है । पयोग वाशिष्ठ' में चुडाला का कथन है कि कुण्डलिनी में १०१ नायां 
है, इस प्रकार एक को दूसरे के समान माना गया हे । 
हदय न संकल्पना है न ध्यान की वस्तु । किन्तु यह ध्यान का स्थान हैः; 
केवल आत्माही रहता है । तुम देह को तथा जगत को हदय में देखते हो ) 
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इससे पृथक कुष भी नहीं है । इस प्रकार समस्त प्रयासों का केवल यही स्थान 
निर्धारित हे। 
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४०४. एक सामयिक दशक ने जिज्ञासा की : निष्ठाक्याटै ? दृष्टि की 
श्र -मध्यमे किस प्रकार स्थिर करे ! 
म० : इन वस्तुओं को हम केसे देखते हँ ? प्रकाश टै जिससे यह्‌ 
देखी जाती हैँ । तुम्हारे प्रश्न का आशय यह्‌ पूना है उस प्रकाशको कंसे 
देखते ट । 
भक्त : भ्रू-मध्य के बीच के विन्दु का क्या महत्व हे? 
म० : इस प्रकार कह्ने का तात्पयं है : “अपने नेत्रो से मत देखो " 
भक्त : प्राणायाम किस्लिएटै ? 
म० : केवलमनको वशमें करनेके लिषएु। 
कु क्षणो के पश्चात्‌ श्री भगवान ने कहा : मन प्रकाश एवं पदाथं दोनों 
प्रकारसे क्रायं करतादहै। यदि उसे पदार्थो से वंचित कर दियाजाय तो केवल 
प्रकाश ही रहेगा । 
भक्त : किन्तु हमारे लिये यह जानना मावश्यक ह कि एेसा प्रकाश है। 
म० : एेसे प्रकाश के अभावमें दृष्टि अथवा संज्ञान असम्भव है। 
सुषुप्ति में तुम किसी वस्तु की अनुभूति कंसे करतेहो? हमारी अनुभूति का 
सम्बन्ध वतमान अवस्थासेहै चूंकि यहां प्रकाशदहै। ष्टि के लिए प्रकाश 
अनिवायं आवश्यक गुण है । हमारे दैनिक जीवन में यह स्पष्ट है । समस्त 
प्रकाशो मे सूर्य-प्रकाश सर्वाधिक महत्त्वपणं है। इसलिए करोड़ों सूर्यो के एेष्वयं 
का वणेन किया जाता है। . 
भक्त : यदि हम अख के पलकों को अंगुलियों से दवा्ये तो प्रकाश 
की अनुभूति होत हे। 
एक अन्य जिज्ञासु ने प्रष्न किया : एेसे प्रकाश को देखने से क्या लाभ ? 
म० : यहु इसलिए किया जातादहै कि हम कहीं लक्ष्यकोन भूल 
जायें । इस पद्धति से व्यक्ति को यह सहायता मिलती कि ध्यान अन्य कार्यों 
कीओर नहीं जाता । 
पदां दीखते हैँ अथवा प्रकाश प्रकट होता दहै क्योकि वहां ष्टा एेसा 
करनेके लिएदहै। हश्य दीखे अथवा न दीखे इससे हष्टा पर कंसे प्रभाव 
पडता है ? यदि प्रकाश अर्थात्‌ प्रज्ञाता अथवा चैतन्यका दशेनदहौ जाय तो 
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देखने के लिए कोई पदाथ नहीं रहेगा । केवल शुद्ध प्रकाश अर्थात्‌ च॑तन्य ही 
अवशिष्ट रहेगा । 

भक्त : तब फिर प्राणायाम क्यों आवश्यक है ! 

म० : श्वास का संयम तथा नियन्त्रण केवल मन को वशमें करने 
के लिए है जिससे मन इधर-उधर न भागे) 

भक्त : क्या यह्‌ केवल मनकोवशमेकरनेकेलिएदहै? 

म० : यही पर्याप्त नहींहै कि प्रकाण का दशेन हौ जाय; यह्‌भी 
आवकए्यक है कि मन एक ही क्रियाम संलग्न रहे, जसे हाथी को सूड तथा 
लोहे की जंजीर के उदाहरणम बताया गया है । 

भक्त : किसी व्यक्ति को चिन्तामणि कोप्राप्त करने हेतु कितना 
समय लगेगा ? 

म० : चिन्तामणि का उदाहरण “योग वाशिष्ठ' मे पाया जाताहै। 
चिन्तामणि आत्मा के वास्तविकं स्वरूप का सूचक है। कथा इस प्रकार है :-- 

एक व्यक्ति चिन्तामणि को प्राप्ति हेतु तपस्या कर रहाथा। उसके हाथ 


में रहस्यपूणं ठंग से एक मणि आकर गिरी । उसने सोचा कि यह्‌ चिन्तामणि 


नटीं हो सकती क्योकि उस मणि को प्राप्त करने के लिए उसका प्रयास 
अत्यन्त अल्प एवं सामान्य था । उसने उसे त्यागकर तपस्या जारी रखी । 
बाद मे एक साधु ने उसके समक्ष कई पहल वाला कटाई किया हुआ देदौप्यमान 
रत्न प्रस्तुत किया । वह्‌ मनुष्य उसके रूप को देखकर तो आकर्षित हुआ किन्तु 
उसे लगा कि उसकी मूल कल्पना के अनुसार वहु उसकी इच्छाएं पूणं करने में 
समर्थं नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अन्तनिहित होने से उसे अन्यत्र खोजने 
की आवश्यकता ही नहीं है । 

पुनः, एक हाथी के साथ उसका महावत प्रायः छेडखानी किया करता 
था । एक बार महावत दुघेटनाग्रस्त हौ नीचे गिर पड़ा । हाथी उसे वहीं मार 
सकता था पर उसने एसा नहीं किया । तथापि बाद मे महावतने वन मे एक 
बड़ा गा खोदकर हाथी को खतम कर दिया । 


चुडालाने इस कहानी से शिखिध्वज की भूल दिखायी है । उसे अपने 
राज्य के शासनकालमेभी वैराग्यथा तथा यदि वह प्रबल चेष्टा करके 
अपने वैराग्य से अहंकार को मार देता तो आत्मसाक्षात्कार कर लेता। 
उसने एेसा नहीं किया, परन्तु वन में गया जौर तपस्या का कायेक्रम 
बनाया पर अठारह वषे की तपस्याकेबादभी कुष सुधार न केर सका) 
वह अपनी निज की बनायी हई सृष्टि का ही शिकार बन गया। चडालाने 
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उसे अहकार को त्यागकर आत्मसाक्षात्कार करने का परामशं दिया, जिसका 
पालन कर वह्‌ मुक्त हुआ । 

चूडाला को कथा से यहु स्पष्टदहै कि अहंकार सहित वैराग्य बरृथादहै, 
जवकि अहुकार के अभाव मे समस्त परिग्रह का भी कोई महत्व नहीं है। 
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४०५. एक सम्माननीय धममनिष्ठ सज्जननेश्री चक्र के सम्बन्ध में 
जिज्ञासा की । 
म०. : इसका गहरा महत्व है । इसमे ४३ कोण हे, जिनमें पवित्र 
अक्षर हैँ । इसको पूजा मन को एकाग्र करने की एक पद्धति है । मन का बाहर 
भटकने का स्वभावदहे। इसे नियन्त्रित कर अन्तर्मुख करना आवश्यक है। 
इसका स्वभाव नामतथारूपमे निवास करनेकादहै, चूकि समस्त बाहरी 
पदाथ नाम ओौररूपसे युक्तं । एसे नाम ओर रूप मानसिक संकल्पनाओं 
के प्रतीकात्मक बनाये जाते है, जिससे कि मन को वाहूरी पदार्थोसे हटाकर 
उसे अपने अन्दर टिकाया जाय । प्रतिमा, मन्त्र, यन्त्र आदि मन की अन्तर्मुखी 
अवस्था को पोषण प्रदान करने हतु ही हैँ जिससे कि मन बादमें एकाग्र होने 
मे समर्थं हो सके, जिसके पश्चात्‌ उत्कृष्ट अवस्था स्वतः ही उपलब्ध हो 
जाती है । 
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४०६. आश्रमवासी भक्त श्री कोहेन इन दिनों एक प्रमुख थियोसोफिस्ट 
दारा लिखित पुस्तक ^निर्वाण' के चिन्तनमे लगे हृए है जिसमे लेखक बल- 
पूर्वकं कहता है कि वह॒ प्रत्येक रात्रिको निद्रा में जाने के पश्चात्‌ निर्वाण 
प्राप्त करतादहै। वह यह भी कहते हँ कि उन्हं उनके स्वयं के गुरु तथा 
यियोसोफिकल सोसायटी के अन्य गुरुओ का दिव्य ज्योतियोंके रूपमे प्रकाश 
के सागरमें दर्शन होतादहै जो निर्वाण है। उन्होने श्री भगवानसे पूछा कि 
अद्वैत के सिद्धान्त पर विचार करते हए कि निर्वाण तथा शुद्ध आत्म-चतन्य 
का अनुभव एक ही दहै, यह केसे सम्भव हो सकता हे । 

म० : निर्वाण पूर्णतादहै। पूर्णाविस्थामेनदष्टाहैन दृश्य; वहां 
न कुष देखने को है, न कुष अनुभव करनेकोदहै ओरन कुछ जानने को है । 
देखना तथा जानना मन के कायं हं । निर्वाण में भें हूं" की आनन्दपूर्णं शुद्ध 


चेतना के अतिरिक्त ओर कु भी नहीदै। 
भक्त : तव फिर एक प्रमुख यथियोसोफिकल सोसाइटी के नेता ने जो 








मि 
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अपने आप मे उच्च प्रकार की दिव्य शक्तिकादावाकरते हँ लेखक की निर्वाण 
के स्पष्ट तथा ठीक माने जाने वाले वणेन की प्रशंसा कंसेकीदहे, तथा 
यियोसोफिकल सोसायटी का “सेवा के विचार के प्रति इतना अधिक आग्रह 
क्योदहै ? 
म० : टीक । थियोसोफो तथा दूसरे समान आन्दोलनों का यही लाभ 
है कि वे मनुष्य को निःस्वाथं बनाते हैँ तथा उसे परम सत्य के लिए उद्यत करते 
है 1 सेवा, प्रार्थना ओौर जप कौ तरह तथा परमात्मा के नाम से किया गया 
व्यवसाय भी परम लक्ष्य--आत्म-साक्षात्कार कौ प्राप्ति करातादहै। 
भक्त : परन्तु कितने समय के पश्चात्‌ ? ओर फिर जिस मनुष्य को 
पूर्णं ज्ञान की पात्रता हे, वह सापेक्षके ज्ञानमे क्यों लगे ? 
म० : प्रत्येक वस्तु अपने नियत समयपरही होती है। जो मनुष्य 
पूर्णं ज्ञान का पात्र है वह किसी न किसी प्रकार उससे परिचित होकर उसका 
साधन करेगा ही । उसे यह अनुभूति होगी कि आत्म-विद्या समस्त सदुगणो मे 
उच्चतम है तथा यात्रा का अन्त भीदटे। 
तब बाह्य तथा आन्तरिक निविकल्प समाधियों के सम्बन्ध मे अन्तर 
जानने की जिज्ञासा किये जाने पर॒ जिसका सन्दभं ३६१ के उपरोक्त विवरण 
मंदहै, महर्षि ने कहा: 
बाह्य समाधि जगत का साक्षी होते हृए भी उस पर अन्दर से प्रभावित 
हए विना सत्य पर टिकनादहै। एेसा सागर जो तरंगहीन होने के कारण 
शान्त है । आन्तरिक समाधि मे देह-चेतना का चुप्त हौना सन्निहित है । 
सक्त : क्या सहज समाधि कौ उपलब्धि हेतु पहले देह्‌-चेतना का 
लोप होना आवश्यक दहै 
म० : देह-चेतना क्या है ? इसका विश्लेषण करो । इसके लिए देह 
तथा उस तक सीमित चेतना का होना आवश्यक है, जो एक साथ मिलकर 
देह-चेतना बनाते दँ । इनका अन्य चेतना मे हौना आवश्यक हैजो परणं 
है तथा यथार्थंदहै। इसपर टिको। यही समाधि है। जव देहु-चेतना नहीं 
होती है तब यह्‌ रहती है क्योकि यह उससे परे है, जब देह्‌-चेतना होती है 
तब भी इसका अस्तित्व रहता है! इस प्रकार इसकी सत्ता सर्दव ही हे। 
देह-चेतना समाप्त हो गयी हो अथवा देह-चेतना वनाये रखी हौ इसका क्या 
महत्व है ? जवर (देह्‌-चेतना) लुप्त हो जाती है, तव समाधि आन्तरिकं है, 
जव वह्‌ रहती है, तब यह बाह्य समाधि है । बस इतना ही है। 
मनुष्य को छः समाधियो मे से किसी एकं मे अवश्य ही रहना चाहिए, 
जिससे कि उसके लिए सहज समाधि सुलभ हो सके । 
भक्त : मन क्षण-भर के लिए भी उस अवस्था मे अस्त नहीं होता । 
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म० : एक प्रबल, पूणं विश्वास की आवश्यकता है किरम आत्माहं, 
ओर मन तथा बाहरी टण्यों से परेह। 

भक्त : तथापि मन को अस्त करने के प्रयास में वह रज्जु प्रमाणित 
होता है । 

म० : यदि मनसक्रियहैतो भी उसका क्या महत्व है ? एेसा केवल 
आत्मा के अधिष्ठान परही होता है। मानसिक कार्यकलापों के समयमे भी 
सात्मा पर टिको । 

भक्त : मे अन्दर पर्याप्त गहराई मे नहीं जा सकता । 

म० : एेसा कहना गलत है । अभी तुम आत्मामें नहींहौ तो कहां 
हो ? तुम्हे जाना कहांहै ? केवल भावण्यकता इस टढ विश्वासकीदहैकि 
तुम आत्मा हो । वस्तुतः यों कहं कि अन्य क्रियां तुम्हारे ऊपर आवरण डाल 
देती हे । 

भक्त : हाँ,एेसादहीदहै। 

म० : इसका अथं है कि विश्वास दुबल है। 

भक्त : मे समक्चताहंकि र्म" केवल कृत्रिम है, वास्तविक भेको 
साक्षात्‌ करनेके मेरे प्रयास विफल हो जातेरहै, क्योकि असली भै" कौ 
अनुभूति के लिए बनावटी भै" को सक्रिय किया जाता है । 

म० : "विवेक चूडामणि'मे इसे स्पष्ट किया गयादहै कि विज्ञान 
कोष का कृत्रिम मै" उभार मात्रहै जिसके माध्यम से सत्य सिद्धान्त भै" के 
महत्व (वाच्य) को देखना चाहिए । 


४०७. भक्त : सन्त थेरेसा तथा अन्य व्यक्तियों ने प्रतिमा अथवा 
मडोना को सजीव देखा है । यह दशन बाह्य था । अन्य व्यक्ति अपने इष्ट के 
आकार को मानसिक टष्टि में चलायमान देखते है; यह आन्तरिकदहै। क्या 
इन दोनों स्थितियों मेँ किसी श्रेणी काञन्तर दै ? 

म० : दोनों इस बात के सूचक टँ कि साधकने ध्यान को प्रबल रूप 

से विकसित किया है। दोनों ही उत्तम तथा प्रगतिशील । दोनोंमे किसी 
श्रेणी का अन्तर नहीं दहै । । 

एक में दिव्यता की संकल्पना है एवं मानसिक प्रतिमाओं को रचना कर 

उनकी अनुभूति करता है। दूसरा प्रतिमा में दिग्यता की संकल्पना करताहै 

ओर प्रतिमा में उसकी अनुभूति करता हैँ । दोनों उदाहरणों मे भावना आन्त- 


रिकिहीदटै। 
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४०८. मानव देह के दाहिनी ओर हूदय-केन्द्र का स्थान निर्धारण करने 
के सन्दभं मे श्री भगवानने कहा: 

मै सदैव ही कहता रहा हँ कि हृदय-केन्द्र दाहिनी जर है, यद्यपि कुछ 
विद्वान मनुष्य इसका निषेध इस भआधार पर करतेथे कि शरीरः-विज्ञानने 
उनको अन्यथा सिखाया है मै अनुभव से कहता हं । मुञ्चे एेसा अनुभव 
समाधि मे अपने बाल्यकालमेंही हौ गया था। फिर उस घटना की अवधि 
मे जो (आत्म-साक्षात्कार' पुस्तक में वणित है मुञ्चे इसका अत्यन्त स्पष्ट दशंन 
तथा अनुभव हुआ । अकस्मात एक ओर से प्रकाश का आगमन हुजा जो 


 जगतकरे टश्य को लोप करने लगा । अन्ततोगत्वा यह्‌ प्रकाश सवत्र फल गया 


ओर समस्त जगत काश्य पू्ण॑तया लोप हो गया । मने अनुभव किया कि 
बायीं ओर स्थित पेणीय अंगने कायं करना बन्द कर दिया; मै जान रहा 
था कि शरीर एक शव के समान था, रक्त का प्रवाह बन्दहो गयाथा एवे 
शरीर नीला तथा गतिहीन हो गया । वासुदेव शास्त्री ने देह का आलिगन 
किया, मेरी मृत्यु पर विलाप किया, किन्तु मै बोलने मे असमथं था । मृज्ञे इस 
सारे समय इस बात की अनुभूति थी कि दाहिनी मोर हृदय-केनद् 
यथावत्‌ ठीक कायं कर रहा था। यह्‌ अवस्था १५ अथवा ९९ मिनट तक 
रही 1. तब सहसा हवा में पुटे हुए राकेट के समान कोई वस्तु दाहिनी ओर 
से बायीं ओर द्रत वेग से गयी । रक्त प्रवाह फिरसे आरम्भ हो गया तथा 
सामान्य अवस्था पुनः स्थापित हौ गयी । तब मैने वासुदेव शास्त्री से साथ 
चलने को कहा तथा हुम अपने निवास-स्थान पर जा गये । 


उपनिषदों के अनुसार हदय में १०१ नाड्यां समाप्त हती ह ओौर 
उनसे ७२००० उत्पन्न होकर शरीर का आवरण करतीं । इस प्रकार 
हदय देह का केन्द्रहै। देह के अभावमे भी इसकी अनुभूति कौ जा सकती 
है । इसको केन्द्र कहा जाता है चूंकि हम यहं मान ने के अभ्यस्तहो गये हैँ कि 
हम देह मे रहते हैँ । वस्तुतः देह तथा अन्य सव कुठ उत्त केन््रमेहीदहै। 


संस्मरण 
४०६. एक मध्यम आयु के व्यक्तिने श्री भगवान को साष्टांग दण्डवत्‌ 
प्रणाम किया; उन्होने उसका कुशल-क्षेम पुछा । कुष क्षणो के पश्चात्‌ श्री 
भगवान ने एक घटना का स्मरण करते हुए बताया कि केवल यही वह्‌ व्यक्ति 
है जिसको श्री भगवानने चांटामाराथा । यहं घटना तीस वषे पहले कौ है । 
श्री भगवान मुलयप्पल तीथे में निवास कर रहै थे। समीपमे ही जड 
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स्वामी निवास करते थे (ममाराथु गुहाई) । यह आदमी जिसकी उस समय 
आयु जाठ वषे कीथी, श्री भगवान समेत वह सबसे नटखटपन किया करता 
था। एक दिन वह महपि के समीप आया तथा कहा कि जड़ स्वामी बाल्टी 
मगा रहे हैँ । अनुमत्तिकी प्रतीक्षा कयि विना ही वह बाल्टी ले गया। 
पलानी स्वामी सेवक वहां नहीं थे । अतः श्री भगवान लड़के के पीषछे-पीषठे जड़ 
स्वामी के स्थान तक गये । भगवान्‌ के वहां पहने से पूवं ही वह जड़ स्वामी 
से कह चुकाथा कि ब्राह्मण स्वामी ने उनको बाल्टी भेजी है। जड़ स्वामी 
आश्चयं कर रहे थे, क्यों । कुष्ठ क्षणो मे महषि वहाँ पहैच गये तथा जो कु 
हमा था वहु मालुम हना । उन्होने लड़के को थप्पड़ मारने को हाथ उठाया 
किन्तु मन चांटा मारने को सहमत नहीं हा । किन्तु महि ने अपने मापमें 
` तकं करके निश्चय किया कि शगर।रती लड़के को चाट मारना चाहिए ओौर 
इसलिए उन्होनि एेसा किया । 

४१०. अब्वइ्‌' का एक तमिल पद्य है, जिसमें प्राण उदर को सभ्बोधित 
करता है; इसक। आशय है : 

“हे उदर ! तुम्हारे साथ निर्वाह करना कंसा कठिनदहै! भोजन के 
अभाव मे तुम भूखे नहीं रह सकते, न तुम पर्यप्ति भोजन उपलब्ध होने पर 
उसे ग्रहण कर भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हौ | तुम केवल वही ग्रहण 
करोगे जिसकी तुम्हँं इच्छा होगी तथा जब तुम्हारी इच्छा होगी; इस प्रकार 
तुम मृन्चे कष्टदायक हो, मुञ्चे कभी आराम नहीं करने देते ।'' 

श्री भगवान ने इसे इस प्रकार परिवतित किया: उदर प्राण को सम्बो- 
धित कर रहादहै: हे प्राण । तुम मुञ्च कितने कष्टदायक हो | तुम मुञ्जे कभी 
भी विश्राम नहीं करने देते हो किन्तु निरन्तर ही र्हू-रहकर मञ्ले भोजन से 
लादते रहते हो । तुम्हारे साथ निभाना कितना कठिन दहे 1" 

एेसा कहकर श्री भगवान हंसे । श्री भगवान प्रायः कहते हैँ कि उन्हे 
उनकी अनुकूलता की अपेक्षा से अधिक भोजन कराया जाता दहे । 
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४११. ब्राह्मणों के विवाह्‌-संस्कारों की व्याख्या करते हुए श्री भगवान 
ने कहा कि काशी-यात्रा वर को वैरागी-पुरुषके रूपमे प्रस्तुत करतीहे। 
इसलिए यह उचित हीह कि उसे गृहस्थ-जीवनयापन हेतु एक कन्या 
प्रदानकी जाय । इसका आशथदहै कि केवल वैरागीहीश्रेष्ठ गृहस्थ हो 
सकता है । 
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४१२. एक समय शीतकालमें श्री भगवान शीत से रक्षा हेतु अपने हाथों 
को अपने वक्ष पर जोड़कर पवेत पर एक गुफामे वैठेये। कोई आन्ध्र 
निवासी दशेक आया था; उसने एक नारियल तोड़कर उसका णीतल 
रस श्री भगवानके सिर पर अभिषेक की तरह उंडेल दिया; श्री भगवान 
चकित रह गये । 


४१३. एक दशक ने जिज्ञासा की : 

नाम-जप करते समय ओर उसे एक घण्टे अथवा अधिक समय तकं करते 
के पश्चात्‌ मुञ्चे निद्रा-तुल्य अवस्था हौ जाती दहै । जाग्रत होने पर मुञ्चे ध्यान 
आतादहैकिमेराजप बौचमें रुक गया था । अतः मँ पुनः आरम्भ करता ह| 

म० : “निद्रा-तुल्य  । यह ठीक है । यही सहज अवस्था है । चूंकि 
अभी तुम अहंकार से सम्बद्ध हो, अतः तुम सहज अवस्था को कोई वस्तु मानते 
टो जो तुम्हारे कायम बाधा डालती हे। तुम इस अनुभव को आवृत्ति करते 
रहो जब तक कि तुम्हे यह अनुभूति न हो जाय कि यही तुम्हारी सहज अवस्था 
है । तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जप, आदि बाहरी है । तथापि यह्‌ स्वतः ही 
होता रहेगा । तुम्हारा वतमान संशय मिथ्या तादात्म्यके कारण है। 

जप का अथं है, अन्य समस्त संकल्पो को हटाकर केवल एक विचारमं 
टिके रहना । जप का यही उदेश्य है; इससे ध्यान स्थिर होता है, जिसका 
अन्त आत्म-साक्नात्कारमेहे। 

५१४. एक भक्त श्री जीवी ० सुव्बारमेया ने कुछ छोटी कविताएँ बनायी 
है, जो रोचक हैँ । उनमेसे कुछ एक बालक के सम्बन्धमे हु । श्री भगवान 
ने बताया कि ईष्वर बालक कारूपधारण करलेताहै तथा बालक ईश्वर 
कारूप। इसका अर्थं कि बालक मे अभी संस्कार गुप्त है ओर इस प्रकार 
उसकी निर्दोषिता पूणंदहै। संस्कारोंका निवारण हो जाने पर वयस्क 
मनुष्य भी एक बार फिरसे बालक बन जाताहै भौर इसप्रकार ईष्वर ही 
रहता ह । 

लेखक ने कहा : बालक “घर'' का वातावरण निमित करतादहै। 

श्री भगवान : हाँ । बालक सदेव “घर मेहीरहै। हमभी वहींहे, 
किन्तु हम स्वप्न देख रहे हैँ भौर अनुमान कर रहे दकि हम घर से बाहर है । 

श्री भगवान ने पुनः कहा : मैने दक्षिणामूति स्तोत्र मे 'युवक' (युव) का 
अनुवाद 'वालक' (वाल) किया है । यह अधिक उपयुक्त प्रतीत होता है । 

पुनर्जन्म लेना अर्थात्‌ पुनः बालक बनना है । ज्ञान प्राप्त करने से पहले 
जीव का पुनजंन्म आवश्यक है, अर्थात्‌ सहज अवस्था पुनः प्राप्त करना । 








( ०२ ) 


४१५. तमिल- तमिल शब्द कोषकी भूमिकासे श्री भगवान ने तमिल 
भाषा की महानता के सम्बन्ध में कुछ छन्द पठे तथा सन्दर्भों कौ अत्यन्त रोचक 
ढंग सेव्याख्याकी। जन मत की अपेक्षा शव मत को श्रेष्ठ ठ्टरानेके तीन 
प्रमाणो में प्रथम है, तिस्न्ञानसम्बन्दर का पण्डया राजा के रोग निवारणार्थं 
उसके राजदरवार मे आना। महारानी राजा की अल्प आयू अर्थात्‌ १२वषंका 
होनेसे चिन्तित थीं । तिरन्ञानसम्बन्दर ने एक पद्य रच कर महारानी के सारे 
संशय निर्मूल कर दिये, जिसमे कहा गया है कि सुकूमार होते हए भी वहं 
असंख्य जनों के सवल समूह कौ अपेक्षा अधिक समर्थंह । पद्य का उच्चारण 
करते हुए श्री भगवान का गला भर आया मोौरवे आगे न वोल सके । 

दूसरी परीक्षा थी, तुजर के पत्तो का अग्निम न जलना तथा तीसरी 
परीक्षा थी, तूअर के पत्तों का सरिता (तिरुवेदकम्‌) के प्रवाह की विपरीत 
दिशा मे चलना । 

श्री भगवान ने वह कथाभी सूनायी जिसमे एक ही समयमे ईष्वर एक 
नृद्धके रूपमे भिक्षारमागता है, युवक के रूपमे भोजन करता है तथा वालक 
रूप मे भक्त महिला की प्राण-रक्नाकरतादहै। - 

उन्होने ज्ञानी की भवस्थाओं का पूनः निदंश करते हुए वतायाकिवे 
"बाल, उन्मत्त एवं पिशाचवत्‌ रह' सकते हैँ । वरहा भन्य अवस्थाओं को अपेक्षा 
बाल अवस्था को प्राथमिकता दी गयीदहै। 


४१६. श्री भगवाननेवताया कि कम्ब रामायण' मे १२००० ष्लोकरहें, 
जबकि वाल्मीकि में २४००० हँ । कम्ब की रामायण केवल विद्रानोद्ारा ही 
समन्षी जा सकती है, सवके द्वारा नही । तुलसीदास ने एक तमिल सन्त हारा 
"कम्ब रामायण" का हिन्दी में श्रवण करने के पश्चात्‌ सपनी प्रसिद्ध रामायण 


की रचना की। 


४१७. "दि परफेक्ट मारटर' (116 ?€760॥ 1434816} मेहर वावा पर 
लिखी गयी एक पुस्तक है, जिसका प्रकाशन सन्‌ १६३७ मे हुभा था । उसमें एक 
घटना का व्णैन दहै कि समृद्री जहाज के अधिकारी ने अनिच्छुक आप्रवासन 
अधिकारी (1011112781101 0¶त्लाः) को बाबा तथा उनकी मण्डली को 
न्यूयार्क, यू० एस० ए०, मे उतर जने देने का निदण दिया । जब मण्डली का 
एक सदस्य उन्हें धन्यवाद देने गया तो उनका कहीं पता नहीं लगा । 

घटना का उल्लेख इस आशय से किया गयादहे कि वावाके पक्षमें हुए 
चमत्कार का प्रभावदहो। श्री भगवान को वह अंश पढ़कर सुनाया गया । 

उन्होनि कटा : हाँ, हां, इससे क्या 
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भवत : क्या यह्‌ चमत्कार ? 

म० : हो सकतादहै। किन्तु क्या आप्रवासन अधिकारी उस व्यक्ति 
को अपना उच्च अधिकारी नहीं मानता था, जिसकी आज्ञा-पालन अनिवायं 
थी ? यह विषय यहीं समाप्त हो जाताहै। यदि बावा की मण्डली का एकं 
व्यक्ति उन्हें खोजने मं असमथं रहा तो इसके अन्य कारण भी हो सकते हैँ । 


४१८. इस प्रष्न के उत्तरमेकि क्या श्री भगवान ने कम्ब रामायण 
का अध्ययन कियाहे, श्रौ भगवानने कहा : नहीं । मैने कुछ भी नहीं पठा है । 
मेरा सम्पूणं अध्ययन मेरे चौदहवे वषं से पूवे तक ही सीमित है। तब से मृन्ञे 
पट्ने अथवा जानने कौ रुचि नहीं रही । लोगों को आश्चयं होता है किँ 
भगवद्गीता, आदि पर केसे बोलता हूं । यह्‌ श्रुतमात्रकेकारणहै। मैने 
गीता नहीं पदी है, न उसके भावाथं हेतु टीकामों को पठने का कष्ट किया है । 
जव मँ एक श्लोक सुनता हतो मेँ विचार करता हँ कि उसका अथं स्पष्ट 
दै, तथा मँ उसे कहदेता हं । यही सब कुष है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं । 
मेरे अन्य उद्धरणोके सम्बन्धमेभीरएेसाहीदटै, वे सहजही आतेरहैँ। 
अनुभव करता हकि सत्य, वाणी तथा बुद्धिसे परेहै। फिरमैमनको 
पठने, समञ्ने तथा शलोको, आदि को आवृत्ति करने मे क्यों लगाऊॐं ? उनका 
लक्ष्य सत्य को जानना है। लक्ष्य कौ प्राप्ति के पश्चात्‌ अध्ययन में संलग्न 
रहने से कोई लाभ नही दहै, 

किसी एक व्यक्तिने टिप्पणी की : यदि श्री भगवान कौ पठन में रुचि 
होती तो आज एक संत नहीं होता । 

म० : सम्भवतया मेरा समस्त अध्ययन पूवंजन्मो मे समाप्तहो 
गया था ओर मे उससे अतित्रप्तहोगयाथा। इस कारण अव उस दिशा 
मे कोई संस्कार अवशेष नही दहै। | 

४१६. महापूजा (३ जून, १६३७) से एक सप्ताह पहले अनेक दशको का 
आगमन हृजा जिनमे श्री भगवान के सम्बन्धी भी हँ । उनमे एक वृद्ध महिला- 
सुल्वियर की विधवा हं जिनके मकान मे गृहु-त्याग के समय, अगस्त १८६६ 
ने श्री भगवान निवास करतेथे। उसे देखकर श्री भगवान की पूवं स्मृतियां 
फिरसे जाग्रत हो गयीं । 

उन्हे स्मरण हुआ कि किस प्रकार एक पवं के अवसर पर उसने उन्हे 
मोदक बनाने में सहायता करने को कहा था किन्तु वे हिचकिचाये तथा अन्ततः 
इन्कार कर दिया, क्योंकि उन्हं वस्त्र उतारकर केवल कोपीन धारण करना 
पड़ता जिसमें उन्ह शर्मीलापन अनुभव हुञा । उनके चाचा तथा इस महिला ने 
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उनको फटकारा था। चाची ने नस्रतापूर्वकं तथा मृदु स्वरमें कहा : “यही 
वातदहै। कोई आश्चये नही कि जिसके भाग्य मे इतनी महान्‌ अवस्था लिखी 
हई थी वह उन दिनों मेसा साधारण कायं नहीं कर सकता था |" 


तव श्री भगवान ने टिप्पणी की, '"्यदिएक वार ्मैने कोपीन धारण करने 
से इन्कार किया तो अव मृञ्चे उसके दण्डस्वरूप उसे निरन्तर धारण करना 
पड़ रहा है |” 


महिला को अपने मनमेंयह्‌भीस्मरण हो आया करि किस प्रकार 
श्री रमणको लगातार कई दिन तक सिर का दर्द कष्ट देता रहा था। 

श्री भगवाननेकहा : "हां, हां! यह्‌ मेरे मद्रा छोडने से पहले के मास 
को वात दहै । वह सिर का ददं नहीं था, अपितु एक अकथनीय व्यथा थी जिसे 
मने उस समय दवा दिया था; यह्‌ केवल बाहरी लक्षण थे, जिनको मैने कहा 
था कि सिर-ददंकेकारणरहैँ। मनने स्मरणदहैकितुम मेरे "सिरदर्द" के 
कारण कितनी चिन्तित थीं। तुम प्रतिदिन मेरे मस्तक पर कोई मरहम 


मलती थीं । मेरी व्यथा जव तकँ मदुरा छोडकर यर्हाँन आ गया तव तक 
वनी रही । 


४ जून, १९३७ 


४२०. कुडलोर के एक वकील ने निम्नलिखित उद्धूत किये : “न वहां 
सूयं प्रकाशित होता है, न चन्द्रमा, न तारक, न विद्युत । वहां अग्नि किस 
प्रकार प्रकाशित हो सकती है ? यह समस्त प्रकाण ग्रह केवल उसके प्रकाश से 
ही चमकते हैँ । उसके प्रकाश से ये समस्त प्रकाशित होते हैँ !'' उसने पृछा 
यहां “उसके प्रकाश से' क्या आशय है ? क्या अन्य सब उसके कारण अथवा 
उसके प्रकाश में प्रकाशित रहै ? | 

श्री भगवान ने कहा : केवल वही है । वह तथा उसका प्रकाश एक ही 
हँ । अन्य वस्तुभों को अनुभव करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है, क्योकि दष्टा 
तथा टश्य केवल वही है । सूये, चन्द्र आदि प्रकाशित होते है । किस प्रकार ? 
क्यावे माकर तुमसे कहतेरहैँकिवे प्रकाशित होते है अथवा उनसे कोई 
पृथक व्यक्ति कहता दै क्रिवे प्रकाशित होते हैँ ? 


भक्त : वास्तवमे्मे कहता हूं कि वे चमकते है| 


म० : इसलिएवे तुम्हारे कारण प्रकाशित होते हैँ फिर यह जानने 
 केलिएुकिवे प्रकाशित होते हँ चेतना भी आवश्यक है। वह्‌ चेतना तुम्हारी 








------ननकयननि = नी" - 
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आत्मा अथवा तुम हो । इस प्रकार तुम अथवा तुम्हारी चेतना एवं वह्‌ अथवा 
उसक्रा प्रकाश एक ही हे, जिससे अन्य समस्त प्रकाशित होते है । 

भक्त : क्या वह्‌ प्रकाश सूयक प्रकाश के समान? 

म० : नहीं । सूर्यं का प्रकाश जड़रहै। तुम्हें इसकी जानकारी है। 
यह्‌ प्रकाश ह्य पदार्थोको ष्टिगोचर कराता दहै तथा अन्धकार को दूर 
करता है, जबकि चेतना एसा प्रकाश है जो न केवल प्रकाश को अपितु 
अन्धकार को भी टष्टिगोचर करातादहै। सूयं के प्रकाश के समक्ष अन्धकार 
नहीं ठहर सकता, किन्तु चेतना के प्रकाश में यह ठहर सकता है । इसी प्रकार 
यह चेतना शुद्ध ज्ञान है, जिसमें ज्ञान तथा अज्ञान दोनों प्रकाशित होते है । 

भक्त : यदि ईश्वर ही सव कृषठहै तो व्यक्तिको कमं का फल क्यों 
भोगना पड़ता ? क्या कमं उसके द्वारा प्रेरित नहीं है जिसके लिए जीवको 
कष्ट भोगना पड़तादहै ? 

म० : वही जो स्वयं को कर्ता मानता हे, कष्ट भी भोगता है । 

भक्त : किन्तु कर्मो का प्रेरक तो ईश्वर है तथा जीव केवल उसका 
यन्त्र हे । 

म० : यह तकं केवल तभी ठीक होगा जब वह कष्ट भोगता हैन 
कि तब जबकि वह सुख का अनुभव करतादहै। यदि यह विश्वास सदैवही 
बना रहे तब कभी दुःख भी नहीं होगा । 

भक्त : कष्टों का अन्त कब होगा ? 

म० : जब तक व्यक्तित्व नष्ट नहो जाय इससे पहले नहीं होगा । 
यदि अच्छे एवं बुरे कमं दोनोही उसकेहै, तो तुमको यह क्यों मानना 
चाहिए कि सुख तथा दुःख केवल तुम्हारे ही हैँ ? जो अच्छाया बुरा करताहै 
वही सुख का आनन्द लेता है अथवा दुःख का कष्ट भोगताहै। उसे वहीं 
छोड दो ओर अपने आप पर कष्ट का वोकन्नामतलो। 


४२१. एक आश्रमवासौ भक्त कज स्वामी ने आश्रम मे १६९२३ में हई 
चोरीके बाद श्री महषि का कथन वणन किया । 

कुछ शिष्यो ने जिज्ञासाकोथीकि चोरों को साधुओं तक को क्यों सताने 
दिया जाय तथा साधु स्वयं कौ तथा अपने आधितोंकी चोरोंसे र्ना क्यों 
न करे 

श्री भगवान ने कहा : विश्वामित्र जैसे ऋषि हुए है, यदि वे चाहते तो 
दूसरा जगत बना सकतेथे। वे रावण के जीवन-काल में हुए, जिसने अन्य 
लोगों के साथ सीता तथा रामको भी कष्ट दिया । क्या विश्वामित्र अपनी 
चमत्कारिक शक्तियों से रावण को नष्ट नहीं कर सकते थे ? समथं होते हुए 
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भी वे शान्त रहे। क्यों ? कषियों को घटनाएँ मालूम रहती हैँ किन्तु उनके 
मन को प्रभावित किये बिना वह होती रहती हैँ । महाप्रलय भी उनको 
साधारण चीज लगेगी; वे किसी बात की भी चिन्ता नहीं करते । 


७ जून, १६९२७ 
४२२. गण्ुर के एक दशंक डां० वेकटराव ने जिज्ञासा की: एक गुर 
अपने शिष्य को नैतिक सिद्धान्तो के विपरीत कायं करने का अदेशदेताहै। 
गुरूखूप में स्वीकार कर लेने के कारण शिष्य गुर को प्रसन्न करना चाहता है 
किन्तु उसकी नैतिकता उसे रोकती है । इन परिस्थितियों मे उसे क्याकरना 
चाहिए 
(कोई उत्तर नहीं) 
मै अपने को स्पष्ट करूगा। गुरुनेशिष्यकोचोरी करने का निदंश 
दिया, किन्तु शिष्य ने एेसा नहीं किया । तदुपरान्त गुरुने कटा, “भमै परीक्षा 
कर रहा था कि तुम अपने आपको पुणंतया समपेण कर चुके हौ अथवा अपने 
व्यक्तित्व को बनाये हए हो । अव स्पष्टदै कि यहक्याहै।'” क्या गुरुका 
शिष्य को एसा अदेश देना ठीक है 
(अव भी कोई उत्तर नहीं) 
अन्य व्यक्तिने कहा : एेसे व्यक्ति ह जिनके विषयमे निणंय करनेसे 
इन्कार करता हँ । तथापि मै यह्‌ अनुभूति किये बिना नहीं रह सकता कि 
क्या एसे व्यक्ति गुरुभं के पद को सुशोभित करने योग्य हँ । वे बनावटी 
व्यक्ति प्रतीत होतेर्दै। यदिवे वास्तवमेंपूज्यहोतोवे शिष्यो कोएेसा 
निर्देश ही नहीं देग । | 
म० : किन्तु वह्‌ व्यक्ति कहता है, “यह परीक्षाके लिएहै।' 
जिज्ञासु ने फिर कहा : क्या इसका पालन करना अवण्यक है ? 
म० : तुम्हारे मूल कथन में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर निहित है। 
दोनों जिज्ञासुओं ने एक साथ पूछा, कार्यं अनुचितदहै। क्या यह्‌ किया 
जा सकता 
म० : जिज्ञासा उसी व्यक्तिसे अर्थात्‌ गररुसेही करना ठीक होगा । 
उस परिस्थिति के लिए वही उत्तरदायी है। 
४२३. एक युवक ने जिज्ञासा की : मेँ इच्छा-णक्ति संवधित करने का 
प्रयास करता ह, किन्तु सफल नहीं होता । मँ इसे किस प्रकार करू! 
(कोई उत्तर नहीं) 
भक्त : तीन वषं पूवं मेँ यहां जाया था तव श्री भगवानने कहा था 
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क्रि मनकी शक्तिके लिए इच्छा-णक्ति आवश्यक है। तवबसे मे इसे संवधित 
करने की इच्छा कर रहा हं किन्तु सफलता नहीं मिली । 
(कोई उत्तर नहीं) | 
भक्त : इन वर्षो में मुञञे चार अथवा पांच प्रतिकूलताओं का सामना 
करना फंडा। उन्होने मुञ्चे अत्यधिकं परेशान कर दिया। मेरे प्रयासोंमें 
असफलता का सदैव ही भय बना रहता है। इसके फलस्वरूप मेरे आत्म- 
विश्वास के अभाव में मेरे प्रयासों मे असफलता पहले से ही निश्चित रहती 
है । वास्तव में सफल होने के समान कोई सफलता नहीं है; ओर इसी प्रकार 
हमारे प्रयासों को असफलता के समान अन्य कोई हानि नहीं पहूचा सकता । 
इसी कारण मेरा प्रषन दहै । | 
(कोई उत्तर नहीं) 
क्त : क्या सफलता के लिए इच्छा-शक्ति आवश्यक नहीं है ? इससे 
सफलता निरिचित होगी तथा असफलता का निवारण भी होगा । 
(कोई उत्तर नहीं) | 
भक्त : मै इच्छा-शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास करताहूं। इन 
वर्घकरे बाद भी चै जहां का तहां हं । कोई प्रगति नही हे। 
(कोई उत्तर नहीं) 
भक्त : इच्छा-शक्ति प्राप्त करने के क्या साधन दहं ८ 
म० : इच्छाशक्ति से तुम्हारा प्रयोजन निश्चित सफलता से हे। 
<च्छा-णक्ति का अथं है, वह्‌ मानसिक वल जिसके फलस्वरूप मन समता पूर्वक 
सफलता अथवा विफलता का सामना करने मे समथं बनता है । इसे निरिचित 
सफलता का पर्यायवाची मत समन्ञो । किसी के प्रयासो को सदेव ही सफलता 
क्यो मिले ? सफलता से दम्भ का उदय होता है ओौर इस प्रकार मनुष्य की 
आध्यात्मिक प्रगति रुक जाती है। इसके विपरीत असफलता लाभदायक है, 
उसकी परिमितताभों को दिखाने मे मनुष्य कौ आंखे खोल देती 
है ओर उसे अपने आप क्यो समर्पण करने को तत्पर करती है । आत्मसमपंण 
गाण्वत सुख का पर्याय है। इसलिए मनुष्य को समस्त परिस्थितियों मं 
मानसिक साम्य की प्राप्ति की चेष्टा करना चािए। यही इच्छा-शक्ति है । 
फिर सफलता एवं विफलता प्रारब्ध के परिणाम हैन कि इच्छा-शक्ति के । 
कोई मनुष्य केवल उत्तम तथा प्रशंसनीय काथं करते हुए भी असफल हो 
सकताटहै। दूसरा व्यक्ति अन्यथा कार्यं करके भी एकसा सफल हो सकता हे । 
इसका यह अर्थं नहीं दहै कि एकं व्यक्ति मे इच्छाशक्ति है तथा दूसरे में 


नहीं है । 


जहां तक वे उ 
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भक्त : क्या “सत्य प्रकट किया'” (17) २९५४९०1८) पुस्तक में 
यह्‌ नहीं कहा गया है कि जगत मनकी उपज दहै ? 

० : हां। 

भक्त : क्या इसका यह अथं नहींदहै कि मन सशक्त होकर जगत को 
वशमेकरनलेतादठै ? 

म० : मन के अपने बाहरी कायंकलापो से जगत का उदय होता 
है। इस प्रकार कौ क्रियाँ मनकी शक्तिको नष्ट कर देती 1 मनकी 
क्ति बाह्य क्रियाओं का निरोध कर अपने तक सीमित रहनेमेदहीदहे। 

भक्त : एक मूढटहैजो दस तक कौ गणना भो नहीं कर सकता । 
उसका मन निःसन्देह्‌ एक विचारक के मनकी भांति बाहर नहीं जाता । 
क्या वह्‌ मूढ उस विचारक को अपेक्षा अधिक योग्य व्यक्ति दहै । 

म० : यह कौन कहता है कि वह मूढै ? तुम्हारा भटकता हुआ 
मन एेसा कहता हे । 

भक्त : क्या अपने आपको संकत्पों से वंचित करने से इच्छा-शक्ति 
प्राप्त होती टै ? 

म० : वस्तुतः एक ही विचार पर सीमित होनेसेएेसाटोतादहै। 

अन्तमे यह्‌ भी नहीं रहेगा, केवल शुद्ध चंतन्य शेष रहेगा । इसमे एकाग्रता 

सहायक होती है । ) 

भक्त : इस प्रकार इसको प्राप्ति मनका मागं निर्दशन करनेसे 
तथा उसे एकाग्र करने से होती है । व्यक्ति से उसका कोई भी सम्बन्ध नहीं है । 

म० : व्यक्तित्व ही बाहरी क्रियाओं कामूल कारणहै। परमां 
की प्राप्ति के लिए इसका समाप्त होना आवश्यक है । 


४२४. एक विद्वान व्यक्ति से वार्तालाप के मध्य जिसने पुरुष तथा प्रकृति 
के सम्बन्ध में जिज्ञासा की, श्री भगवान ने कहा : 
पुरुष तथा प्रकृति केवल एक आत्माकेहीदो खण्डं । विद्यार्थीको 
उसका अनुमान दैत भावमें टता से स्थित होनेके कारण होताहै। वही 
गीता यह भी कहती है कि पुरुषोत्तम, पुरुष तथा प्रकृति से परे है । 
भक्त : परा-नाडी, सुषुम्ना नाड़ी तथा हदय क्या ? 
म० : परन्तु सुषुम्ना परामें लीन हौ जाती है--(युषुम्नातु 
परालीना) प्रायः हृदय वक्ष की बायीं जर स्थित शारीरिक अंग माना जाता 
है। 'माडन सांदकंलाजिकल रिव्यु के अनुसार शारीरिक अंग वाममभागमें 
तथा हूदय-केन्द्र दाहिने भागमेंदहै। वाइविल के अनुसार मूख का हूदय वाम 
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भाग में तथा बुद्धिमान का दायींओर होताहै। योग वाशिष्ठ' के मतसे 
हदय दो हैँ; एक संवित्‌ तथा दूसरा रुधिरवाहिकी (10०५-५४९88८]) । 
भक्त : अनाहत क्याहै? 
म० : अनाहत्‌ हृदय के पौषे स्थित चक्र है। यह्‌ संवित्‌ नहीं हे । 
यह (ललितासहस्रनाम में स्थित है, (अनाहत्‌ चक्रस्थं नमो नमः" तथा 
अगला मन्त्र “हतः । अतः यह स्पष्ट है कि अनाहत्‌ तथा हृत एक ही 
नहीं है । 
४२५. इच्छा-शक्ति अथवा अन्य वस्तु अभ्यास से प्राप्त होती है। 
भक्त : क्या सफलता गुरु के अनुग्रह्‌ पर आधित नहीं है ? 
म० : हा, अवश्यहे। क्या तुम्हारा अभ्यास ही उस अनुग्रह्‌ के 
कारण नहीं दहै ? फल अभ्यास का परिणाम है ओर इसका यन्त्रवत पालन 
करो । “कंवल्य' में एक छन्द है जिसका आशय है, “ओ गुरु ! आप सदैव ही 
अनेक पुनरजन्मो मे मेरे साथ रहकर मेरे रक्षक रहै है, तथा मेरा मार्ग-निर्देश 
किया जब तक किम मूक्तन हो गया।' जब भमवसर आता है तब आत्मा 
बाहर गुरुकेरूपमें प्रकट होता हे; अन्यथा वह्‌ सदैवं अन्दर है ओर आवश्यक 
कार्यं कर रहाट । 
१२९ नून, १६३७ 
४२६. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के श्री दास : क्या भोजनसे जो हम 
प्रायः लेते हैँ, हमारी आध्यात्मिक उच्चति तथा अवनति का कोई सम्बन्ध है 
अर्थात्‌ क्या इससे आध्यात्मिकता पर अच्छा अथवा बुरा प्रभाव पड़ता है ? 
म० : हां । सीमित मात्रा मे लिया गया सात्विक भोजन आध्यात्मिक 
उच्चति मे सहायक है । 
भक्त : एक गृहस्थ के लिए जीवनमें किस प्रकार का आचरण उसे 
आध्यात्मिक टष्टि से अत्यधिक सहायता करेगा ? 
म० : ध्यान अथवा भक्तिजो एक ही वस्तुदहैं। 
भक्त : परमत्माकानाम स्मरण करने काक्या अभिप्रायदहै ? 
निम्नलिखित दोनो विचारो का समन्वय किस प्रकारहो ? 
बाद्बिल का कथने : "तरथा में ईष्वर का नाम मत लो ।'' हिन्द शास्त्रों 
का निर्देश है कि निरन्तर भगवन्नाम का स्मरण करो। 
म० : व्यक्ति को ईश्वर के नाम का उपयोग बिना भावना के ऊपरी 
तथा कृत्रिम रूप से नहीं करना चाहिए । परमात्मा के नाम-स्मरण मे शरणा- 
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गत हो प्रभ को पकारे तथा उसके प्रति पूर्णतया समपण करे । इस प्रकार 
के समर्पण के पश्चात्‌ प्रभु का नाम सदा ही उस मनुष्य के पास रहता है । 
भक्त : महान्‌ परमार्थनिष्ठ पुरुषों को जानने के लिए कौन-से मूलभूत 
मापदण्ड हैँ, चूँकि कुछ उन्मत्त मनुष्यो का सा आचरण करते हुए सुने जाते हैं। 
म० : ज्ञानी का मन केवल ज्ञानी ही जान सकतादे। दूसरे ज्ञानी 
करो जानने के लिए स्वयंकोभीज्ञानीही होना होगा । तथापि सन्त कै 
वायुमण्डल मे मनकी जो शान्ति प्रवेश करती हं केवल उसके माध्यमसे ही 
साधक सन्त की महानता जान सकता हं । 
उसके शब्द अथवा कार्यं अथवा आभास हारा उसकी महानता का संकेत 
नहीं मिलता । वयोकि वे सामान्यतया सामान्य लोगों कौ समज्ञ से परे हं । 
भवत : क्या मनुष्य की कोई स्वतन्त्र इच्छा है, अथवा उसके जीवन 
मे सव कुठ पूर्वनिदिष्ट तथा पूवेनियोजित ट ! 
म० : स्वतन्व्र-दच्छा व्यक्तित्व के साथ सम्बन्धित दै । जब तक 
व्यक्तित्व है तभी तक स्वतन्त्र-इच्छा है। समस्त शास्त्र इसी तथ्य पर आधा- 
रित हँ तथा वे स्वतन्त्र-संकल्प को सही दिशा में संचालन करने का परामश 
देते हे । 
मालूम करो कि स्वतन्तर-इच्छा मथवा प्रारब्ध किसके लिए महत्वपूर्णं हं । 
उसी में स्थिर रहो । तव इन दोनोंसे पार हौ जाओगे । इन प्रश्नो पर चर्चा 
करने का केवल यही अभिप्राय । ये संशय किसको उत्पन्न हो रहे हैँ ? यह 
जान लो ओर शान्त रहौ । 
भक्त : क्या बुद्धि तथा मनोभाव शारीरिक देह्‌ कौ भांति मनुष्य के 
जन्म के साथ ही उत्पन्न होते हँ? ओौर क्या यह्‌ मृत्मुकेसाथही विलीन हो 
जाते है अथवा मृत्यु के बाद भी रहते ह 
म० : मृल्युके बाद क्या होता दहै, यह्‌ विचार करनेसे पूवं तनिक 
दस पर विचार करो, तुम्हारी सुषुप्ति मे क्या होता है । सुषुप्ति केवल दो 
जाग्रत अवस्थाभों के वीचमें अवकाश कासमयदटै। क्या उस अवकाशमेवे 
बचे रहते ह । ॑ 
भक्त : हाँ, वे रहते ह। 
म० : मृत्यु के सम्बन्धमें भील हीहै। वे देह्‌-चेतनाके परि- 
चायक है, बौर अधिक कुष्ठ नहीं । यदि तुम देह होतो वे तुमको सदेव ही 
पकडे रंगे । यदि तुम देह तदी हो तो वे तुम्हे प्रभावित नहींकरेगे। जो 


सुषुप्ति म था, वही अव जाग्रत अवस्था में वार्ता कर रहा है । धुपु्ति में तुम 


देह नहीं थे । अब क्या तुम देह हौ ! इसे जान लो । तभी सारी समस्या हल 
हौ जातीदहे। 
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इसी प्रकार जिसका जन्म है उसको मृत्यु अनिवायं हे । जन्म किसका है ? 
क्या तुम्हारा जन्म हुआ था ? यदि तुम कहो कि तुम्हारा जन्म हुभा तो तुम 
किसके जन्म की चर्चां कर रहेहौ? जन्म देहका हृभाथा ओर उसीकी 
मुत्यु होगी । जन्म तथा मृत्यु शाश्वत आत्मा को कंसे प्रभावित कर सकते हैँ ? 

विचार करो भौर बताओ कि प्रष्न किसको उदय होते हँ । तब तुम जान 
लोगे । 

४२७. भक्त : एेसा कटा जाता है कि जगत, प्रकाश तथा ध्वनि से युक्तं 
है । क्या यह दोनों अंग स्थूल जगतके प्रकाश तथा ध्वनि के समान है ? 
क्यावेणरीरके अंगो नेत्र तथा कान से देवे तथा सुने जा सकते हैं ? अथवा 
उनका अनुभव आत्मनिष्ठाद्वारा ही किया जा सकताहै ? 

म० : तान्त्रिक शब्दावलि मे प्रकाश तथा ध्वनि, नाद तथा बिन्दु के 
अनुरूप हैँ; तथा वेदान्त के अनुसार मन तथा प्राणके अनुरूप ह । ये स्थूल, 
सूक्ष्म तथा विकल्पातीत होते हं । इन्द्रियां स्थुल पक्ष को अनुभव कर सकती है, 
अन्य पक्ष इस प्रकार अनुभवगम्य नहीं है । सूक्ष्म का अनुमान सम्भव है तथा 
विकलत्पातीत केवल विकल्पातीत है । | 

भक्त : हिन्दू-धमं जीव के पुनजेन्म को निर्धारित करता है । एक देह्‌ 
की मृत्यु तथा देह के दुसर्‌ जन्म के अवकाश के समय में जीव को क्या होता है ? 

म० : इस प्रशन का समाधान सुषुप्ति की अवस्था पर विचार करने 
से होगा । तुमको सुषुप्ति मेंक्या होता है ? 

भक्त : मै नहीं जानता । 

म० : तथापि तुम विद्यमान रहते हो । इस प्रकार यह प्रकट होता हैः 
कि अस्तित्व ज्ञान तथा अज्ञान से परे है। यद्यपि तुम्हारे अब के विचार से उस 
समय केवल अज्ञान व्यापी था तथापि तुमने सुषुप्तिमेंएेसा नहीं कहा।. 
तुम्हारा अस्तित्व उस समय भौ बराबर था । केवल अज्ञान तुम्हारे अस्तित्व 
की वास्तविकता को निकाल नहीं देता । 

भक्त : क्या ध्यान के अभ्यास में जात्मगत अनुभव के भाव के कोई 
लक्षण है अथवा अन्यथा के, जिनसे साधक के आत्म-साक्षात्कार के मागं मे 
हई प्रगति का संकेत हौ । 

म० : जिस मात्रा में अनावश्यक संकल्पो से मुक्ति मिलेगी तथा 
जिस मात्रामे एक ही संकल्प पर एकाग्रता होगी, वेही प्रगति के जानने के 
मापदण्ड दहै । | 

भक्त : क्या आत्म-साक्षात्कार हेतु संन्यास प्रहण करना आवश्यक है ! 

म० : अपने व्यक्तित्व कात्याग ही संन्यास है। यहु सिर मृडाना 
अथवा गेरुभा वस्त जेसा नहीं है । एक मनुष्य गृही हो सकता है, तथापि यदि 
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वह्‌ स्वयं कोगरृहीन माने, वह संन्यासीही दहै । इसके विपरीत एक व्यक्ति 
गेरुआ वस्त्र पहनकर इधर-उधर घूमता है, तथापि यदि वह्‌ स्वयं को 
संन्यासी मानताहैतो वह संन्यासी नहींहै। संन्यास काध्यान करनेसे 
उसका अभिप्राय ही विफल हो जाता है । 
श्री भगवान ने टिप्पणी की: 
मनुष्य जगत देखते हँ । देखने के लिए ष्टा एवं टए्य का होना आवश्यक 

दै। टष्टा से टए्य असम्बद्ध हैँ । दष्टा आत्मा होने से अन्तरंग दहै तथापिवे 
अपना ध्यान प्रत्यक्ष हृष्टा की ओर नहीं करते हँ किन्तु बाहरी पदार्थो का 
विष्लेषण करने के लिए इधर-उधर दौड़ते फिरते हँ । मन का जितना अधिक 
विस्तार होगा, वह उतनादही दूरवर्ती होगा तथा आत्म-साक्षात्कार उतनादही 
कठिन एवं जटिल हो जायगा । मनुष्य को प्रत्यक्ष रीतिसेदष्टाको देखकर 
आत्म-साक्षात्कार कर लेना चाहिए । 

भक्त : तव फिर इसका आशय यह्‌ हुआ कि टर्य-जगत का समन्वय 
कर उसके पीठे एकमात्र सत्य को मालूम करना । 

म० : अव भी तुम हण्य-जगत परक्यो विचार करतेहौ? देखो 
टष्टा कौन है । समन्वय काˆअभिप्राय मन को अन्य व्यवहारो में संलग्न करना 
होगा । यह साक्षात्कार का मागं नहीं दहै। | 

भक्त : मे अनात्मा का निरसन करना चाहता हं, जिससे कि आत्मा 
की अनुभूति हो सके । मँ इसे कंसे करू 7 अनात्माके क्या लक्षणं ? 

म० : एकहैजो कह रहादहै कि अनात्मा का निरसन करना 
आवश्यक है। वह्‌ कौन दहै 

भक्त : मेरा आणय इस मनुष्यसदटै । मे जब कलकत्तासे मद्रास की 
यात्रा करतार, मेरे लिये मद्रास कौ जानकारी आवश्यक है जिससे किँ 
अनभिज्ञता से किसी मध्यवर्ती स्टेशन परन उतर जाऊं । मेरी, यात्रामें 
निदेश करने हेतु सूचना-पट तथा समय-सारणी होते हैँ किन्तु आत्मा की खोज 
मे मेरा मागंदशंक क्या? 

म० : यात्राके लिएतो यह सब ठीके । तुम जानतेहो तुम मद्रास 
से कितनी दूरहौ। क्था तुम मृ्षे वता सक्तेहो कि तुम आत्मासे कितनी 
दूर हो जिससे कि तुम उसे खोज सको 

भक्त : मे नहीं जानता । 

म०` : क्यातुम कभी भौ आत्मासे अलग हो? क्या अलग होना 
सम्भव भी है ? क्या यह्‌ सव तुमे पृथक नहीं हैँ तथा आत्मा अत्यन्त अन्तरंग 
नहीं टै ? आत्मा की प्राप्ति हेतु तुम्हें कहां जाना होगा ? 
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भक्त : अभीम आत्मासेदूरहुं। उसे पुनः प्राप्त करने के लिए 
मुञ्चे अपने कदम पीषठेले जाने होगे । 
म० : कितनी दूर हौ ? यह कौन कह रहार कि वह्‌ अलगदहै ? 
क्यादो आत्माएंहो सकती है! 
: एेसा कहते हैँ कि जीव आत्मा के विवतं (रूपान्तर) है, जिस 
प्रकार कि आभ्रूषण स्वणंके हं । 
म० : जब मनुष्य आभरूषण के वास्तविक तत्त्व स्वणं की उपेक्षा कर 
आभुषणों की बात करता है, तब उसे. बताया जाताहै किंवे स्वं ही है । 
किन्तु यहाँ मनुष्य चेतन है तथा स्वयं को उसका विवतं बता रहाहै। क्या 
तुम॒ आत्मासे अलग रहते हो कि तुम अपने आपको उसका विवतं कह 
स्ह" 
भक्त : क्या स्वणं यह्‌ अनुमान नहीं कर सकता है कि वह॒ आभूषण 
वन गया है 
म० : जड होने से, वह्‌ एसा नहीं कहता । किन्तु जीव चेतन है 
तथा चेतन से पृथक रहकर कायं नही कर सकता । आत्मा शुद्ध चैतन्य है । 
तथापि मनुष्य अपने भापकौ उस देह से तादात्म्यता कर लेता है जो स्वयं जड 
दै ओर जो अपने भाप यह्‌ नहीं कहता “भै देह हू" । कोई दूसरा ही एेसा कहता 
है । असीमित आत्मा एेसा नहीं कहता । तव एसा कहने वाला कौन है ? 
णद्ध चंतन्य तथा जड़ देह के मध्य एक मिथ्या भँ" उदय हो जाता है जो 
स्वयं कोदेहसे सीमित मानने लगता है। इसकी खोज करोगे तो यह्‌ छाया 
की भांति नष्ट हो जायगा । अहंकार अथवा मन अथवा व्यक्तित्व ही वह 
छाया अर्थात्‌ भ्रम है । 
समस्त शास्त्र इसी भ्रम के उदय पर आधारित है, जिनका निरसन करना 
ही उनका उदेश्य है । वतेमान अवस्था केवल श्रमहे। श्रम-निवारणही 
लक्ष्य है भौर अधिक कुष्ठ नहीं । 
भक्षत : मन को संकल्पो का समुह कहा गया है । 
म० : चूंकि यह एकमात्र मूल--भें'-भाव के कारण कायं करताहै। 
''मानसंतु कि मागेणेकृते नैव मानसं मागे आजंवात्‌' 
इसका कोई वास्तविक पृथक्‌ अस्तित्व नहीं ह । 
भक्त : क्या संकल्प मन की कपोलकल्पनाएं नही ह ! 
म० : उस अवस्था में मन भे'-भाव अथवा अहंकार का पर्याय 
माना जाता दहै। 








(६४ `) 


१५ दिसम्बर, १६३७ 


४२८. श्री भगवानने श्री शंकर कौ विख्यात कृति “शिवानन्द लहरीः 
मेसे दस छन्द चयन किये हैँ जिनमें भक्ति का वणेन दहै 
(१) भक्िक्याहै ? 
जिस प्रकार अंकोल फल व्ृक्षसे नीचे गिरकर उससे पुनः मिल जाता 
दै अथवा एक लोहे का टुकड़ा चुम्बक कीओर आकपितहो जाता है उसी 
प्रकार संकल्प उदय होकर अपने मूलभूत सख्ोतमें विलीनो जाते । यही 
भक्तिदै। संकलत्पोकामूल स्रोत ईश्वरके चरण रहँ । उनके श्री चरणों 
प्रेम ही भक्ति दटै। | 
(२) भक्ति का फल : 
प्रभुकेश्री चरणों के अनुभवातीत आकाश मे भक्ति का सघन मेघ उत्पन्न 


होकर आनन्द कौ वर्षा करतादहै तथा मनक सरोवर को लवालव भर देता 
है । केवल तभी सदेव व्यथं के पुनजेन्मोमें जाने वाला जीव अपने वास्त- 
विक लक्ष्य की प्राप्ति करतादटै। 

(३) भक्ति का उचित स्थान करां है 

उन देवताओं की भक्ति, जिनका आरम्भहै तथा अन्तदहै, के फलोका 
परिणाम भी उसी प्रकार आरम्भ तथा अन्तमं होगा । अनन्त आनन्द हतु 
भक्ति को उसके स्रोत, अर्थात शाश्वत आनन्दपूणं प्रभुकेश्री चरणोंमें 
लगाना होगा । 

(४) भक्ति केवल भनुभवका विषयदहै शब्दों का नहीं: 

तकं एवं शास्त्रार्थं वास्तविक उपयोग के कंसे हो सक्ते? क्या संकट 
काल में घट-पट आदि तुम्हारी रक्षा (तकशास्त्रियों के प्रिय उदाहरण, जिसका 
अर्थं है पात्र एवं वस्त्र) कर सक्ते? तव फिर इनकी चर्चा एवं चिन्तन 
करके अपने आपको क्यों नष्ट करते हो ? वाचिक इन्द्रियों को परेणानकरना 
तथा उनको पीड़ा देना बन्द करो। प्रभु के चरणों का चिन्तन कर अमृत- 


 पानकरो | 

(५) भक्ति का फल है अमरत्व : 

जिसने प्रभु के चरणों को अपने हृदय में स्थापित कर लियादहे, उसके 
दर्शन मात्र से मृत्यु स्वयं की पू्व॑-काल मे माकण्डेयसे हुई दारुण मृरठ्भेड को 
स्मरण कर तुरन्त भाग जाती दहै । 

अन्य समस्त देवता अपने किरीटधारी सिरोंको उनके पाद पद्योंमें रख 
कर केवल शिव की उपासना करते दैँ। शिव की यहु अकाम्य उपासना 


सहज ही है । 
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मुक्ति देवी उनकी संगिनी सदेव ही उनका अंग बनकर रहती है । 

(६) यदि केवल भक्ति है--तो जीव की परिस्थितियां उसे प्रभावित नहीं 
कर सकती हे । 

देह कितनी भी भिन्न हों, केवल एक मन प्रभुके चरणो मे लीन होता है। 
आनन्द उमडता हे । 

(७) सदेव समथ भक्ति : 

जहां जिस प्रकार भी हौ केवल मन को परमात्मा मे विलीन करो । यही 
योग है ! यही भानन्द है । अथवा योगौ मथवा. आनन्द मूतिमान हे । 

(<) कर्मयोग भी भक्तिहीदैः | 

पुष्पों तथा अन्य बाहरी पदार्थो से परमात्मा की उपासना कष्टदायक है । 
केवल एक पुष्प, हदय को शिव-चरणो मे लगाकर शान्त रहो । इस सरल 
बात कोन जानकर इधर-उधर भटकना ! कितनी मूढता है ! कितने दुःख कौ 
वात है । 

(६) यह कमयोग जीव के संसार को समाप्त कर देता है: 

भक्त किसी भी आश्रमका हो केवल एक बार स्मरण कर लेने से, शिव 


` भक्तके संसारके भार को स्वयं अपने ऊपर लेकर उसे मुक्त कर देते हे । 


(१०) भक्तिहीज्ञानहेः: 
मन का अपने आप शिव चरणों मे नष्टहौो जाना ही भक्ति है! अविद्या 
लुप्त ! ज्ञान ! मुक्ति ¦ । 
१६ दिसम्बर, १६३७ 
४२९. बंगलौर से कुष महिलाएं आयीं थीं । उनमे से एक ने जिज्ञासा 
की : हमारे दष्टिकोण से जगत भिन्नताओं से वनाहै। इन विभेदोंसे दुर 
होकर हम समस्त पदार्थौ के एकमात्र मूलतत्त्व को कंसे अनुभव करे ? 
म० : विभेद कतरत्व कौ भावना का फलदहै। यदि जड को नष्ट 
कर दिया जायतो फल का नाश हो जायगा। इसलिए कत्रत्व की भावना 
का त्याग करो, विभेद नष्ट हो जा्ेगे ओर वास्तविक सत्य स्वयं को प्रकाशित 
करेगा । कर्त्व की भावनाका त्याग करनेके लिए व्यक्ति का यह्‌ खोज 
करना आवश्यकं है कि कर्ता कौन है । अपने अन्दर खोजो, कत्र त्व कौ भावना 
नष्ट हो जायगी । विचार ही पद्धति है । 
२२ दिसम्बर, १९३७ 
४३०. एक मराठी सज्जन ने जिज्ञासा कौ : मेने आत्म-साक्षात्तार के 
सम्बन्ध में बहुत कुठ पढ़ा है; मै जप, पूजा आदि करता ह, पर मञ्चे किसी से 
भी समाधान नहीं हृ । क्या श्री भगवान कृपया मेरा मागेदशेन करेगे { 





| 
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म० : तुम क्या प्राप्त करना चाहतेहो ? हर व्यक्ति आनन्द की 
खोजमेदहे। प्रतिदिन सुषुप्ति में सवको आनन्द प्राप्त है । वही आनन्दकी 
अवस्था जाग्रत अवस्थामेभी लानाहै। बस इतनादहीदहै। 

भक्त : मै समञ्च नहीं पाया। इसे कैसे करे ? 
म० : आत्म-विचारदही मागं टै) 
` भक्त : एेसा अति सूक्ष्म होने से ग्रहण करने में अत्यन्त कठिन प्रतीत 

होतादहै। यदिमे इस विचार की पद्धति के लिए अपने को अयोग्य समन्लं 
तोम क्या करू ? 

म० : मागंदशंनतो है । उससे स्वयं लाभ उठाना यह्‌ व्यक्तियों पर 
ही निभेरदटै। 


२५ दिसम्बर, १९३७ 


४३१. एक तेलु सज्जन ने खड़े होकर प्रन किया । मन को तभी शुद्ध 
कहा गया है जव उसकी समस्त वासनां नष्ट हो जायं । यही अन्तिमताभी 
है । जब कुछ वचस्तु प्राप्त करनीहै, तो क्या यह्‌ द्वैत नहीं है ? 

म० : पहले मनको शुद्ध करलो। यदि उसके बादभी वही प्रश्न 
उदय हो तो उसका उत्तर पूषछाजा सक्तादहै। 


1 २६ दिसम्बर, १६३७ 


४२२. एक आन्ध्र-दशंक ने जिज्ञासाको :निद्राक्याह ? 
म० : क्यो, तुम प्रतिदिन इसका अनुभव करते हो। 
भक्त : मँ जानना चाहता हं कि यह यथार्थतः क्या है, जिससे कि 
समाधि से इसकी भिन्नता प्रकट हो सके । 
म० : जव तुम जाग्रत हो तव सुषुप्ति को कंसे जान सकतेहो ? 
इसका उत्तर है सुषुप्तिमें जाओ ओर मालूम करो यह्‌ क्यादहै। 
भक्त : परन्तु इसे इस प्रकार नहीं जान सकता । 
म० : यह प्रषन सुषुप्तिमे ही करना चाहिए । 
भक्त : परन्तु उस समय र्म यह्‌ प्रएन नहीं कर सकता । 
म० : इसप्रकार, वहीनिद्राटै। 
श्री भगवान कु क्षणो के लिए बाहर पधारे। वापस आने पर उसी 
व्यक्ति ने प्रण्न किया: 
आत्म-साक्षात्कारी ज्ञानी दूसरे व्यक्तियों कौ तरह ही भोजन करते तथा 
कायं करते देखने मे आते हैँ । क्यावे स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्थाओं का 


अनुभव भी इसी प्रकार करते हैँ । 
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म० : तुम अन्य व्यक्तियों कौ अवस्था चाहे वेज्ञानी हों, क्यों जानना 
चाहते हौ ? अन्य लोगों के सम्बन्ध मे जानने से तुम्हें क्या लाभ ? तुमह स्वयं 
अपने वास्तविक स्वरूप को जानने का अवश्य ही प्रयास करना चाहिए । 
क्या तुम विचारकरतेहो कि तुम कौन हो ? स्पष्टतया, शरीर । 
भक्त : हां। 
म० : इसी प्रकार तुम ज्ञानी को प्रत्यक्ष देह मानकर उस पर 
क्रियाए अध्यारोपित कर देतेहो। इसी से तुम इन प्रश्नों को पृषते हो । 
स्वयं ज्ञानी नहीं पुता कि क्या उसे स्वप्न तथा सुषुप्ति की अवस्था होती 


` है। उसे स्वयं कोई संशय नहीं । संशय तुममे हँ । इसे तुमको अपने 


मिथ्या जाधार-वाक्यों का निश्चय हो जाना चाहिए । ज्ञानी देह नहीं है । 
ज्ञानी सवका आत्मा हं । सुषुप्ति, स्वप्न, समाधि आदि सब अवस्थां 
अज्ञानियों को हँ । आत्मा इन सवसे मुक्त है । तुम्हारे पहले प्रण्नकाभी 
यही उत्तर है । 

भक्त : मँ स्थित-ग्रिज्ञता कौ अवस्था को जानना चाहता था । 

म० : शास्त्र ज्ञानी के लिए नहीं है । उसे कोई संशय नहीं है जिनका 
स्पष्टीकरण होना है । पेचीदा वाते केवल अज्ञानियों के लिए हैँ । शास्त्र भी 
केवल एक उन्हीं के लिएहं। 

भक्त : सुषुप्ति अज्ञान को अवस्था है, ओर समाधिकेलिएभी एेसा 
ही कहा जाता है| ॑ 

म० : ज्ञान विद्या तथा अविद्या से परे है । उस अवस्था के सम्बन्ध 
ने कोई प्रन नहीं हो सकते । वह्‌ आत्मा है । 


४३३. आओक्सफोडं विश्वविद्यालय के संस्कृत के प्रोफेसर श्री टंमसने 
त्रिवेन्द्रम तें प्राच्य सम्मेलन की अध्यक्षता की थी ओर वहाँ से कलकत्ता जाते 
हए वे श्री भगवान के दशंनाथं जाये। वे आगु में अधिक, विस्तृत ललाट 
वाले तथा शान्त स्वभाव के भद्र पुरुषै! वे कोमल स्वर में धीरे-धीरे बोलते 
हैं । उन प्राच्य साहित्य मे अत्यधिक अभिरुचि है, विशेषतया संस्कृत मे । 
उन्होने तमिल भाषा को समृद्धिके बारेमे सुनाथा। वे जानना चाहते थे कि 
श्रीमद्भगवदगीता का कौन-सा अंग्रेजी अनुवाद सर्वश्रष्ठहे। कक्ष भरा हुजा 
था ओर उनमें से कु ने अपने मत सहित, थिवाट, महादेव शास्त्री, तेलंग 
आदि का उल्लेख किया । श्री भगवान ने एफ० टी ° नक्स का उल्लेखं क्रिया । 
श्री टोंमस छंदोबद्ध संस्करण चाहते हैँ क्योकि वही रस का उपयुक्त माध्यम 
है जो उसमे है । उन्होने कहा रस शान्तिभीहै। 

म० : हाँ, ब्रह्य केवल रसहै। 
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भक्त : रस आनन्दभीदटै। 
म० : रस, आनन्द, शान्ति एक ही आनन्द के अनेक नाम हं । 
प्रोफेसर टोमस को पेरिसमें हए दाशंनिक सम्मेलनर्मेश्री प्राण्ट डफद्रारा 
दिया गया भाषण दिखाया गया । वादे में उनके हाथों मे डाक्टर जी० एच० 
मीस की पुस्तक “धर्मः रखी गयी, जिसे देखकर उन्न पषा श्री भगवान 
जातियों के सम्बन्ध मे क्या सोचते हं । 
म० : जातियों का सम्बन्ध णरीरोंसे है, आत्मासे नहीं । आत्मा 
आनन्द है । जीव आनन्द की अनुभूति के लिए आत्मा को अनुभूति करतादह। 
अपने पको जाति, आदि के विषय मे चिन्ता करने को आवग्यकता नहीं ह । 
भवत : अहंकार को भी आत्मा कहा गया है । 
म० : अहंकार सीमित है, जबकि आत्मा उससे परे है । 
भक्त : अग्रेजी भाषामें पूर्वीय दशंन तथा धमं सम्बन्धी प्रचुर 
साहित्य है । उनके भिन्न भाष्यकार हैँ । रामानुज के दशंन को भलीर्भांति 
प्रस्तुत किया गया है। प्रो° राधाकृष्णन ने अद्र॑त सिद्धान्त कौ व्याख्या की 
है। वे प्रमाण की अपेक्षा अनुभव को अधिक महत्त्व प्रदान करते दहं । शंकर 
के ग्रन्थों से उनके महान्‌ विकसित मस्तिष्कं का परिचय मिलतादहै। 
इसके पश्चात्‌ प्रत्यक्ष अनुभूति पर विचार-विमशं होता रहा। उक्त 
प्रोफेसर ने मानसिक अनुभूति को इन्द्रियानुभूति से भिन्न भी बताया | 
म० : अपने अस्तित्व का निणेय करने के लिए किसी दूसरे प्रमाण 
की आवश्यकता नहीं है । अहंकार से उत्पन्न इन्द्रिय तथा मन आत्मा को 
प्रमाणित करने मे समर्थं नहीं हो सकते । आत्मा ही उनका आधार है । आत्मा 
से स्वतन्त्र उनका अस्तित्व नहीं है । अपने स्वयं का अस्तित्व प्रव्यक्ष है । 
आनन्दं ही आत्मा है । केवल आत्माकेप्रेमकेकारणदही सव प्रिय हो 
जाते टै । 
भक्त : प्रेमद्रैत का सूचकदटहै। आत्मा प्रम का पदार्थं कंसेह 
सकता है ॥ 
म० : प्रेम आत्मा से भिन्न नहींदै। किसी हष्य-वस्तु के प्रति प्रेम 
निस्न-कोटि काहे, ओर टिक नहीं सकता । जबकि आत्मा प्रेम है, दूसरे 
शब्दों में; ईश्वर प्रेम हे । 
भक्त : ईसाई मत भी यहीदै। 
उन्ह्‌ न्टोने श्री भगवान से यह्‌ भीं पूषा कि लध्य कों प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम 
पद्धति कौन-सी है ? क्या पातंजलि की पद्धति सर्व॑शरेष्ठ नहींदे 
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म० : योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः -योग से मन की अस्थिरता पर 
नियन्त्रण किया जाता है--जो सबको मान्य है । वही सबका लक्ष्य भी है। 
अपनी स्वयं को पात्रता के अनुसार पद्धति पसन्द करली जाती है। लक्ष्य 
सवकाएकहीदहै। तथापि लक्ष्य की प्राप्ति की प्रारम्भिक प्रक्रिया के अनुरूप 
लक्ष्य को भी अनेक नाम दिये जाते हँ । भक्ति, योग, ज्ञान सब एक ही हे। 
स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते (आत्मा के ध्यान को भक्ति कहते हैँ ।) 

भक्त : क्या श्री भगवान अद्वैत का समर्थन करते है ? 

म० : द्रत तथा अद्र॑त सपक्ष शब्दह। येद्रैत की भावना पर 
आधारित हँ । आत्माहं जसाहै। वहांनदैतहै, न अद्रैत। अस्तित्व ही 
मै ह! । अस्तित्व ही आत्माहे। 

भक्त : यह मायावाद नहीं है । ` 

म० : मनही माया है । सत्य मनसे परे है। जव तक मन क्रिया- 
शील है तव तक द्वत, माया आदिहै। एक बार इससे परे होते ही सत्य 
प्रकाशित होतादहै। यद्यपि यह कहा जाता है कि यह प्रकाशित होता है, 
आत्मा स्वप्रकाशित है । । 

भक्त : यह सत्‌-चित्‌-आनन्द है । 

म० : सत्‌-चित्‌-आनन्द यह प्रकट करता कि परमात्मा असत्‌ 
नहीं है, जड नहीं है, दुःख नहींहै। चूकि हम टए्य-जगत में रहते है, हम 
आत्मा को सच्चिदानन्द कहते हं । 

भक्त : अहम्‌ भै" का प्रयोग व्यक्ति तथा ब्रह्म दोनोंके लिएही 
होता है। यह एक प्रकारसे दुभग्यिपूणं हे । 

म० : यह्‌ उपाधि भेददहै।. शारीरिक परिमितताएेँ जीव के "अहम्‌ 
के सन्दभंमें है । जबकि विश्वव्यापी परिमितताणं ब्रह्म के 'अहुम्‌' के सन्दभं में 
है । उपाधिको दूर करदो; भे (अहम्‌) शुद्ध तथा केवल दहै। 

भक्त : क्या भगवान दीक्षादेतेटै? 

म० : मौन स्वत्तिमि एवं परम शक्तिशाली दीक्षाहै। श्री दक्षिणा- 
मूत्ति ने इसी का आचरण किया । स्पशं, देखना, आदि निम्न-स्तर की हैँ । 
मौन दीक्षा सवके हृदयो का परिवतेन कर देती हैँ । वहाँ न गुरु है, न शिष्य । 
अज्ञानी अपनी देह को आत्मासे मिलादेताहै ओर इस प्रकार अन्य देहको 
गुरु मान लेता दै । परन्तु व्या गुरु अपनी देह को आत्मा मानताहै? वह्‌ 
देह से परेहो चुका है। उसके लिए भेद नहींरहैँ। इस प्रकार अज्ञानी गुरु 
ओर शिष्य के टष्टि-विन्दु को अनुभूति नहीं कर सकता है । 

भक्त : तव क्या इन दोनोमे कोई भेद नहींदहै ? 





(~ 


म० : टष्य-जगत के टष्टि-विन्दुसे भेद टै, किन्तु सत्य के हष्टि-विन्दु 
से नहीं हे । 
प्रोफेसर कृतज्ञ थे। उन्टोने आशा प्रकट की कि उनके दणंन एवं 
उनसे वार्ता करने के उपरान्तवे श्री भगवान द्वारा रचित ग्रन्थों करा रसास्वाद 
भलीभति कर सकगे। 
वार्ता के मध्यश्री भगवानने बताया कि जव तक मनहै तभी तक 
उपासना तथा ध्यान सम्भव ह; मन के समाप्त होते ही उनका भी अन्त हो 
जायगा । ये अन्ततः संकल्पो का उन्मूलन तथा मनकी शान्ति होने तक की 
केवल प्रारम्भिक व्यवस्थां । 
भक्त : शव सिद्धान्त तीन मुल सिद्धान्तो को स्वीकार करतारहै कि 
वे शाष्वत हैँ । क्या यह्‌ वेदान्त-विरोधी है ? 
म० : तीन विद्यमान वस्तुएं जीव, ईश्वर तथा बन्धन दहै । इस 
प्रकार की त्रिपुटी सभी धर्मोमे समानँ । जव तक मन क्रियात्मक है, 
वे सत्यँ । यह सव केवल मन को सखष्टिदैँ। जीव ईश्वर की मूल-कल्पना 
केवल मन के उदय होनेके बादहौी कर सकतादहै। ईष्वर आत्मासे भिन्न 
नहीं है । आत्मा ईश्वरके रूपमे मूतिमानदहै। इसी प्रकारगुरुकेरूपमें। 
संध्या समय प्रोफेसर वापस आये तथा शुभ-कर्मो के सम्बन्ध में कुठ 
जिज्ञासा की । उन्हें इस वात का आश्चये था कि ब्रह्म को सच्चिदानन्द क्यों 
कहते हैँ, ईश्वर क्यों नहीं कहते । 
म० : सत्‌ का अभिप्राय है सत्‌ एवं असत्‌ से परे होना; 
चित्‌ का अभिप्राय है चित्‌ तथा मचित्‌ सेपरे होना; 
भानन्द का अभिप्राय दहै, सुख तथा दुःखसे परे होना! 
तब यह क्या है ? यदि सत्‌ भी नहींहं जोर न असतु तो इसे केवल सत्‌ 
ही स्वीकार करना होगा । ज्ञान शब्द कौ तुलना करो । यह्‌ अवस्था विद्या 
एवं अविद्यासे परेदहै। तथापि ज्ञान भविद्या नहींहै कन्तु विद्याहीदहै। 
सत्‌-चित्‌-आनन्द के साथ भी इसी प्रकार है । 
भक्त : यह एक पक्ष का अनुमोदन करतादहै। 
आत्म-विचार पर संक्षिप्त चर्चा कर प्रोफंसरने यह्‌ निवेदन करते हुए 
विदा ली कि यद्यपि उन्हें अभी भी स्पष्ट करनेके लिए अनेक संशयये, वे 
श्री महषि को ओर अधिक कष्ट नहीं देगे; उन्होने अव तक जो कुछ श्रवण 
किया हे उसी का निदिध्यासन करने को इच्छा ह 
मैसूर के एक जज ने प्रणन किया : एेसा कहते हैँ कि उपासना तथा ध्यान 
मन की सक्रियताके कारण होते हैँ । कार्योँकी समाप्ति को साक्लात्कार 
भी कहते हैँ । अव विना उपासना तथा ध्यान के साक्षात्कार कसे करे ? 
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म० : वे प्रारम्भिक व्यवस्थाएं हँ । एेसा करने का परिणाम 
वांछित अकमं होगा । | 

भवत : एेसा कहा जाताहे कि हदय का अनुभव दायीं ओर होता है। 
शरी र-विज्ञान की टष्टि से.यह्‌ बायीं ओर है । 

म० : आध्यात्मिक अनुभव बताया गया है । 

भक्त : व्या यहु आत्मिक हृदय है ? 

म० : हां। 

भक्त : यह कंसे जाने कि यह्‌ दायीं ओरहै! | 

म० : अनुभव द्वारा । 

भक्त : क्या इस प्रकारका कोई संकेत है ? 

म० : स्वयं अपनी ओर संकेत करो ओर देखो । 
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४३४. बडे दिन की दुष्टया होने से, समीप तथा दुर के दशंकों का वड़ी 
संख्या मे आगमन हो रहा है। उनमें से एक समूह बैठ गया तथा उनम से 
दो ने निम्नलिखित प्ररन किये : 

भक्त : क्या आप अंग्रेजी जानते हं 
प्रषन पूषन के लिए प्रोत्साहित किये जाने पर उसने आगे कहा : 
भक्त : क्या आप अपनी मात्मा का साक्षात्कार कर चुके है! 
श्री भगवान मूस्कराये ओौर बोले, “आगे चलो; जारी रख 
भक्त : क्या आपने निविकल्प समाधि का अनुभव कियाद! 
उसे अपने प्रणन समाप्त करने को कहा गया । 
भवत : क्या आप अपनी इच्छा से निविकल्प समाधि में प्रवेश कर 
सकते हैँ ? क्या यहु आवश्यक नहीं कि ज्ञानी अपने आसपास के वातावरण को 
प्रभावित करं ? 

एक अन्य व्यक्तिने प्रणन किया: 

क्या श्री भगवान हमे सत्य के साक्षात्‌ करने में सहायता प्रदान कर 
सक्ते! 

म० : सहायता सदेवहीहै। ¢ 
भवत : तव प्र्नों के पने कौ कोई आवश्यकता ही नहीं हं । गृ 
सदेव विद्यमान सहायता का अनुभव नहीं होता । 
* म० : समर्पण करो ओर तुम्हैं इसकी प्राप्ति होगी । 
| भवत : मेँ सदैव ही आपके श्री चरणो मे ह । क्या श्री भगवान हम 
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अनुकरण हेतु कुष उपदेश देगे 2 अन्यथार्मैँ ६०० मील दूर रहकर किस 
प्रकार सहायता प्राप्त करसकगा? 

म० : वह सद्गुरु अन्दर दहै । 

भक्त : उसे समञ्नने हेतु मेरे मागंदशंन केलिए सद्गुरु आवश्यक है। 

म० : वह सद्गुरु अन्दर दटै। 

भक्त : मँ मूतिमान गरु चाहता हूं । 

म० : वह मूतिमान गुरु कह रहादै कि वह अन्दर है। 

भक्त : क्या्मे अपने को गुरुकीशरणमें समपित करदं । 

म० : हां। निदशन तभी तक आवश्यक है, जव तक कि किसीने 
अपने आपको समपण नहीं कर दियादहै। 

भक्त : क्याध्यान के लिए कोई विशेष समय आवश्यक नहीं है ? 

भ० : ध्यान मनके वल पर निर्भर करतादहै। वह निरन्तर होना 
चाहिए, जवकि वह कायंमे संलग्न है तब भी । विशेष समय नये साधकों 
के लिए दहे। ॑ 
भक्त : क्या सदगुरु मरे सिर पर हाथ रखकर मुदे अपनी सहायता 
का आश्वासन देगे ? मून्नं आश्वासन दहो जायगा कि उनको प्रतिज्ञा पूणं होगी । 

म० : अगली भावश्यकता होगी प्रतिज्ञा-पत्र कीतथा तुमको सहायता 
गती प्रतीत न होने पर दावा किया जायगा (हास्य) 

भक्त : महाशय, क्या मँ (आशीर्वाद हेतु) आपके समीप आ 
सकता हृं 

म० : तुममे इस प्रकार के संशय उत्पन्न नहीं होने चाहिए । इनसे 
तुम्हारे समपंण कर देने की बातका खण्डन होता दहै। सद्गुरु सर्दैवही 
तुम्हारे ऊपर दहे । 

भक्त : समपेण प्रयास करनेकेवादे होताहे। 

म० : हाँ, यह समय आने पर सम्पन्न हो जाता है । 

भक्त : क्या निर्देशन हेतु गुरु आवश्यक है ? 

म० : हा, यदि तुम किसी नवीन वस्तुको जानना चाहते हो। 
किन्तु यहाँ तुमको भुलादेनादहे। 

भक्त : तथापि गुरु को भावश्यकता है । 

म० : जिसको तुम अन्यत्र खोज करते हो, वह तुम्हारे पास पहले 
सेहीदहै। अतः किसी गुरु को आवश्यकता नहीं है । 

भक्त : क्या साधके के लिए साक्षात्कार किये हए व्यक्ति का कोई 


उपयोग है ? 


न्न 


~ ` --- ^-^ शकननन्डड ^ - ~ ~~~ ~~~ 
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म० : हाँ । वह्‌ तुम्हारी इस श्रान्तिका निवारण करनेमें तुम्हारी 
सहायता करतादहै कि तुम साक्षात्कार किए हए नहींहो। 
भक्त : मुञ्चे बताइए एेसा कंसे हो । 
म० : सारे पन्थ व्यक्ति को केवल उसको मोह्‌ निद्रा से सचेत करने 
के लिए दहे । 
भक्त : मुन्चे मोह निद्रा से सचेत करे । मुञ्चे बताये कौन-सी पद्धति 
का अनुकरण करू 
म० : अभी तुम कहाँ हो ? तुम्हें कहां जाना चाहिए ? 
भक्त : मेँ जानता हूं भै हू"; किन्तु मै नहीं जानतामें क्याहूं। 
म० : तवबक्यादोमभै'दहं? 
भक्त : जो सिद्ध करना है उसे पहलेसे ही मानकर चलना । 
म० : यह्‌ कोन कहता है? क्या यहु वहु कहता है जो है, अथवा 
यह वह्‌ दूसरादहे जो नहीं जानता कि वहु क्याहै ! 
भक्त : मै हूं, किन्तु नहीं जानता क्या अथवा कंसे ? 
म० : भै" सदेवहीहै। 
भक्त : क्या मै का कोई रूपान्तर होता है, जसे म॒त्युमें। 
म० : रूपान्तर का साक्षी कौन ? 
भक्त : एेसा प्रतीत होता है कि आप ज्ञान-योग बता रहै हें । यह 
ज्ञान-योग है । ` 
भ ०५ ठा यलहे 
भवत : किन्तु समपेण भक्ति-योग है । 
म० : दोनों एकदहीहे। 
कुछ समय के पश्चात्‌ उम व्यक्ति ने पुनः कहना आरम्भ किया : 
तव मै इस निष्कषं पर आता हँकिर्मँ चैतन्य हं तथा मेरो उपस्थिति 
के बिना कुछ भी नहीं होता हे। 
म० : तकं से यह निष्कषं निकालना एक बात है ओर निश्चय 
होना दूसरी बातदहे। 
मन्य व्यक्ति ने पुनः कहना आरम्भ किया : 
नै तीन मास तक प्रतीक्षा करूंगा ओर देखुंगाकिक्या भविष्यमें 
सहायता मिल रही है । क्या अब मुन्ने आश्वासन मिल सकेगा ! 
मभ० : क्या यह्‌ वहु व्यक्ति पृछ रहा है जिसने समपण कर दियादहै? 
चार दर्शक वापस गये । वही व्यक्ति पुनः कहने लगा, “अपनी प्रतिज्ञा 
को पूरा कोजिए ।'' (हंसी) 





(षि ) 


उसने यह्‌ भी कहा : 
ईष्वर ने मृजे जीविका हेतु पर्याप्त दियादहैतथा मँ सुखी ह । इसके 
अतिरिक्त म मन कौ शान्ति चाहतार्हरं। इसलिए यह प्रार्थना । 
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४३५. श्रीलंकासे दो महिलाओं तथा दो पुरुषों का आगमन हआ । 


भक्त : क्या आपने ईश्वर का साक्षात्कार करलियादहै ? यदि कर 
लियादटैतो किस अकारमें ? 
म० : वहाँ ईश्वर का दर्णन करनेके लिए कौन रहता है ? प्रष्न 
यह होना चाहिए कि क्या किसी ने अपने आपको जान लिया र 
भवत : मैने जपने आपको जान लिया है | 
म० : क्या आत्मासे भिन्नहैकि तुम कहते हो तुमने आत्मा 
को जान लिया दं। 
भक्त : मेँ आत्मा को देह के समान ही जानता हं । यदि आत्मा देह 
से भिन्दतो श्री भगवान मुञ्चे वताय आत्माको देहस पृथक केसे देखा 
जाये । उन्होने ईष्वर-साक्नात्कार करलियादहै। वे मुञ्े वोध दे सकते हैँ । 
म० : अत्मा कोदेहसे पृथक क्यों किया जाय? देहकोजैसेहै 
वैसे ही रहने दो । 
भक्त : जव आत्मा देह्‌-रहित हो जाता ह तव सभी शरीरोंके 
माध्यम से देख सकता हे । 
| म० : तवक्या अन्यभीरहैं ? अथवा क्या तुम्हारी अपनी देह भी 
; दै ? अपनी सुषुप्ति पर विचार करो--तव तुमह अपनी देह का ज्ञान नहीं 
होता । तथापि तुम वहां बरावर रहतेहो। क्या उस समय तुमने जगत 
की अनुभूति इस अथवा अन्य देहों ह्वाराकीथी ? तथापि, तुम तव अपने 
अस्तित्व से इन्कार नहीं कर॒ सकते। जगत को देखने हेतु टष्टाका होना 
आवश्यक दहै एवं दष्टा भी सीमितदही होना चाहिए । यदि मसीमित हआ तो 
यसीमित आत्मा के भतिरिक्त अन्य कंसे हो सकते हैँ ? 
भक्त : क्या ईश्वर की कोईसीमाएंहें ? 
म० : ईष्वर को अलग छोडो । तुम्हारी सुपुप्तिमें तुम्हारी आत्मा 
की कौन-सी सीमाएंथींः | | 
भक्त : तव मृत्यु ही सर्वच्चि अवस्था होनी चाहिए । 
म० : हां। अव हम मृत्युमेंही रह रहे दैँ। जिन्होंने असीमित 
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आत्माको सीमित कर दिया है उन्होने इस प्रकार कौ सीमां बनाकर 
आत्महत्या ही की है । 
भक्त : आप कहते है, आत्मा पर एकाग्र होजो । इसे कंसे करे 
म० : यदि यह हल हो जाय तो अन्य सब कुछ हल किया हआ है । 
भक्त : आप कहते है, अपनी आत्मा को जानो । आत्मा को कंसे 
जाने ? 
म० : अभी तुम जानते हौ कि तुम देहहौ। 
भक्त : राज-योग शरीर, इन्द्रियों आदि के माध्यम से साक्षात्कार 
करता है ओर श्री भगवान चिन्तन के माध्यम से साक्षात्कार करने का 
परामश देते है। यह ज्ञान-योग दहै) 
म० : विना शरीर के तुम विचार कंसे कर सकते हौ ? 
भक्त : क्या ईश्वर विचार नहीं करता ? ' 
म० : फिर तुमने आरम्भमे यह कैसे पा, “आपने ईश्वर का दशन 
किस रूप मे किया ?.. 
अक्त : ईश्वर की अनुभूति इन्द्रियों वारा होनी चाहिए । 
म० : क्या तुम इस समय ईश्वर कौ अनुरति नहीं कर रहे हो ? 
भक्त : क्या प्रत्येक व्यक्ति सदेव ही ईश्वर की अनुभूति कर रहा हेः 
म ०: ताः 
भक्त : तब साक्षात्कार क्या है ? 
म० : साक्षात्कार इस भ्रान्ति से मुक्त होना दै कि तुमने साक्षात्कार 
नहीं किया है। 
भक्त : सै विषय को समञ्च नहीं पा रहा हं । 
वे कैमरे से महपि का चित्र लेकर विदा हुए । 





४२३६. भक्त : विष्व-रूप क्याहि? 


| म० : यह जगत को ईष्वरकेरूप में देखना है। भगवद्गीता 
जीवों को तथा समस्त जगत को परमात्मा बताया गया 


मे अनेक वस्तुजों तथा स्त॒ ‹ 
है । उसका इस प्रकार साक्षात्‌ अच्‌! दशन कंसे हो ? क्या अपनी आत्मा को 


कोई देख सकता है यद्यपि दीखता नहीं, तथापि क्या आत्मा से इन्कार 


किया जा सकता है ? सत्यक्याहे । 
मवत : तब क्या यह कहना मिथ्याहं कि कृछठने इसका दशन्‌ 


क्ियादहै ? 
न० : यह उसी मात्रामे सत्य है जैसे तुम्हारा हीना । जासन मे 
ही गीतामें कहा गया दहै किसी का भी जन्म नहीं हा था; चतुर्थं अध्याय मे 
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कहा गया है, (तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हुए हँ; मैँ उन्हँ जानता ह, परन्तु 
तुम नहीं 1 इन दोनों वक्तव्यो में से कौनसा सत्य त्य हे? श्रोता की समञ्च के 
अनुसार निदेश होतादहै। यदिद्धितीय अध्यायमें ही सम्पूणं सत्य समाविष्ट 
है तो फिर उसके बाद इतने अधिक अध्यायो की क्या आवश्यकता थी ? 

वाइविल में ईश्वर का कथन दै “नै अब्राहम से पहले हं ।'' वे एसा नहीं 
कहते “मँ था" किन्तु "नैह" | 

४३७. म० : लोगों ने पढ़ादै कि विवेकानन्दने श्री रामङ्रृष्णसे पूषा 
धा, “क्या आपने ईष्वर को देखा ह ?' ओर अव उनकी नकल करते हँ । वे यह्‌ 
भी पचते हे, ““क्य[ आपने ईश्वर का साक्षात्‌ किया है 2" 

मे पृषता ह साक्षात्कार क्याहै। 

साक्षात्कार से अभिप्राय पूणेता'। जव तुम सीमितदहोतो तुम्हारी 
अनुभूति भी सीमित दहै । इस प्रकार तुम्हारा ज्ञान अपू्णदहै। एेसे अपूर्णं ज्ञान 
काक्या मूल्यह ? 

विश्व-रूप दशन मे अर्जुन को जो कुठ भी वह देखना चाह वह देखने को 
कहा गया, न कि जंसा उसके सामने प्रस्तुत क्रिया गया। एेसा द्णन कंसे 
सत्य हो सकता है ? 
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४३८. एक दर्शक ने पृष्ठा : मेरे जसे आरम्भकर्ताके लिए कौन अत्यधिक 
उपयुक्त टै: 
सीमित ईश्वर कौ उपासना अथवा भँ ब्रह्म" का मनन ? 
म० : उत्तर प्रष्नमेही समाविष्ट है। स्वयं प्रष्न ही सीमित 
ईश्वर की उपान व्यक्त करता दहै | 
भक्त : र्मे कौ अनुभूति जाग्रत तथा स्वप्न अवस्थाभोंमें होती है 
किन्तु गहन निद्रामे नहीं । एेसा क्यों ? 
म० : यदिपेसादहैतो क्था गहन निद्रा मे उसका अस्तित्व नहीं 
है! 
भक्त : चकि इन दोनों अवस्थाभों में मानसिक है तथा दूसरी 
मे एेसी कोई वृत्ति नहीं है 








। 
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